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अपनी बात 


अध्यापक जीवन से सम्बन्धित रहने के कारण उनके हि]त साधन की दृष्टि से कुछ करने की 
सबंदा से अभिलापा रही है। शिक्षा जगत के कार्य को सुचार रूप से संच्रालन के लिए राज्य सरकार 
ने कुछ वर्ष पूर्व यह शिक्षा नियम संहिता लागू की थी, किन्तु अग्रेजी भाषा में होने से उसका लाभ 
यथेष्ट नहीं हो पाता था । स्वतन्त्र झरत में ऐसे नियमों का हिन्दी अनुवाद होना, न केवल एक प्रशा- 
सकीय संकल्प को ही पूरा करन्नो है, भ्रपितु इने नियमों की जानकारी की सर्व साधारण के लिये सुलभ 
वनाने का मार्ग भी प्रशस्त क्रेता है। प्नुवाद में यथा संभव शुद्ध हिन्दी शब्दावली का ही प्रयोग 
करने का प्रवत्त किया गया है, किन्तु यदि कहीं ग्रन्‍्य प्रकार का प्रयोग ,शरी प्रतीत हो, तो पाठकगण 
क्षमा करेंगे । - 


शिक्षा विभाग के कर्मचारियों' पर इन शिक्षा, निम्रमों के अलावा कुछ धन्य नियम भी लागू 
होते हैँ, भ्रतः उनमें से कुछ का समावेक्ञ भी इस पुस्तक में किया गया है! राजस्थान राज्य कर्मचारी 
एवं पेंशनस आवरण नियम, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिये विशेष तौर पर लाभकारी रहेंगे 
क्योकि विभागीय अनुशासन के नियमों की जानकारी होना बत्यंत श्रावश्यक है । इसी प्रकार राज- 
स्थान असेनिक सेवा (वर्गकरण नियन्त्रण एवं पुनविचार) “नियम के महत्वपूर्ण श्र!श भी इस पुस्तक 
में दिये गये हैं। कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली अनुश्षासनात्मक कार्यवाहियों की क्या विधि है, 
इसकी जानकारी सबको होना आवश्यक है । राजस्थात सरकार ने जो नई वेतन शांखलायें घोषित 
को हैं वे भी इस पुस्तक में दी गई हैं तथा पुराने वेतन से मये वेतन में परिवर्तन करने के लिये प्राव- 
श्यक तालिकायें भी दी गई हैँ । इनसे अध्यापक गण स्वयं जान सकते हैँ कि नई वेतन ऋंखलाओं में 
उनको कितना वेतत मिल सकेगा । वेतन श्यृंखलाओं के प्रकाशन में यद्यपि प्री सावधानी रखी गई है 
फिर भी यदि कही अ्शुद्धियां रह गई हो,तो कृपया उनका पाठ शुद्ध करके ही पढ़े । राज्य सरकार तथा 
शिक्षा संचालक द्वारा प्रसारित परिपत्रों को भी पुस्तक में यथेष्ट स्थान दिया गया है जिससे पुस्तक 
की न केवल उपयोगिता बढ़ गई है अपितु उसके प्रावधान आदिनांक तक संशोधित हो गये है । शिक्षा 
विश्ञाग में वर्ष भर में कितने श्रवकाश होगे,इससे सम्बन्धित कलेंडर, शेक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाप्रों 
के लिये राजस्थान सहायता अनुदान नियम, १६६३ तथा राजस्थान प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 
१६६४ को भी इस पुस्तक में समाविष्ट किया गया है जो पंचायत समितियों एवं उमके अ्धिनस्थ 
शालाड्रों के लिये ग्त्यन्त उपयोगी है। तात्पयं यह है कि पुस्तक को सभी प्रकार से लाभदायक बनाने 
का अयत्व किया गया है । 


* 


प्रगर यह प्रयास कुछ भी उपयोगी सिद्ध हो सका, तो परिश्रम साथंक हो उठेगा। इस अनु- 
बाद को सम्भव बनाने में सौ० विजय लक्ष्मी चौरड़िया ने अत्यधिक सहयोग दिया है, श्रतः हुंदय से 
उतका आभार प्रदर्शित करते हैं । 
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सरकानमान जननी कमनम--ली अजमन-ान 


राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 
अध्याय १ 


९, राजस्थान में स्थित शिक्षा-संस्थाओं से सम्बन्धित सिम्तलिखित नियम सरकार के श्रादेश 
संख्या एफ० २१(३४) बो० दिनांक १३-३-१६५७ मे प्रदत्त स्थीकृति के श्रनुसार जारी किये गये हैं । 
इन नियमों को सामूहिक रूप से “राजस्थान एज्यूकेशन कोड” के नाम से पुकारा जायेगा । 

२. इस कोड के परिशिष्ठ (8 0]00707098) इस कोड के ही भाग समझे जावेंगे तथा वें 
कोड की ही भांति प्रभावशीतल होगे। 


टिप्पणी:--इस कोड के साथ में दिये गये परिश्षिष्ट में जो भी प्रादेश या व्यवस्थायें दी गई हूँ, 
उनका भी शिक्षा सस्थाओ्रों को उसी प्रकार पालन करना पड़ेगा जेसे कि इस कोड के 
तियमों का होना चाहिये । 


३, सरकार की स्वीकृति से “शिक्षा-संचालक” किसी क्षेत्र विशेष में स्थित संस्यात्रो या 
हछंथा शे लिये किसी भी नियम को लागू करने से निलम्वित कर सकंगे । 
टिप्पणी:--्यथ्धषि ये नियम सव शिक्षण संस्थाग्रों पर समान रूप से लागू होगे किन्तु यदि शिक्षा 

संचालक चाहे तो किसी रंस्था विश्येप को इन नियमों के पालन करने से मुक्त रख सकेंगे 
किस्तु ऐसा आदेश देने से पूर्व श्षिक्षा संचालक को राज्य सरकार की स्वीकृति अवश्य 
लेनी पड़ेगी। 

४, सरकार की स्वीकृति से शिक्षा संचालक “स्टैडिंग ग्रार्डस” के रूप में इस कोड से 
सर न्वित कोई भी निर्णय (फितागह्) अथवा ब्र्थ मिखपण ([76670]9709607) जो कि उन्हें 
आवश्यक प्रतीत हो, जारी कर सकेंगे तथा वे स्टेडिंग आर्डस भी कोड की ही भाति प्रभावशोल 
होगे । 
लोटः--आवश्यकतानुमार, संचालक, आदेश या गश्तोपत्र (2767|878) जारी कर सकेंगे जो कि 

इस कोड की भांति मान्य होगे । 
टिप्पणी:--इस कोड से सम्बन्ध रखने वाली समस्त आ्राज्ञायें, गश्तीपन्न, स्टिंग आार्ड्स जो कि 

संचालक आवश्यकतानुसार समय समय पर जारी करेंगे, का भी शिक्षण संस्याभ्रो को 
बेसा ही पालन करना पड़ेगा, जेसा कि इस कोड का । 

५. राजस्थान राज्य में सम्मिलित होने वाली समस्त देशी रियासतों द्वारा लागू किये गये 
तत्मम्बन्धित समस्त कोड तथा अच्य नियम, आ्ाज्ञायें, सूचनायें जो कि इस कोड के अन्तर्गत ग्राने वाले 
व्पियों से सम्बन्धित हो, इस कोड द्वारा रहु समझी जावेंगी । 
टिप्पणीः--इस धारा का अर्थ यह है कि शिक्षरा संस्थाओ्रों से सम्बन्धित देशी रियासतों ((/0ए879- 

परश78 568668) के सत्र कोड, नियम आदि तथा १३-३-१६५७ तक इन विषयों पर 
राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई समत्त आज्ञावें, इस कोड के प्रभाव में आने के साथ 
रह समभी जायेंगी तथा उत्त सबके स्थान पर ' एक मात्र यह “राजस्थान शिक्षा कोड” 
जारी समझा जावेगा। 


रद 


प्ले 


है राजस्वान शिक्षा नियम संहिता 


(१) यह कोड दिनाक १३-३०१६५७ ने प्रभावधीन होगा । 
(२) जब तक प्रसंग से दूसरा अभिप्राय नहीं निकले, इस कोड के सिम्रग:--- 
(झ) सार्वजनिक प्रवन्ध के अन्तर्गत सभी शिक्षा संस्वाग्रो तथा | 
(व) सरवार द्वारा मान्यता प्राप्त तया सहायता प्ररन्े (8००३४798व ८ #8060) 
निजी क्षेत्र की समस्त शिक्षण संस्थाओं, पर लागू होगे । 


सोद:--इस कोड के नियम सभी शिक्षण संस्थाओं, चाहे वे सरकार हारा मान्यता प्राप्त एवं नहायदा 


प्रदत्त हो और सावंजनिक प्रबन्ध था निज्जी क्षेत्र में कही भी हों, पर समान झप से लागू 
होगे । 
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टिप्पणीः--इस धारा का अ्भिश्राय यह है कि यह काड़ सभी शिक्षण स॑म्याप्रो पर समाल रूप से 


लागू होगा शोर यो संस्थाएं सरकार द्वारा माच्यता प्राप्त है या जितको सरकार द्वाय 
सहायता दी जाती है, रो भी इस कोड के नियमों का पालन करना पढ़ेगा। अर्थात्‌ 
निजी क्षेत्र की संस्थायें यदि इस कोड के परिपालन के उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहे 
तो वे ऐसा नहीं कर सकेगी । जहां तक इस कोइ में उल्लिखित नियमों के लागू होने वा 
प्रश्न हैं, सरकारों तया गेर मरकारी मान्यता प्राप्त म॑स्थाएें शिक्षा विभाग की दृष्टि मे 
एक समान होगी । 


परिभापायें 


यत्र तक कि प्रसंग से वित्ती झन्य अर्थ का आशव न हो, इस कोइ में निम्तलिसित परिभापाये 
लागू होगी;-- 

(१) सहायक संचालिका से अभिप्राय है राज्य के बालिका विद्यालयों (5॥78 9060008) 
के पोई सी सहायक संचालिका । 

(२) विभाव (0800:/77076) से दात्पर्थ राजम्थान शिक्षा-विभाग, जो कि जिक्षा मंचा- 
लक के अधीन है और जिसमे राजस्थान के शिक्षा सचित्र द्वारा प्रबन्बित स्नात 
(0897९8 8ण0 9056 87980082) कालेज भी मामिल है, मे है । 

(३) स्वातक महाविद्यालय (९87९8 (०६४९) 
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो भर जो कि उसडी किसी 
करती हो। 

(४) तंचालक में अभिप्राय राज्स्थान के शिक्षा संचालक 
भी राज्य के शिक्षा-विभाग के किसी भी उप-संचालक से है। 

(५) सरकार से अभिप्राय राजत्यान सरकार से है) 

६) अभिभावक से अभिप्राय उत्त व्यक्ति से है ः संरधि 
तया म रक्षा को जिम्मेदारी ले ली हो । 0 80320 आक 2222 
हाईस्कूल में उच्चतर रद 
बा । ये में उच्चत्तर माध्यमिक गालावें तथा बहुतद शीय 

८) छात्रावास अधीक्षक 

से छ हित घाव की लवण कह ह. 00806) दे बाप चर शक 
£ वा ही, फिर चाहे वह किसी भी पद से छ्यों नहीं पुकारा 
गण शो नया नही पुक 


क तथा स्नातकोत्तर 


से उस संस्था का अ्श्निप्राय है जो कि 
भी स्वातक स्तर के शिक्षण की व्यवस्था 


से है और उप संचालक का हात्पर्य 


उच्चतर माध्यमिक शालाये भी 
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(९) (ह) शिक्षण संस्थाये विशेषतया दो दर्गो में विभाजित हैं--- 
६4 ) मान्यता भाप्त ( 060077ए7 ४७० ) त्तथा 
(7) परंऊ 7९०50 प्रां86व श्रर्थात्‌ जिन्हे मान्यता नहीं मिली हों 
मान्यता प्राप्त संस्थायें वे है जिन्होने विध्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल या विभाग से 
इस सम्बस्ध में बनाये हुये नियमो के अनुसार मान्यता प्राप्त करली हो और जो कि इस नियमों का 
अब भी पालन कर रही हो तथा जो दक्षता ( 077070709 ) के आवश्यक स्तर को बनाये रखती 
हो, जिनका कभी भी निरोक्षण हो सकता है और जहां के छात्र साधारणतया विश्वविद्यालयों श्रथवा 
विभाग द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओ में प्रवेश प्राप्त करे के लिये अध्ययन करते हैं, होगी । 
अन्य सभी संस्थायें अमान्य ( एंगा 7€0087]880 ) होगी । 

(वे) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थायें भी पुतः दो भागों में विभक्त हेः-- 

(३ ) एक तो वे हैं जो कि सरकार या किसी स्थावीय प्राधीकारी ([4000॥ /ए607769) 
के प्रबन्ध में हो और जो कि सार्वजनिक प्रवन्ध की संस्थाओं के नाम से जानी 
जाती है । 

(07) दुसरी वे हैं जो कि नि्ी प्रवन्ध में होती हैं । 

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थायें, जो कि निजि प्रबन्ध में हैं, के पुनः विभाग किये जा सकते 

हैं, जैसे कि सहायता प्राप्त अथवा जिन्हे सरकार से सहायता नहीं मिल रही हो । 

(स) भान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थायें भी उनमें होते वाले शिक्षण के स्तर के अनुसार पुनः 

निम्नानुसार विभक्त हैः--- 

(3 ) कलिन शिक्षा-सस्‍्तात्तक तथा स्वातकोत्तर इन्टरमीजियेट, तकनीकी तथा व्यावसायिक 
शिक्षा के कालेज । 

() प्राच्य शिक्षा (000७7609 'ग्रतेंप०8७607)--संस्क्ृत कालेज, पाठ्शालाये, प्राथमिक 
तथा शिशु शालायें ॥ 

(॥) व्यवसायिक स्कूल तथा विशेष प्रकार के स्कूल और संस्यायें । 

(द) सभी शिक्षण संस्थाओं में कक्षायें उसमे दिये जाने वाले शिक्षण के स्तर के प्रनुसार 

मानी जायेगी । 

(अर) स्तातकोतर कक्षायें जहां कि एम०: ए०, एम० एस० सी०, एम० काम तथा विश्व- 
विद्यालय की अन्य स्नातकोत्तर उपाधियों के लिये शिक्षा दी जाती हो 

(व) स्वातक स्तरीय कक्षायें--वे कक्षायें जो दी० एु०, वी० एस० सी०, वी० काम, 
वी० एस० सी० ( कृषि ) तथा विश्वविद्यालय की अन्‍य उपाधियों के लिये शिक्षरा 
देती हो । 

(स) व्यवसायिक कक्षायें ( ?70689079] (88888 ) 

(द) इन्टरमीजियेट कक्षायें-- कक्षा ११ तथा १२॥ 

(ये मिडिल कक्षायें--कक्षा ६ से ८ तक । 

(र) प्राथमिक कक्षाये--कक्षा १ से ५ त्तक ॥ 

(ल) शिशु कक्षायें---इतमे नसंरी, किडरयार्टन तथा मास्टेसरी कक्षायें शामिल हैं । 

(१०) निरीक्षक:--पे अभिप्राय राज्य के किसी भी शाला-निरीक्षक से है 


(११) व्यवस्थापक ( ७9782867 ) से उस व्यक्ति से भ्रभिप्नाय है जो कि किसी संस्था का 
आधिक तथा सर्वसाधारण प्रवन्ध अपने हाथ में रखता हो ॥ . 


४] राय-पान शिक्षा नियम संद्धिता 


(११) माइल्र शयूल से उप सूूल से सालये है जो हि मिक्षा के व्यावारिक ज्ञान तथा 
प्रदर्शन के लिये बनाई गई हो तथा जो कि अव्यापिकाव /प्रथिज्षेस कैद (]णाणीश'3 डाधत08 
96000 से सं हो । 

(१३) भ्राच्य विद्या के कावेज, हूूल, संस्यायें जेने कि संस कालेज, जिस में पदने वाले 
छात्र प्राच्य विद्या ( 00वें 00४86 ) फी विभिन्न सायागों की परीक्षाप्रों जो कि विश्व- 
विद्यालय प्रघवा विभाग हारा स्वीकृत, निर्दिप्य या मास्मत्ा प्राप्त हो, के लिए ल्िक्षित किये 
जाते हों । 

(१४) प्रायमिक शालाड्रों मे वे धालायें थामित्र हैँ जहाँ पर कि विभाग होश निर्धारित 
पास्यक्षम के अनुसार कक्षा १ से ५ तक का पृ फोस पाया जाता हो, तथा इसमें कक्षा १ वे ३ या 
अधिक की शिशु शालायें भी सम्मिलित होगी | 

(१५) स्नातकोत्तर कालेज से प्रभिप्राय उस संस्था से है जो कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो 
औ्रौर जो कि स्नातकोत्तर परीक्षाओं के लिये शिज्षा देती हो तथा जड़ी प्रमुसंधान फार्प के लिये 
सुविधायें हो । 

(१६) पब्लिक स्कूल्स ऐसे स्फूल है जो कि /इस्डियन पब्लिक स्कूल कांफ्रोस” के सदस्य हों । 

(१७) प्रस्तोता ( हिएटर597 ) से अ्भिप्राय अस्तोता, विभागीय परीक्षायें, राज- 
स्थान से है । 

(१८) छात्रवृत्ति से अभिप्राय धवराणि के उस सामय्रिक भुगतान से है जो कि निश्चित 
शर्तों पर एक निश्चित अवधि के लिये, किसी छात्र को प्रध्ययन जारी रखने के लिये, किया 
जाता हो । 

(१६) “रहल मीदिग”' से अभ्निप्राय शिक्षा देने को उत्त लगातार ब्रवधि से है. जिसके कि 
प्रारम्भ में स्कूल में छात्रों की उपस्यिति साधारणतया ली जाती हो । भाध्यमिक घालाप्रो पे प्रतिदिन 
आमतौर पर दो “मीटिंग” होगी । 


(२०) साध्यमिक शालाओं से उन संस्याग्रों का तात्पर्य है जिनका विः मुष्य लक्ष्य प्राथमिक 
कक्षा से आगे इल्टरमीजियेट स्तर तक णिक्षा देना है। इनमे ऐस्री संस्थायें भी शामिल हैँ जो थि 


४ फे इस 
हृष्टि से मान्यता भाष्त हो । 


हु (२१) सत्र से भ्रभिप्राय कुल १२ माह के भीसर भीतर को उस अग्धि से हैं जिसमें कि नई 
कक्षायें बनने के वाद वह संस्था शिक्षण कार्य के जिये सुली रहती हो । 


(२२) विशिष्ट शालायें ( 89609 5000४8 ) वे हैं जोकि किसी विशेष विधि द्वारा 
शिक्षा देती हों श्रथवा जो विश्वविधालय या विभाग द्वारा तिर्धारित या स्वीकृत किसी व्याव सके 
या तकनीकी कोर्स मे प्रशिक्षण या शिक्षण देती हो । जी जद 


(२३) स्टाइपेच्ड ( 5कञए७70 ) उस पारिश्रमिक को करते है जे 
5 टेप हैं जो कि किसी अध्यापक 
छात्र को कोई विशेष अध्ययन करने के लिये प्रेरित करने हेतु किन्‍्टों शर्तों पर दिया जावे | 2200 02 
(९४) (7077 ) से अभ्िप्राय लगातार कार्य करने को ५ 
गेक्षशिक वर्ष विभाजित किया जावे । करने की उस अवधि से हैं जिममें एक 


(२५) विश्वविद्यालय से अप्निप्राय राजस्थान विश्वविद्यालय से है। 
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(२६) व्यावसायिक संस्थाए' वे कालेज या कालेज के विभाग अथवा स्कूल या संस्यायें हैं 
जहां पर कि छात्र, विभाग या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित, प्रदत्त ग्रथवा स्वीकृत, कानून, चिकित्सा, 
शिक्षण, इन्जिनियरिंग, कृपि भ्रथतवा तकनीकों प्रशिक्षण को कोई विश्येप शाखा को उपाधियों, प्रमाण- 
पत्रो या डिप्लोमाओं के लिये श्रष्ययन करते हों। 


अध्याय २ 


विभागीय व्यवस्था 


१. शिक्षा विभाग जिसको कि आगे विभाग” छब्द से सम्बोधित किया जायेगा, राज्य में 
सभी शिक्षात्मक ज़ियाओ्रों की व्यवस्था एवं प्रवन्ध करने के लिये राजस्थान सरकार की शाखा 
( 88०४०9 ) है । 

२. राज्य में विभिन्न प्रकार की संस्थायें जिनके द्वारा विभाग का शैक्षरिणक कार्य चल रहा है 
निम्न प्रकार है :-- 

(अ) राजस्थान विश्वविद्यालय के अ्रधिकार में सभी स्वातकोत्तरीय तथा स्तातकीय मश- 
विद्यालय । ध 

(व) विभाग या विश्वविद्यालय के द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक परीक्षाओं हेतु तेयारी कर्योवे 
वाले संस्कृत विद्यालय । | 


(स) व्यावसायिक विद्यालय | थी 

(द) विभाग या विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत या उनके अधिकार क्षेत्र के प्रध्यापक प्रशिक्षण 
विद्यालय । 

(य) विश्वविद्यालय के अधिकार के इन्टरमीजियेट ( ॥7007९0/866 (20॥6268 ) 
विद्यालय । धर 


(फ) भारतीय सार्वजनिक स्कूल संघ की सदस्यता प्राप्त सार्वजनिक स्कूल जो कि विभाग 
या विश्वविद्यालय या उनके द्वारा स्त्रीक् किसी सार्वजनिक परीक्षा मे बेठने के लिये 
छात्रों को अध्ययन कराता हो | 

(व) अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल जो छात्रों को विभाग द्वास मान्य प्रशिक्षस में प्रमाणपत्र, 
वेसिक एस. टी, सी. की परीक्षाओं हेतु छात्रों को तेंयार करता हो । 

(२) हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक तथा बहुउद्दे श्यीय उच्चतर साध्यमिक पाठशालायें जो 
विश्वविद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा स्वीकृत हों। 

(त) विभाग द्वारा स्वीकृत माध्यमिक तथा प्राथमिक पाठशालायें । 

(ह) संस्कृत पाठ्दालायें जो कि विभाग हारा स्वीकृत संस्कृत परीक्षाओं मे बैठने के लिये 
छात्रो को देंयार करती है । 

(ग) व्याधित्रस्त ( 9७70098 [60 ) प्राप्त बच्चो के लिये पाठशालायें । 

(न) फाइन आर्ट, संगीत एवं हस्ठकला के लिये पाठशालायें । 

(त) केन्द्रीय, खण्डीय ( ॥)[फ्ांध ०ा8 ) तथा जिला स्व॒रीय पुस्तकालय ! 

(थे) अन्य पुस्तकालय तथा वाचनालय ) 

(ज) समाज शिक्षा केन्द्र ! 
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(म) विभिन्न स्वीकृत हिन्दी परीक्षाओं के लिये छात्रों को तेयारी कराने वाली संस्थायें । 


३. संचालक शिक्षा जिसको आगे संचालक ही कहा जायेगा केवल ऐसी शिक्षा को थोड़वर, 
जो शिक्षा विभाग मे शिक्षा सचिव राजस्थान सरकार के सीधे नियन्त्रण में रहे तथा जो इसकी 
क्षित्षणात्मक नीति को प्रभावशील करने के लिये सरकार के प्रति उत्तरदायी रहे, वह विभागाव्यतते 
रहेगा । अतिरिक्त, उप तथा सहायक संचालयो द्वारा उसे सहायता मिलेगी तथा भन्य ऐसे अधिकारियों 
द्वारा भी उसे सहायता मिलेगी जो कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । 
डिप्पणीः--ऐसी शिक्षण संस्थायें जो कि सीधी सरकार के अ्रधोन हो, उनको छोड़कर बाकी सबके 

लिये शिक्षा संचालक की राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सरकार की शिक्षा 
नीति को वह कार्यान्वित करेगा तथा उसे इस कार्य में प्रतिरिक्त संचालक, उपसंचालक 
तथा सहायक संचालक से भी सहयोग मिलेगा। इसके अलावा सरकार यदि उसकी 
सहायता के लिये किन्ही अव्य प्रधिकारियों की तियुक्ति करना चाहे तो वे भी की जा 
सकेगी । 

४. दीक्षरिक प्रशासन की दृष्टि से राज्य को कई शेक्षणिक बृत्तों ( 07068 ) में- 
विभाजित किया गया है । इनमें से प्रत्येक वृत्त, निरीक्षक शिक्षा विभाग के झ्ाधीन है तथा उस्ते 
उप-निरीक्षको तथा सहायक उप-निरीक्षको से सहयोग मिलता है। कुछ छोटे जिले उप निरीक्षक के 
ंधीन रहेंगे जो कि जिले का इच्चार्ज रहेगा तथा जिसके कि सहयोग के लिये सहायक उप निरीक्षक 
रहेगे। ये वृत्त पुनः श्रेणियों ( 807268 ) मे संगठित होगे जो कि उप शिक्षा संचालक के 
अधोन होगे । 
टिप्पंणी:--शिक्षा की हृप्टि से समूचा राजस्थान राज्य कई श्रेणियों ( ७0208 ) में विभाजित 

है जो कि उप शिक्षा संचालक के ग्रधीन है। ये (१७9888) पुनः कई वृत्तों (0770७) 
मे घिभाजित है। ये चृत्त जिन्हें कि शिक्षा-प्रशासन की हृष्ठि मे जिलों के नाम से भी 
सम्बन्धित किया जाता है साधारण तया एक निरीक्षक के अ्रधीन होते है किल्‍्तु यदि ये 


जिले छोटे हैं तो वहा उप-निरीक्षक ही उनके इन्वार्ज होगे। निरीक्षक के सहायताय 
उपनिरीक्षक तथा सहायक उप-निरीक्षक शो होगे । 


४ रे संचालक, राज्य में स्थित समस्त सरकारी शिक्षणा संस्थाओं के श्रलावा उन सब 
संस्थाग्रो के जो कि सीधे विक्षा सचिव के नियंत्रण में है, पर साधारणतया निर्मंत्रण रखेगा और 
उसका सरकार हारा निदिष्द संस्थाओं पर सीबा नियन्त्रण रहेगा । 
ु ६ उपणशिक्षा संचालक माघारणतया प्राथमिक, माध्यमिक तथा .उच्चविद्यालयों पर निमंत्रण 
रखेंगे और अपने लेन के इल्टर कालेजो तया उप-निरीक्षको द्वारा नियंत्रित जिलों में स्थित उच्च- 
माध्यमिक शालाओं का विशिष्ट दायित्व भी रखेंगे | 
डिप्पणी:---जहाँ पर जिला.निरीक्षक के स्थान पर केवल उप निरीक्षक ही जिले के इल्चार्ज होगे 
नह पर उच्चतर माध्यमिक शालायें ( प8४6७० 58007 7४ 50000 ) सीधी 


उप विक्षा संचालक के अबीन होगी। इन्टर कालेज तो अनिवार्य रूप से उनके सीछे 
अबीन रहेगे। 
हम स कप 40 ( 8580 8८0०० ) के स्तर तक की सभी शिक्षण मंस्थाओ्रों तथा 
निरीक्षक ते पुष्पों के बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्रों के नियन्त्रण तथा निगरानी का कार्य 


के अवीन रहेगा जो कि इस कार्य पे थ झ्नों 
ने रहूंगा जो कि इस काये में उप तया सहायक उप-निरीक्षक्रों से सहयोग लेंगे । 
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८. वालिकाशों की समप्त शिक्षण संस्थाग्रो तथा महिलाओं के बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्रों 
का नियंत्रण सहायक संचालिका के हाथ में रहेगा जिसे कि निरीक्षिकाग्रो से भी सहायता मिलती 


/ रहेगी | 


९, संस्कृत पाठशालायें सीधी संस्कृत पाठ्शालाओं के निरीक्षक वेः अधीन रहेगी जिसकी कि 
सहायत्त के लिये उप निरीक्षक होगे। 

१०. समाज दिक्षा का समस्त कार्य तथा पुस्तकालय समाज शिक्षा के उप्‌ संचालक के सीधे 
श्रधीन होगे । इस कार्य में उसे जिले के समाज शिक्षा अधिकारी तथा सामुदायिक योजना और एच ० 
ई० एस० ब्लाक के समाज शिक्षा संगठन से सहयोग मिलेगा । 

११, विभागाधीन सार्वजनिक परीक्षाप्रो का आयोजन विभागीय परीक्षाग्रों के प्रस्तोता 
(00278878/) करेंगे । उप प्रस्तोता उनकी सहायता करेंगे । 

१२, ऊपर वशित विभिलत अधिकारियों के कत्तव्य व शक्तियां तृतीय अध्याय में 
दिये गये हैं । 


अध्याय ३ 


ग्रधिकारियों की शक्तियां एवं कत्त व्य 


« १. विभाग के विभिन्न अधिकारी ऐसी शक्तियों का पालन करेंगे जो कि सरकार द्वारा 
स्वीकृत शक्तियों की सूची ( 5076006 ० ?0एछ978 ) के अनुसार उनको प्रदान की गई हो । 
( ये सव 270०7०85 के रूप मे दी गई है । ) विभाग के प्रशासत एवं संगठन के सम्बन्ध में वे कुछ 
विशेष शाक्तियो एवं दायित्वो का पालन करेंगे जो कि यहां पर आगे उल्लिखित है । 

२. शिक्षा के उस भाग जो कि शिक्षा सचिव के द्वारा सीधा नियत्रित है, को छोड़कर, 
समस्त शिक्षा के प्रशासन एवं संचालन के लिये विभाग के प्रछ्तुख होने के नाते संचालक उत्तरदायी 
है । वह निरीक्षण करने वाले स्टाफ पर नियंत्रण रखेगा और उसे:--- 

(अ) झ्राम प्रशासनिक श्विद्धाल्तो को बतलाते हुए भ्रादेश, सूचनायें तथा गश्तीपत्र जारी करने 
या ऐसे झ्रादेश जारी करने, जो कि सरकारी नियन्त्रण के अ्रन्तगंत शिक्षा वीति के 


विषयो मे सम्बन्धित हैं; 
(व) राज्य मे उसके प्रशासनिक नियन्त्रण में रहने वाली किसी भी शिक्षर संस्था को 
निरीक्षण करने; 


(स) सरकार द्वारा निर्धारित नियमो के अनुसार एम० एड० के प्रशिक्षण के लिये अध्यापकों 
का चुनाव करने तथा उन्हे ( 59970 ) स्व्रीकृत करने | 

(द) सरकार की स्वीकृति से निरक्षक, उप निरीक्षक, सहायक संचालक, सहायक्र संचालिका, 
उप निरीक्षकायें तथा इनके समान स्तर के अन्य अ्रधिकारियो के प्रधान कार्यालय 
( म्रदकपेतुप&7६७7 ) निश्चित करने और झपनी स्वयं की इच्छानुयार सहायक 
उप निरीक्षकों, सहायक उप निरीक्षकाओं, समाज शिक्षा के ग्राईडस एवं आर्गेनाईजर 
तथा ,समान पदों पर आतसीन अन्य अधिकारियों के प्रवान कार्यालय ( घिं2&पवुएका- 
697 ) निश्चित करने; 


है. 


(ये) 


(फ) 


€) 


(व) 
(ज) 
(क) 


(ल) 


(म) 


(न) 


(प) 


(र) 


साजस्यान दिक्षा नियम संहिता 


विभागीय बजट में स्वीकृत घन राधि को ( (०798070॥ ) प्राफस्मिक तथा ध्य 
खर्च के लिये अपने अधोनस्थ कार्यालर्यों भोर संस्यात्रों में उतकी श्रादश्यव्ताबुतार 
वितरित करने; 

सरफार के प्रादेशानुसार नई संग्यायें ( प्रावमिक, शिशु, साध्यमिद्र, उच्च, उच्चतर 
माध्यमिक, प्रध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र तथा इन्‍्टरमीजियेट कालेज ) सोलने तथा बजेट 
मे किये गये प्रावधान में से स्वीशत भाष के अनुसार उन पर किये गये सर्च को वहन 
करने, ( इन्टरमीजियेट कालेज तथा हाईस्कूल के सम्बन्ध में इन संस्थायों की प्रारम्भ 
करने से पहले बोर्ड या विश्वविद्यालय से श्रावश्यक भान्यतां गा सम्बद्धतां प्राप्त करनी 
पड़ेगी )॥ 

सरकार की स्वीकृति से माध्यधिक स्तर की किसी नी संध्या की एक स्थान से-दूसरे 
स्थान पर चदणने और यदि श्रावश्यक होते तो ऐसी संस्था को बन्द करने, ( प्राथमिक 
शालाझो का खोलना, बन्द करता झयवा उनका स्थान बदलना संचालका की रुचि के 
ग्रमुसार होगा १ ) 

सरकार हारा निर्भारित नियमों के अनुसार सहायता दो जाने बाली संत्याप्री को 
सहायता की राशि स्वीकार करने; 

($9900७ ०६ #0%७78) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार नये भवतों के 
निर्माण अथवा वर्तमान भवनों की मरम्मत या उनसे वृद्धि करने की स्वीकृति देने; 
सरकार द्वारा स्वीकृत नियमों के श्नुसार शिक्षण संस्थाह्ों को मान्यता प्रदान करने; 
शिक्षण मस्थाग्रो की गर्मी व सर्दी की छुट्टियों तथा संक्रामक रोगो के श्राक्रमण था 
किसी भ्रकृति-प्रकोष की स्थिति से श्लावश्यक अ्रवधि के लिये बन्द करने संथा उस 
अपधि मे इन संस्थाम्रों के श्रध्यापकों को ग्रन्यन्न विशेष कार्य पर लगाने; 

शिक्षण संत्याओं को श्रावश्यक कारणों जो कि वह अपने विचार से उचित समर्के, से 
ब्ष से विशेष अवकाश जो कि दस दिन से श्रधिक तहों होगा, प्रदान करने, (उच्चाधि- 
कारियों व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पदार्पण को ऐसी छुट्टी देने का अवसर नहीं 
चनाना चाहिये) 


अपने अ्रघीनस्थ किसी भी अ्रधिकारी को ब्रीप्मावकाश में रोकने तथा उसे श्न्य दार्य के 
लिये नियुक्त करने; 
निरीक्षण करने वाले समस्त अधिकारियों के यात्ना करने के दिनो की संख्या नर्धारित 


करने तथा उनके यात्रा कार्यक्रमों, यात्रा डायरियों तथा उप-संचालकी के निरीक्षक 
प्रतिवेदन की मंग्राने व उन्हें स्वीकार करने; 


पुस्तकालयों व वाचनालयो को स्थापित करने व साधारण त्तथा विज्ञेप रुचि के 
समाचार पन्नों, पत्र पत्रिकाओं को शुल्क भेजते; 


का अधिकार होगा । 


नोट ;--सस्कार के आदेश तथा मार्ग दर्शन की सोमा के अन्तर्गत संचालक, विभागाध्यक्ष होने के नाते 
निर्देशक, प्रशासन, संगठन, निरीक्षण आदि के लिये उत्तरदायी होगा 


टिप्पशी:--इस कोड के बनने के पश्चात श्षिक्षा विभाग के संचालक का कार्य दो भागों मे वाट 


दिया 
बना दिया गया है 


गया है । प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिये अलग संचालक 
एंच्राक्ाज हे 56007्रत99 स्‍वैप्ए७60प) 


तया कालेज शिक्षा (766607 0 2 


राजस्थान शिक्षा तियस संहिता [ ६ 


का कार्याकल वीकानेर में है, जबकि संचालक कालेज शिक्षा का कार्यालय जयपुर 
में ही है । 
दोनों संचालको का का्यदेत्र ग्रलग अलग है जिसकी विस्तृत जानकारी इस पुस्तक 
के अन्त मे दिये गये सरकारी आदेशों मे दी गई है । 
(३) संचालक अपनी यात्राओं के कार्यक्रमों तथा प्रतिवेदतों को नियमित रुप से सरकार के 
दिक्षा विभाग के पास भेजेगा । 


, , ४. संचालक उसके अबीन विशिष्ट संस्थाओं का वर्ष मे एक वार अवश्य दौरा करेगा। वह 
अपने कार्य क्षेत्र की अन्य प्रकार की संस्यात्रो में से बथेष्ठ संख्या में उच्त संस्थाओं का प्रतिवर्ष दौरा 
करेगा तथा उप-संचालकों के कार्यालयों का भी निरीक्षण करेगा। प्रतिवर्ष लगभग एक तिहाई 
निरीक्षणालयो का भी वह निरीक्षण करेगा । ताकि शिक्षा की प्रगति एवं दक्षता के बारे मे जानकारी 
प्राप्त कर सके तथा अन्य निरीक्षण करने वाले अधिकारियो के कार्य की निगरानी कर सके । 


शिक्षा-उपसंचालक 


५. शादेशिक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो कि या तो उन्हें सरकार द्वारा 
प्रदान करदी गई हो, अथवा उन्हें सोपी गई हो । वे निम्त कत्त व्यो का पालन करेंगे | 

(अ) ऐसी संस्थायें, जो कि विशेष तौर पर सरकार द्वारा उनके अधीन रखी गई हो तथा 
निरीक्षको, जिलो के इन्चार्ज उप-निरीक्षकों के कार्यालयों का एक वर्ष में कम से कम 
एक बार निरीक्षण करने के प्रलावा, ये अपने क्षेत्र की अन्य सब्र प्रकार की संस्थाओं का 
भी निरीक्षण वर्ष में एक बार अवश्य करेंगे ताकि वे शिक्षा की प्रगति एवं अन्य 
निरीक्षण करने वाले अभिका+ यो के कार्य के बारे में जानकारी रख सकें । 

(ब) वें माह में दस दिन दौरे पर रहेगे । 


(स) वे प्रत्येक !"७७१४ के लिये अपने दौरे का कार्यक्रम पहले 'से ही वचा लेंगे तथा उसे 


शिक्षासंचालक के पास स्व्रीकृति के लिये भेजेंगें । 


(द) वे अपने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मासिक डायरीज संचालक की उचित कार्यवाही के 
न्‍ लिये भेजेंगें 

(थ) वे निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्ति वर्ष जून के माह में अपने अधीनस्थ का्यलियों तथा 
शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन पर एक वापिक प्रतिवेदत संचालक को भेजेंगें । 

(फ) वे निर्धारित प्रपत्र मे प्रतिवर्ष जनवरी माह मे अपने अधीन कार्य करते वाले राजपत्रित 
कर्मचारियो के संबंध मे एक वाधिक गत ((०गात८श४ं9)) प्रतिवेदन संचायक को 
प्रपित करेंगे ॥ 

(ह)* वे ज्ञाला-निरीक्षकों की डायरीज तथा उनके दौरे के कार्यक्रम मंगायेंगे तथा उन्हें 
स्वीकार करेंगें । ः कर 

(व) सरकारी आदेझ्षों के अनुसार वे अपने क्षेत्र मे नये प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय 


खोलने की व्यवस्था करेंगे और इस निमित्त स्वीकृत बजट प्रावधान में से उनपर होने 
, दाले व्यय का अबंध करेंगे ॥ 


है राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 


(यो) विभागीय बजट में स्वीकृत घन राध्षि की [ (09887 ) झाकस्मिक तथा अस्य 
सर्च के लिये अपने प्रयोनसय कार्यालयों और संस्थाओं में उनकी आवश्यकतानुसार 
वितरित करने; 

(फ) सरकार के आदेशानुसार नई संघ्यायें ( प्राथमिक, शिशु, माध्यमिक, उच्च, उच्चतर 
माध्यमिक, अध्यापक प्रशिक्षण केस्द्र तथा इन्टरमीजियेट कालेज ) खोलने तथा बजट 
में किये गये प्रावधान में से स्दीवत साप के अनुसार उन पर किये गये से को बहन 
करने, ( इस्टरमीजियेट फातेज तथा हाईस्कूल के सम्बन्ध में इन संस्थाओं को प्रारम्भ 
करने से पहले दोर्ट था विश्वविद्यालय से झावश्यक मान्यता या सम्दद्धता प्राप्त करनी 
पड़ेगी )। 

(ह) सरकार की स्वीकृति से माध्यमिक स्तर की किसी भी संस्था को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर बदलते और यदि श्लावश्यक होये तं ऐसी संस्था को बन्द करने, ( प्रॉधमिक 


शालाओं का खोलना, बन्द करना अथवा उनका स्थान बदलना संचालक को रुचि क्लै 
अनुसार होगा । ) 


(वे) ससस्‍्कार द्वारा निर्वारित नियमों के 
सहायता की राधि स्वीकार फरने; 

(ज)। (9#600०७ ० 0४७78) के अन्तर्गत प्रदत घक्तियों के अनुसार नये भवनों के 
निर्माण अथवा वतंमात भवनों की मरम्मत या उनमे वृद्धि करने को स्वीकृति देने; 

(क) सरकार द्वारा स्वोकृत नियमों के अनुसार शिक्षरा संस्थाशों को मान्यता प्रदान करने; 

(ले) शिक्षण संस्थाग्रों को गर्मी व सर्दी की छट्टियों तथा संक्रामक सोयों के आक्रमण या 
किसी प्रकृति-प्रकोप की स्थिति में आवश्यक अवधि के लिये वन्‍द करने तथा उस 
अपधि में इन संस्थाओं के श्रध्यापको को भप्रन्यत्र विशेष कार्य पर लगाने; 

(मी) शिक्षण संत्याओं को श्रावश्वक कारणों जो कि वह अपने विचार से उचित समझें, से 
वर्ष में विशेष अ्रवकाश जो कि दस दिन से अधिक नहीं होगा, प्रदान करने, (उच्चायि- 


कारियो व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पदार्षपण को ऐसी छुट्टी देने का अवसर नहीं 
बनाता चाहिये;) 


प्रनुसार सहायता दी जाने वाली संस्याप्रों को 


(नी अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को ग्रीष्मावकाद में रोकने तथा उसे अन्य कार्य के 
लिये नियुक्त करने; 

(प) निरीक्षण करने चाले समल्‍्त अधिकारियों के यात्रा करने के दिनों की सख्या नर्धारित 
करने तथा उनके यात्रा कार्यक्रमों, यात्रा डायरियो तथा उप-संचालकों के निरीक्षक 
प्रतिवेदन को मंगाने व उन्हें स्वीकार करने; 

(२) पुस्तकालयों व वाचनालयों को स्थापित्त करने व साधारण तथा विशेष रचि के 

समाचार पत्तों, पत्र पत्रिकान्नों को शुल्क भेजने; 

का अधिकार होगा ॥ 


नोट :--सरकार के आदेश तथा मार्ग दर्शन की सीमा के ग्रन्तर्गत संचालक, विभागाव्यक्ष होने के नाने 

निर्देशक, प्रशासन, संगठन, निरीक्षण आदि के लिये उत्तरदायी होगा । 
टिप्पणणीः---ईस कोड के बनने के पश्चात शिक्षा विभाग के संचालक का कार्य दो भागों मे दाठ दिया 
गया है| प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिये अलग संचालक बना दिया भया है 


तथा कालेज शिक्षा (076650% 0/ रिलागक्ाज 6 88607वैं&7ए अतेप९छति070) 
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का कार्याकल बीकानेर में है, जबकि संचालक कालेज शिक्षा का कार्यालय जयपुर 
में ही है । 
दोनों संचालकों का का्यदेत्र ग्रलग अलग है जिसकी विस्तुत जातकारी इस पुस्तक 
के अन्त मे दिये गये सरकारी आदेशों में दी गई है ) 
(३) संचालक अपनी यात्राओं के कार्यक्रमों तथा प्रतिवेदतों को नियमित रुप से सरकार के 
शिक्षा विभाग के पास भेजेगा । 


४... संचालक उसके अबीन विशिष्ट संस्थाओ्रों का वर्ष मे एक वार अवश्य दौरा करेगा । वह 
अपने कार्य क्षेत्र की अन्य प्रकार की संस्याश्रों में से यथेष्ठ संख्या में उत्त संरथाओं का प्रतिरर्ष दौरा 
करेगा तथा उप-संचालको के कार्यालयों का भी निरीक्षण करेगा। प्रतिवर्ष लगभग एक तिहाई 
निरीक्षयालयो का भी वह निरीक्षण करेगा । ताकि शिक्षा की प्रगति एवं दक्षता के बारे में जानकारी 
प्राप्त कर सके तथा अन्य निरोक्षण करने वाले अधिकारियों के कार्य की निगरानी कर सके । 


शिक्षा-उपसंचालक 


५. शादेशिक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो कि या त्तो उन्हें सरकार हारा 

प्रदान करदी गई हो, अथवा उन्हें सोपी गई हो । वे निम्न कत्त व्यों का पालन करेंगे । 

(अ) ऐसी संस्थायें, जो कि विद्वेष तौर पर सरकार द्वारा उनके अधीन रखी गई हो तथा 
निरीक्षकों, जिलो के इन्चार्ज उप-निरीक्षकों के कार्यालयों का एक वर्ष में कम से कम 
एक वार निरीक्षरा करने के अलावा, वे अपने क्षेत्र की अन्य स5 प्रकार की संस्थाग्रों का 
भी निरीक्षण वर्ष में एक वार अ्रवश्य करेंगे' ताकि वे शिक्षा की प्रगति एवं अन्य 
निरीक्षण करने वाले अधिकार यो के कार्य के बारे में जानकारी रख सकें । 

(व) वे माह में दस दिन दौरे पर रहेगे । 


(स) वे प्रत्येक "७777 के लिये अपने दौरे का कार्यक्रम पहले 'से ही बता लेंगे त्तथा उसे 


शिक्षासंचालक के फस स्वीकृति के लिये भेजेंगें। 

(द) वे अपने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मासिक डायरीज संचालक को उचित कार्यवाही के 

लिये भेजेंगें । 

(ये) वे निर्धारित प्रपन्न पर प्रति वर्ष जून के माह में अपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा 
शिक्षण संस्थाओं के प्रशासव पर एक वाधिक प्रतिवेदन संचालक को भेजेंगे । 

(फ) वे निर्धारित प्रपत्र मे प्रतिवर्ष जनवरी माह मे अयते झवीन कार्य करते वाले राजपत्रित 
कर्मचारियों के संदंध मे एक वापिक गुप्त (207॥6 609७!) प्रतिवेदन संचायक को 
ग्रेयित करेंगें। 

“ (ह) वे झाला-निरीक्षकों की डायरीज तथा उनके दौरे के कार्यक्रम मंगायेंगे तथा उन्हें 
स्वीकार करेंगे । वि 

(व) सरकारी आदेशों के अनुसार वे अपने क्षेत्र में नये प्राथमिक व माध्यसिक' वियालय 


खोलने की व्यवस्था करेंगे और इस निमित्त स्वीकृत बजट प्रावधान में से उनपर होने 
, दाले व्यय का प्रवंध करेंगें ॥ ग 


१ |] 
(क) 


(ल) 
(य) 
(न) 


(प) 


टिप्पणी:-- 


५ 


राजस्वान शिक्षा नियम संदिता 


सरकार द्वारा स्वीकृत शक्तियों थेः झमुसार उनके स्पयं के अधिकार के प्रत्त्ग त प्लाने 
पाले वर्तमान भवनों की मरम्मत, उतमे रहोवदल प्रयवा वृद्धि करते तथा नये भवनों का 
निर्माण करने की स्वीकृति देंगे । * 

वे तत्संद्ंधित नियमों के अनुसार बुनियादी प्रशिक्षण के लिये प्रत्याशियों का घयन 
फरेंगे तथा नियमानुसार उन्हें पारिथ्रमिक (880४) दिये जाने की स्वीकृति देंगे । 
सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के प्नुसार वे माध्यमिक (38980॥9) शालापो को 
साम्यता प्रदान करेंगे । 

उन्हें संक्रमण रोग अ्षया प्रकृति प्रकोप के कास्श एक चैक्षणिक बर्ष में श्पने अधीनस्य 
संस्थाओं की ५ दिन का विशेय अवकाश घोषित करने का अधिकार होगा, बद्दतें कि 
इस प्रकार की छुट्टियों की कुल सवधि लिममें कि संचालक हारा प्रदत्त प्रदकाश भो 
सम्मिलित है, एक शिक्षण वर्ष में दस दिन से भ्रधिक नेहीं होगी । 
वे ग्रपने स्वयं के कार्यालयों तथा शअ्रपने श्रवीमत्य राजपत्रित प्रधिकारियों के कार्यालयों 
का वर्ष में एक बार विस्तृत निरीक्षण करेंगे । 

उप दिक्षा संचालक माह मे दस दित दोरा करेंगे । अपने श्रधीनस्य कार्यालयों, संस्थाओं 

का वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण करेंगे। अपने निरीक्षण का प्रतिवेदन 

संचालक को भेजेंगे । अपने प्रधीनत्थ अधिक्रारियों के दोरे के कार्मक्रम स्व्रीकार करेंगे, 

एस, टी. सी. ट्रेनिंग के लिये प्रत्याशियों का वे चयन क्ररेंगे। माध्यमिक शालामों को 

थे मान्यता प्रदान करेंगे। वे श्राकस्मिक कारणों से एक वर्ष में ५ दिन का बिश्लेष 

प्रवकाश अपनी अधीनस्थ शालाओो को प्रदान कर सकेंगे। अपते अधिकारों के ग्रमुसार 

अवबनों की मरम्मत, वृद्धि, निर्माण की स्वीक्षति दे सकेंगे 


निरीक्षकों, उप निरीक्षकों व इन्चार्ज डिस्ट्रिकंट्स्‌ 


निरीक्षक के मुख्य अ्रधिकार व कत्त व्य निम्त हैं :-- 


अआ) अपने क्षेत्र में छात्रों के लिये प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च विध्यालय शिक्षा के 


(ब) 


निरीक्षण के लिये सामान्यमतया उत्तरदायी रहना | 
श्रपतै अधीन उप निरीक्षक तथा सहायक उपनिरीक्षक के कार्य का निरीक्षण करना 
तथा उस पर नियनल्नरण रखना 


(सो अपने अधीनस्थ क्षेत्र में स्थापित संस्याओं के निरीक्षण में, यद्दि श्रावश्यकता हो तो 


. (द) 


संचालक एवं उप-संचालक की सहायता करना । 

प्रतिवर्ष कम से कम १०% भायमिक शालागों तथा २०१ माध्यमिक शालाप्ों का 
निरीक्षण करना जिससे कि अपने सहायक निरीक्षण अधिकारियों के कार्य की जांच 
की जा सके तथा उन्हें आवश्यक मार्ग दर्शन दिया जा सके । 


(य) साल में कम से कम १२० दिवस दोरा करना तथा हर माह १० दिवस से कम दौरे 


पर मे होना | 


को प्रत्येक वार अपना अग्नमिम यात्रा कार्यक्र काफो समय पूर्दे त्तेवार करना सया उसे उप 


ी] 


सचालक के पास स्व्रीकृत्ि हेतु भेजता । वे अपनी निरीक्षण रिपोर्ट तथा मासिक यात्रा 
विवस्ण की प्रतिलिपियां उप-संचालक के परस उचित कायंदाही हेतु भेजेंगे । 
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(व) नियमों तथा विभागीय आदेशानुसार अपने अधीनस्प ग्रध्यापकों की नियुक्ति, पदोन्नति 
,.. स्थानान्तरणा, वेतन वृद्धि, अवकाश, निलम्दन, हटाना आदि के विषय में उप संचालक 
को सिफारिश करना । 


(है उप निरीक्षकों तथा सहायक उप निरीक्षकों के यात्रा कार्यक्रमों तथा उनके यात्रा 
विवरणों की जांच करना तथा स्वीवगार करना । 


(क) प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च विद्यालयों को खोलने व बन्द करने के बारे में उप 
संचालक को अपनी सम्मत्ति भेजना । 


(ल) श्रपने ग्रधीनस्थ निरीक्षण भ्रविकारियों हारा प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेददों की जयाच 
करना तथा उन पर शअ्रपनी टिप्पणी लिखना ॥ 

(म) शेन्नश्णिक वर्ष में अपने झधीनस्य सस्यात्रों में व्यापफ रोग अथवा श्रन्य कारणों से ३ 
दिवस तक का विशिष्ट अ्रवकाश स्वीकृत करना । ऐसी छुट्टियां उन सब छुट्टियों की 
मिलाकर जो सभी निरीक्षण तथा निर्देशन करने वाले श्रधिकारियो ने दी हैं; उस 
शेक्षणिक सम्बन्धी बर्ष में १० से ग्रधिक नहीं होगी। निरीक्षक भी फिर किसी भी 
विशिष्ट पुरुष के निरीक्षण के कारण कोई विश्येप अवकाश प्रदान नहीं कर सकेगा । 

(नी अपने क्षेत्र मे व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक प्रवन्धित दोनो संस्थाओं के कार्य का विवरण 
तेयार करना तथा उसे उप संचालक को प्रस्तुत करना । 

(प) व्यक्तिगत तथा सावंजनिक दोनों प्रकार की प्रबन्धित संस्याश्रों में कार्य करने वाले 
कर्मचारियों की तथा उन संस्याग्रो की श्रन्तिम समय तक की सूची तेयार करना । 

(र) प्रतिवर्ष जनवरी मास में नियमासुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों के बारे में गोपनीय 
प्रतिवेदन बनाना । 

(ठ) प्रतिवर्ष जुन मास में निर्धारित प्रपन्त में भर कर अपनी तथा अपने श्रधीनसथ निरीक्षण 
ग्रधिका रियो हारा की गई यात्रा एवं निर्ेक्षण कार्य का वापिक विवरण पत्र तैयार 
कर उप संचालक को प्रेषित करना । 

(त) नव-भवन निर्माण योजना की जांच करना तथा उन समस्त मामलों में जिनमें की नये 
भवतो की योजना या वर्तमान भवनो का वितार या मरम्भत फरने पर विचार किया 
जाना हो, अपनी सम्मत्ति प्रकट करना । 

(थ) कैम्प, रेली तथा हृनमिन्टस का आयोजन करना तथा छात्र एवं अध्यापकों से सम्पर्क 
बढ़ाना । 

(द) छात्रो के.साता पिताओं व संरक्षकों के साथ तथा दूसरे विभाग के श्रथिकारियों एवं 
सर्वमान्य जनता के साथ सहयोग व प्रभावशील सम्बन्ध स्थापना प्रयल्ल करना 
जिससे कि उनके अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं के कार्य कुशलता में बृद्धि हो सके । 

(ध) वर्ष मे कम से कम एक वार अपने कार्यालय का विस्तृत निरीक्षण करना । 

टिप्पणीः--शिक्षा संस्याप्रो की स्थिति, प्रगति श्रादि फी वास्तविक जानकारी प्राप्त करने का कार्य 

निरीक्षकों द्वारा ही सम्भव होता है । अपने क्षेत्र में शिक्षा योजना को उन्हें ही कार्यान्विच 
करना पड़ता है तथा उसकी सुचारू व्यवस्था के लिये वे उत्तरदायी भी हैं। अपने क्षेत्र 
में दौरा करना, शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करना, अपने निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित ' 
करना उनके प्रमुख कार्य हैं। के ३े दिन तक का विशेष शभ्रवकाश भी दे सकते हैं ॥ 


+ 


बढ 


है 
ध्क 
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सामान्य जनता, छात्रों आदि से सम्पर्यीं बढ़ाकर जिता प्षैत्र ने उनका सहयोग प्राप्त 
करना भी उनका एक प्रमुख कत्त व्य होगा | वे समय समय पर कैम्प ट्ूर्नामिन्ठस आदि 
का भी झ्रायोजन करेंगे । 


संस्&त पाठशालाओं के निरीक्षक 
७. (१) राज्य में “आचार्य” स्तर से नीचे की समस्त सस्कृत पाठ्शालाग्री के सम्बन्ध में 
पाठशालाओ के निरीक्षक को वही अधिकार, कत्तव्य तथा दायित्व प्राप्त होगे जो कि "शाला 
निरीक्षुकी” को होते हैं । 
(२) वह संचालक के सीधा झ्राधीय रहकर कार्य करेगा | 
,ट्पिणी:-- संस्कृत पाठशालाओं के “निरीक्षक के पद का नाम बदलकर अब संचालक, संस्कृत 
शिक्षा कर दिया गया है । इन संचालक महीदय मे संस्कृत शिक्षा के कार्य की देख भाल 
के लिये दो उप निरीक्षको की मियुक्ति की गई है । 


शिक्षा सहायक संचालिका 


८. (१) शिक्षा सहायक संचालिका को अपने क्षेत्रान्चर्गत स्थित बालिका एवं महिला 
संस्थाओं के सम्वम्ध मरे उन्ही कत्त व्यों दायित्वों, तथा शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा जिनका कि 
निरीक्षक शिक्षणालय को अपने अपीनस्य छात्र एवं पुरुष संस्याश्रो के सम्बन्ध मे करना पड़ता है ) 

(२) वह सीधा संचालक के नियन्तण में कार्य करेंगी । केवल स्टोर सम्बच्धी माल सरीदो 
पे उप सचालक के अधीन कार्य करेगी । 
टिप्पणीः---राज्य मे स्त्री शिक्षा की व्यवस्था के लिये शिक्षा सहायक संवालिका उत्तरदावी है। उपे 

निरीक्षकों के समान सभी अधिकार प्राप्त है तथा उनके समात ही कर्तव्यों का पालन 
ऋरना पड़ता है। 


रजिस्ट्रार, विभागोय शिक्षा 
६. (१) अच्तोता (हिह९868797) :--- 

-0) सीधा न्ंचालक के अबीव रहेगा तथा सम्पूर्ण विभागीय परिक्षात्रो को लेमे 
2 हे ३ 
एवं उनकी व्यवस्था करने मे वह स्वयं उत्तरदायी रहेगा । 

0]) वह उचित हिसाव रखने के लिये जिम्मेदार होगा तथा परीक्षकों, अधीक्षक 
परीक्षा केद्धों तथा अत्य सम्बन्धित व्यक्तियों ते प्राप्त उतके पा रिश्रमिक 
तथा भन्य फुस्कर खर्चो से सम्बन्धित बिलो को पास करेंगा तथा चैक प्राप्त 
करेगा | 

(77) संचालक की अनुपत्ति से विभागीय परीक्षा लेतें हेतु नियम बवायेगा तथा 
उनमे सुधार करेगा । 

(0) प्रश्न पन्न रचियता (987 56887), परीक्षक आदि के लिये योग्य 
व्यक्तियों से प्रार्थना पत्र आमस्वित करेगा। संचालक द्वारा गठित तीम 


प्रव्यापकों या अधिकारीयो की एक समित्ति की सहायता से सं 
व्यक्तियो की नियुक्ति करेगा न्‍ जज 


(९) 
(९!) 
(ए१) 


(राग) 
; (5) 


(5) 
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संचालफ द्वारा उचित रूप'से बताई गई समितियों द्वारा सभी प्रदनपत्रो को 
जाच कर।ने एवं सरल कराने का प्रवन्ध करेगा । 

प्रश्व पत्रों के छपवावे का आवश्यक प्रवस्ध तथा उनके पेकिंग, सील लगाने 
व उन्हें विविन्न परीक्षा केन्द्रो पर भेजने का प्रबन्ध करेंगा । 


संत्रलक की स्नीकृति से परीक्षा केद्ध निश्चित करेगा तथा ऐसे स्थानों पर 
ध्रावश्यक प्रशासनात्मक प्रत्रन्ध करेगा । 

सभी पॉास्लाओ हेतु आउश्यक स्टेशनरी खरीद कर वितरित करेगा। 

परीक्षा क ले में परीक्षा केगद्रों मे से किसी भी केछ का जिसे वह आवश्यक 
समभे निरीक्षण कर सकेगा या संवालक की स्त्रीकृति द्वारा विभाग के किसी 
व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसा करने हेतु कह सकेगा | ऐसे निरीक्षण हेतु 
चुलाये गये अ्रि हारी को अपनी रिपोर्ट प्रत्तोता (।४८९।8/7%॥) को प्र षित 
करनी बड़ेगी । 

सभी परीक्षा परिणामों को संकलित ((07097]9) कर उसे संचालक की 
स्‍्वी »ंत से घोषित करेगा ५ 


(२) परिणाम घोषणा के पश्चात प्रस्तोतार-- 


() 
(9) 


(॥) 


(7) 


(९) 


(४7) 


(ए॥) ह 


परिणास को राजस्थान राजपत्र तया सर्ताधिक घिक्नी वाले स्थानीय समाचार 
त्रों म प्रकाशित करवायेगा | 


सभी विभागीय परीक्राओ में सफल छात्रो के लिये प्रमाण पत्र) पर हस्ताक्षर 
कर उत्हें वितरित करेगा । 

संचालक के लिये इग। सभी परीक्षात्रों का एक संचित ((007980]709॥80 ) 
विवरणा पत्र बनाकर भेजेगा । जिससे कि इसे विभागीय वाधिक प्रतिवेदन मे 
सम्मिलित किया जा सवेगा ६ 

विभिन्‍न म्ख्य परीक्षको की रिपोट का एक संक्षिप्त लेख तंथार करेगा जिसे 
संचालक की स्वीक्ृति प्राप्त करने पर छपवाया जायेगा तथा जिसे सम्बन्धित 
संस्थाओं के प्रधानों एवं अन्य अधिका रियो के पास भेज दिया जायेगा । 
परीक्षा सम्बन्धी कंगड़ों एवं शिकायततो के वियय में प्रार्थतापन्नों पर विचार 
करेंगा तथा उचित जाच के पश्चात संचालक को झ्रावश्यक कार्यवाही की 
सिफारिश करेगा | 

सभी विलों के भुगतान हेतु परित्यिति अनुसार या तो प्रवन्ध करेगा या 
सिफारिश करेगा । 

विभागीय परीक्षा से सम्बन्धित अनुमानित वजट- तैयार करेगा तथा स्वीकृति 
हेतु संचालक के पास प्रेषित करेगा । 


टिप्पणी .-- शिक्षा 4भाग द्वारा.आयोजित सभी परिक्षाओं के आयोजन के लिये प्रस्तोता उत्तरदायी 
है' उनकी सब प्रकार की व्यवस्था करना उसका कत्त व्य है। परिक्षात्रो के ग्रायोजन से 
सम्ब्रधित सभी प्रकार की व्यवस्था को देखभाल उसे करनी पड़ती हूँ | प्रश्गषत्न वनवाना, 
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परिक्ताथियों से भ्रावेदन पत्र प्रामन्त्रित मारना, केंर्द्र स्थापित करना, परीक्षा लेना उत्तर 
पुस्तिको बी जांच का प्रबन्य झरना, परीक्षा फल सकलित करना, 5से घोषित करना 
परीक्षा में प्राप्त अक एवं उत्तीर्ण होने के प्रमासपत्र सम्बन्धित प्रत्याक्षियों को मिजवाना 
आदि सभी कार्य उसके द्वारा सम्पन्न किये जायेंगे । 


उप संचालक योजना 


१०, योजना उप संचालक मुख्य कार्यातय में रहेगा। वह निम्न चात्ताव्यों का पालच 
करेगा -- 

(१) संचालक के निर्देशानुमार शिक्षा के सुधार तथा विस्वार करों की सभी गौोजनायें 
सेयार करना । 

(२) ऐसे मोजना कार्यो का एक अभिलेख से यार करना, योजना को क्रियान्बित करते बाली 
एजेन्सियों से आवश्यक सामग्रिक विवरण पत्र एवं सूचना सेंगवाना सवा उन्हें संचालक को प्रेपित्त 
ऋरना 

(३) मोजताम्नो के परिपालत पर निभाह रखता तथा संचालक फी स्वीकृति द्वारा उनको 
डीक कार्य करने हेतु प्रावश्यक निर्देश जारी करना । 

(४) योजनाओं से सम्बन्धित आवासरभूत शिक्षस्थात्मक आंकड़े तथा अन्य सूचनायें तैयार 
करना । 
डिप्पणीः--देश की प्रगति के लिये बताई जाने वाली योजनाप्रों में शिक्षा का भी एक अ्रमुश्त स्थान 

है । श्तः यीजनान्तर्गत्त शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के कार्य के लिये उपसंचालक यौजना 
की व्यवस्था की गई है | शिक्षा-औत्र में की गई प्रगति से संदंध्रित आवश्यक श्राकड़े भी 
यही अधिक्षारोीं तेघार करते हैं ॥ 


उप-संचालक समाज शिक्षा 


१६१. उप संचालक, समाज शिक्षा संचालकालय (635 720007868) से सम्बन्धित रहेगा 
तथा समाज शिक्षा सम्बन्धी विपयो में बहू संचालक के 


श्र 


छाया २--- 


एक) कि वह वर्ष णे कम से कम १२० दिवस दौरे पर रहे तथा किसो भी मास भे २० 
दिवस से कम्त दौरा नहीं करे । 
(व) कि वह प्रौढ़ तथा समाज शिक्षा कार्य के सम्बन्ध में नियुक्त त्तमाज शिक्षा व्यव्स्थापको 
त्तथा झ्य्र क्रम ६ रियो ५ 
तथा अन्य कर्मचारियों के कार्यों पर नियनन्‍्वण एवं निरेक्षण करें तथा सरकारों नियमों 
तथा विभागीय आदेशानुसार उतकी वेत्तन वृद्धि, अवकाश, निशशैक्षर, हटाना इत्यादि पर 
श्रपत्ती सिफारिश करे | 
कै च्हू दि रू ज़््न री 
ः (ये) किय कल ये भास में राज्य में हुई समाज शिक्षर की प्रगति एवं धिकात्त के 
सम्दन्ध में इसवे: चिकास प्रस्तावों के साथ संचालक के 
पे चालक के पास एक बाधि वेदल 
प्रेषित करे | मे ट 
- पंप) कि वह प्रतिवर्ष जून मास में लिर्या 
श शिक्षा अधिकारियों दो उनके 
पर प्रेंधित करे | 


अ्रधोन कार्य करेगा । उसके लिये श्रावश््यक 


रित प्रपत्न में भरकर संचालक के पास जिला स्रमाज 
कार्य एवं चरित्र के बारे मे, बार्पिक गुप्त भ्रतिवेदत 
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(६) कि चहू प्रत्येक बार अपना यात्रा कार्यक्रम संचालक के पास स्वीकृति हेतु भेजे तथा 
प्रत्येक माह अपने निरोदाणा प्रतिवेदत एवं यात्रा विचरण की अ्तिलिपिया उसके पास 
उसकी थिप्पणी तथा विज्ञेप विवरण लिखने हेतु भेजे । 


(बच) कि बह निर्वारित प्रपत्र मे जिला समाज शिक्षा अधिकारियों से उनका यात्रा कार्यक्रम व 
यात्रा विवरण मंगवा कर उन्हें स्त्रीकार करे । 

(छ) कि बह समाज शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, केप्प, सम्मेलन तथा प्रन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमी 

' की व्यवस्था करे तथा उन्हें पूर्णा करे । 

(ज) कि बह अपने अधीनस्थ पुस्तकालयों तथा प्रध्यपत्त कक्षों का प्रबन्न, निरीक्षण एवं 

| नियन्बण रखे । 

(के) कि वह सामाजिक सम्पर्क स्थापित करें ताकि समाज शिक्षा सर्वप्रिय तथा व्यापक 
बन सके । 


(अ) कि वहू समाज शिक्षा पर उचित साहित्य तेयार कर प्रकाशित कराये | 


टिप्पणीः--राज्य की शिक्षा प्रसार योजवा केवल विद्यालयों, पाठशालामों तक ही सीमित नहीं है 
अपितु भ्रन्य क्षेत्रों में भी फेली हुई है । निरक्षर प्रौढ व्यक्तियों के लिये प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 
रात्री पाठ्शालायें आदि राज्य की ओर से खोली हुई हैँ । शिक्षा के प्रसार के लिये 
पुस्तकालय एवं वाचनालय खुले हुये हें। उन सबकी व्यवस्था समाज शिक्षा उपसंचालक 
के श्रधीन है। समाज शिक्षा से सम्बन्धित साहित्य तेयार कराना व उसे प्रकाशित 
कराना उसका दायित्व होगा । समाज शिक्षा के प्रसार के लिये प्रशिक्षण केर्द, केंम्प, 
सम्मेलन तथा शन्‍्य सास्कृतिक कार्यक्रमों का श्रायोजन भी वही करेगा । 


उपनिरीक्षक शक्षणालय 


१२. इव अधिकारियों के विशेष भ्रविकार में छात्रों के प्राथमिक सथा माध्यमिक णालायें 
रहेगी, उनको निम्न कत्त व्य संभलाये गये हैं :-- 


(१) ध्ुस्यततः वह जिले में प्राथमिक तथा निम्न साध्यमिक शिक्षा के कुशलता पूर्वक संचालन 
के लिये उत्तरदायी रहेगा। शालाओं से सम्बंधित सभी मामलों का निर्णय उसके द्वारा होगा तथा अर्थ 
सम्वन्धो विषय एवं नियुक्ति, पदोन्नत्ति, स्थानान्तरण तथा ग्नुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी मामले 
उसके द्वारा निरीक्षक के पास तिर्णयार्थ प्रेषित किये जायेंगे। 


(२) प्रतिवे भ्रपने जिले की प्रत्येक माध्यमिक शाला फा निरीक्षण एक वार श्रवश्य करेगा । 
वह कुछ प्राथमिक शालाओो का भी निरीक्षण करेगा (इनकी संख्या निरीक्षक द्वारा निश्चित को 
जावेगी ।) -उसका निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षक के अ्रवलकोनाथ तथा -मार्गदर्शनार्थ भेज दिया 
जायेगा । साधारणतया वह निरीक्षण कार्य में एक मास में कम से कम १२ दिवस दौरे पर रहेगा ] 
उसका यात्रा कार्यक्रम निरीक्षक द्वारा स्वीकृत किया जावेगा | 


(३) वह माध्यमिक शालाम्ों के प्रधानाष्यापकों का ग्रावतषमिक अवकाश स्वीकृत करेगा ! 


(४) वह म्रायसिक केल्द्रों तया प्रत्य माध्यमिक पराठ्शालाओ्रों के लिये स्टोर, माल तथा प्रपत्रों 
का वितरण करेगा। । 


१६ | - रफ्स्थान शिक्षा नियम संहिता 


.... (५) वह निरीक्षक के कार्यालय की लेखा गाखा, का प्रधान ( ए०ाछ729 ) होगा भीर 
जब' तक वह मुरुय स्थान ( 'नेए७पंधुत७&70878 ) पर रहेगा इस कक्ष के सम्पूर्ण कामजात उसी - 
के द्वारा भेजे जायेंगे । मिरोक्षक के घुख्य स्थान से बाहर रहने पर वह उसके कार्यो की भी देखभाल 

करेगा ॥' ५ 

(६) स्थापन रजिध्टर को सही प्रकार से रखो का उत्तरदायित्व भी उसका होगा । वह यह 
भी:निश्चित करेगा कि प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाप्रो के कर्मचारियों की सिस बुक्के एवं व्यक्तिगत 
फाइलें श्रन्तिम समय तक पुर रूप से भर रखी हैं तथा वर्ष के अन्त में आवश्यक प्रमाण पत्र भी इन 
बुको में दे दिये गये १ 


(७) ( सहायक उप-निरीक्षकों वो सलाह के पश्चात ) वह निरीक्षक के पास प्राथमिक तथा 
माध्यमिक शालाग्रों को स्वोकृत धनराशि के उपयोग ये विपय मे प्रस्ताव प्रपित करेगा । 


(८) सा्यूर्ण जिले के उच्च विद्यालयों एवं श्रस्य विशिष्ट शालामों को मिलाकर वापिक 
सांख्यिक विवरण की तंयारी का विरीक्षर करेगा । वह माध्यमिक शालाखबो तक के कमचारियों के 
वापिक स्थापना विवरण ( 3०7४७) 9#90)8॥))9॥# |880778 ) को संचित करेगा । 

हे (६) वह सम्पूर्ण सहायक उप-निरीक्षको के यात्रा कार्यक्रमों को स्थीकार करेगा तथा उनके 
कार्यो का निशेक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा । वह उनक द्वारा प्रोषित निरीक्षण प्रतिवेदनों की 
छुटनी कर उत्त पर श्ागे श्रावश्यक कार्यवाही करेगा । 

(१०) निरोक्षण के समय विशेषकर प्राथमिक तथा माध्यमिक शांलाग्रों की छोटो कक्षाप्रों 
में पाये जाने वाले निष्प्रयोजन एवं स्थिरता वी ओर विशेष ध्यान देना । 

..._ (११) यह देखना कि माध्यमिक तथः प्राथमिक शालाओ के कर्मचारियों को ढीक समय पर 
तथा नियमित वेतन वितरित होता है या नहीं । 
(१२) प्रतिवर्ष जनवरी मास में ऐसे अ्रध्यापको की सूचि तैयार करना जिन्हे अग्निम सत्र में 
एस ० टी० सौ० में ज्शिक्षणार्थ भेजा जा सके तथा उसे निरीक्षक को प्रपित करना । 
(१३) निरीक्षक द्वारा उसे भेजे गये मामलों की जाच करना । 


पाठ्यालापों की उपनि री क्षकायें 


१२. ये अधिकारी लड़कियों की प्राथमिक व माध्यमिक शानाओं के लिये डिशेष दायित्व ' 
रखेगे । उन्हें निम्न कत्त व्य पालन करने होगेः-- 
हे च 
(को एक वर्ष में कम्र से चम १२० दिन तथा एक माह में १० दिन दौरे पर रहना । वर्ष मे. 
एक बार उनके नियन्त्रण की समस्त माध्यमिक पाठ्यालाओों का तथा प्राथमिक 
ठ शालाओ में से ३० प्रतिशत का निरोक्षण करना । 


(ख) निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक ग्वधि के लिये दोरे का कार्य 
'लिका को प्रेषित करना । 


कक 


०० यक्रम दवाकर सहायक संचा- ' 


, (गो अपने नियल्त्रण को समस्त संस्थाओं तया उनके कर्मचारियों की आदिनांक ((7॥0- 
१8) सूची रखना । 


(घ) प्रतिवर्ष जून से सहायक 


संचालिका को अपने तथा अपने अ्रधीनल्‍थ _जिसे- 
क्षकाओं के दौरे तया सिर अधीनल्थ सहायक उप-+मिरी: 


पैक्षण कार्यों के सम्बन्ध से एक प्रतिवेदन भेजना | पर 


रे. 
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ऐ (थे) उन गांवों के नाम व अन्य जानकारी, जटू। पर उनकी राय में नये विद्यालय छुलने 
चाहिये, निर्धारित प्रपत्र में श्रकित करना तथा सहायक संचालिका को प्रतिवेदन 
भेजना । - 

(छ) प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाझो की निम्न कक्षाओं मे निरीक्षण के समय विशेष चोर 
पर निष्प्रयोगन ( ४४७४४७४७ ) तथा स्थिरता (9#88709007 ) का ध्यान 
रखना । 


कक 


(जे) प्रायसिक तवा माव्यमिक शालामों के कर्मचारियों को नियमित रूप से नियत समय पर 
वेतन बेटवाना | 


(फ) प्रगले वर्ष एस० टी० सी० प्रशिक्षण के लिये भेजे जाने वाले प्रध्यापकों की प्रतिवर्ष 
जनवरी में पूची तेयार करना तथा उसे सहायक संचालिका को प्रेपित करता । 
(८) सहायक संचाल़िका द्वारा भेजे गये मामलो में पूछताऊझ करना । 


सहायक उपनिरीक्षक 


१३. इन पग्रधिकारियों को विशेष तौर पर प्रायमिक शालाझं के निरीक्षण कार्य का दायित्व 
दिया थया हैं । उन्हें निम्न कार्य करने पड़ते हैँ :---- े 
(अर) वर्ष में २०० दिन व महिते में १५ दिन कम से कम दौरा करना तथा अपने प्रधीनस्य 
प्राथमिक शालाओो का वर्ष मे कम से कम दो बार इस प्रकार निरीक्षण करना कि पहले 
तथा दूसरे निर्रक्षण मे कम से कम तीन माह से अधिक का अ्रन्तर नहीं रहै ॥ 
3. (व) अपने ग्रधीनस्थ समस्त पाठ्शालाड्रों तथा इनके कर्मचारियों की एक सूची रखना । 
(द) नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के योग्य गांवो के ताम निर्वारित अपत्र में श्र|कित 
करना तथा झपने उच्चाधिकारियों को सूचना देना । 
(स) अ्रपते अवीनस्थ प्राथमिक शिक्षा की प्रगति एवं विकास के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष जून में 


एक प्रतिवेदन निरीक्षक को देना तथा उसमें साधारण कठिनाईयो तथा सुपर के लिये 
सुझाव भी देना । 


अध्यापक प्रशिक्षण कालेज बीकानेर तथा इन्टरमीजियेट कालेज के प्रधान 


१४... इन्टरमीजियेट क/लेज के प्रधान (९४४१8) को निम्न अधिकार होगे :- 


(श्र) शेक्षरिक कार्यो के लिए आघे दिन का भ्रवकादश देना जो कि एक वर्ष में १० दिन से 
प्रधिक नही होगा । 


(ब) अपने छात्रो के कल्याण तथा उनमें प्रनुशासन बनाये रखते के लिये प्रावश्यक कदम 
उठाना । 


(स) प्रपने श्रधीनस्थ श्रध्यापकों तथा छात्रावास-अ्रधीक्षकों को अपनी ऐसी शाक्तियां सौंपना, 


को कि वे उचित समकं। # * : 


(द) कालेज की प्रदृत्तियों में अभिभावकों तथा, नागरिकों का सहयोग प्राप्त करने तथा उनके 
साथ सम्पक बनाने के लिये झभिभावक-अ्रध्यापक. संघ बनाता ।..... -  , 


3 
ड क 05 ह न ४... ६: श्ाड 


चत 
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(यो) अपने कँलेज में वीलचर शमंदान, समाज सेवा वादबिवांद, भादक-प्रदर्शन व उत्सवों 


मल] 


»' “ के आयोजन आदि तॉमोजिक प्रवृत्तियों को प्रोत्पाहन पेना । 
उच्चविद्यालय तथा अध्यापक प्रशिक्षण शालाओं के प्रधान 


.. १४, उच्चविद्यालय ठथा अध्यापक, प्रशिक्षण शालाझों के प्रधानों - (७008) को विस 
भ्रध्िकार होगें हे ; 


(अ) शैक्षशिक कार्यों के लिये, ग्राघे दिन का प्रबकाश देना जो कि एक वर्ष में_ ६ दिन में 


न 
ह 


भर 


प्रधिक नहीं होगों |. * 
[वो अपते छात्रों के कल्याण तथा उनमें अनुशासन बनाये रखने के लिए श्रावश्यक कदम 
का उठाना १ 
(पी) अपने अधीनस्थ अव्यापकीं तथा छोत्रावात-अधीक्षदों को अपनी ऐसी गक्तियां सौंपा, 
जो कि वे उचित समझे । पड है उक्त .> 


(दो विद्यालय की प्रवृत्तियो में अभिभावकों तया नागरिकी का सहयोग प्राप्त करते तथा 
उनके साथ सम्पर्द बनाने के लिये प्रभिभावके-अध्यापक संघ बनाना । 


(थी अ्रपत्ी पाठेशालाओं में वालचर; अ्रमंदानं, समाज सेत्रा, चादविवाद, नाटकं-प्रदर्शन 4 
उत्सदों के आयोजन शभ्रादि सामाजिक प्रवूंत्तियो को प्रीत्साहन देना॥ / - ४ 


भध्येमिक व प्राथमिक शालाओं के प्रधान - 


१६, माध्यमिक तथा प्रायमिक शालां के प्रधात (स0७08) को निम्त अधिकार होग्रे:-- 
3 “प) शेक्षरिएक कार्यों के लियेआंधे दिन का अवकाश देन जो कि एक वर्ष में चार दिन से 


अधिक नहीं होगा | है डर 
(व) अपने छात्रों के कल्याण तथा उनसें_ अनुशासन वनाये रखने के लिये श्रावश्यक कदम 
उठाना । 
5, (छ) प्रपते अवीनस्थ अध्यापकों तथा छात्रावास-अधीक्षेकों को अपनी ऐसी घक्तियां सोौपना 
जोकिवे उचित समकें। . - ' 
(द) विद्यालय की अवृत्तियों मे अभिभावकों तथा नागरिकों का सहयोग प्राप्त करने तथा 
7" ' उनके साथ सम्पक बंनाने के लिये अभिभायेक ग्रध्यापक संध बंनाना | स्व 
(प) श्रपदों पा्चालाओं में दालचर, श्रमदान, ,सपम्तराज सेवा, वादविज्राद वादक प्रदर्शन व 
2. व उत्सवो के आयोजन झादि सामाजिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देगा । 


नोट:---ऊर्पर संचालक, उप-पंचालवर निरीक्षक, उप-भिरोक्षक उच्चविद्यालय;: माध्यमिक वे 
प्राथमिक शाजात्रों के प्रधानाध्यापकों आदि के क्‌त्त 


च्य एवं प्रधिकार दिये गये ४, जिम्हें 
लक जज प्रतुधार अपने कंतत व्यू का पालन अ्रधवा भपने अधिकारों का प्रयोग करमा 


ह अध्याय ७... ्ड 
रोल: लक पे 


है. विभाग के निरोः हायक संचाल: 
क्षक अधिकारी संचांलक, उप संचालक, सहायक संचालक, निरीक्षक, 


राजस्थान छ्क्षा नियम संहिता [ १६ 


के दक - हक हाय 


उप निरोक्षक एवं उप तिरीक्षिका तया सहायक उप निरीक्षिक एवं प्रन्य ऐसे व्यक्ति हैं. जिन्हें सक्षम 
प्रधिकारी ते निरीक्षण का भार सॉंप दिया है था जो.सौंप सकता है। 


.. 5, ;«, 'तिम्व.नियम, जो समत्त शिक्षण दंस्थाओं पर सागु होते हैं; विरीक्षण अधिकारियों कै 
पथ प्रदर्शन हेतु 'द्रिये जाते है :-- 


(अ) विरीक्षए!! प्रेधिकारियों का मुल्य कत्त व्य है कि वे शिक्षण संस्था के कार्य एवं दक्षता 


का निरीक्षण करे एवं उत्तको निश्चित करे | उन्‍हें यह कार्य चतुराई तथा सहानुभूति 
पूर्वक करना चाहिये तथा अपने गहने अनुभव के आधार पं॑र सलाह देती चाहिये । 


. 3हैं पशसा तंथा आलोचना से मुक्त रहना चाहिये लेकिन उर्की आलोचना रचनात्मक 


(३) 


होनी चाहिये तथा उससे उन्हें उत्साह प्राप्त होना चाहिये न कि बह ढंरने वाली होनी 
चाहिये।... - 5 ५ 

एक सस्था के कार एवं कार्यक्षेमंता को उचित जांच मुख्यतः ' दो भागो से सम्बन्ध 
रखती है अर्थात्‌ निरीक्षण एवं पंरीक्षा)। ईनमे प्रथम को प्राशय किंसी संस्था का 
उसके सामान्य कार्य के समय निरीक्षेण' करना है उदाहरणार्थ स्थात की सुविधा 


. फर्नीचर, पढ़ाई के यस्त्र, वक्षाओं का प्रेदत्ध एवं व्यवस्था, लेखा, रिकार्ड तथा 


: रजिस्टरों को. रखने को , विधि; शारीरिक शिक्षा के साधन पुस्तकालय की दशा, 
«' पर का व अनुशासन, अध्यापक व छात्रों का पूरंस्परिक सम्बन्ध तथा ग्रध्ययन ग्रादि 
, के तरीकों से है। दूसरे का आशय छात्रों की' परीक्षा लेने के तरीके से है. जिमसे 


विद्वित .हो सके कि वे प्पने अ्रध्यापको के प्रध्यापन से कहां तक लाभा 
खिित् हुये है व प्रध्यापकों की अ्रध्यीपन विधि में' उन करमियों को हूं ढ़ने से है. जिनके 
कारण कक्षा कम योग्य रहती हैं । संत््या की दशा का वात्तविक अनुमान लगाने के 
लिए निरीक्षण एवं परीक्षा दोनों ही प्रनिवार्य है। निरीक्षण या 'उसका कुछ भाग 
पहले पूरा करना, चाहिये तथा छात्र परीक्षा बाद में ।:लेखा एिक्रार्ड तथा रजिस्टर 
प्रादि की जांच,-संस्था निरीक्षण तथा छात्र परीक्षा के उपरान्त की जोनी चाहिये। ' 


(प) विरीक्षण- हमेशां निरीक्षण अधिकारी या उससे पूर्वववर्ती के पूंव निरोक्षण के समय 
: दिये,गये निर्देशों तया अम्युक्तियों को ध्यानमें' रखे करे किया जाना चाहिये! 


तिरीक्षण अधिकारी को पहिले यह निश्चित कर लेना! चाहिये कि किन बातों पर 
उसके - निरीक्षण एवं परीक्षाये , विशेष रुपसे निर्देश दिया जाना है तथा बह इ्म 
“हैष्टिकोण,से किया जाता है कि पूर्व'निर्देशो का पालन कियां गया है अथवा नहीं । 
तब उसे संस्था का निरीक्षण करना चाहिये तथा - इसके 'उपरान्त-कक्षात्रो की परीक्षा 
लेती चाहिये | यही रचतात्मक निरीक्षण का तार है, तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में 
यह त्ष्द लिखा जाना चाहिये कि 'निरीक्षण अधिकारी प्रंपने स्वयं के निष्कर्पों पर 


. हुंचा है पूर्वदर्ती था भ्रपते स्‍प्धिकारी केः निर्णयों के -प्राधीरे पर॑ धारणा वना 


जननी 


' रहा है । 
क्योकि संस्थायें छात्रों को शिक्षा देते के उद्देश्य से स्थापित की गई है, “इसलिए एक 


१५; निरीक्षण प्रविकारी का मुस्य सम्बन्ध प्रत्येक संस्या: जिनमें छात्र पढ़ंते हैं, उत्तके भर्ती 
पक होते के काररा को हु ढ़ने से है। उन्हें यह मातूम करना चाहिये कि वे क्या करते हैं, 
दे कया सीक्ष रहे हैं, उनकी आदतें कोेत्ती बनतो जा रही हैं, कया उनकी बौद्धिक, 
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भावनाओं के प्रति इतने विचारशील होगे कि भागों वे उनकी" चेतना के प्रति जागरक 
हों एवं क्रोध, अधेर्य एवं असन्तोष प्रकट मे करेंगे । निरीक्षण: के दींच में वे किसी भी 
परिस्थिति में न तो पान ही चवायेंगे भौर व धूञपान ही करेंगे । * 


(उ) व्यक्तिगत प्रवस्धाधीन संस्याओं के कल्याण हेतु प्रवन्धकों एवं निरीक्षकों में सहयोग 


(ह) 


($) 


होता आ्रावश्यक है. ! ऐसी संस्थाओं में अवस्धकों एवं श्रध्यापकों को श्रादेश देने में ताना- 
शाही प्रवृत्ति को दूर रखने के. लिए सावधानी बरतनी चाहिये । ऐदी संस्थाओं मे निरी- 
क्षण अधिकारियों को कुछ भी ऐसी बात कहना, करना व लिखना नहीं चाहिये जिससे 
कि ग्रध्यापको की इज्जत उनके प्रवन्धकों के सम्मुख समाप्त हो जाये तथा प्रबस्धकों का 
अधिकार अध्यापकों पर समाप्त हो जाये। फिर भी यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि 
सुझावों एवं दोपों को दूर करना संस्था की मान्यता प्राप्ति या सहायता प्राप्त बारते के 
लिये अत्यर्त अनिवार्य है। उनको शिक्षा मे व्यक्तिगत प्रयासो को सामान्यतः प्रोत्माहन 
देना चाहिये तथा लाभदायक दिशा में उसको मोड़ देने के लिये उन्हें अपने सम्पूर्र 
प्रधिकारों के अन्तर्गत्त अपनी घोग्य सलाह एवं सामयिक दुचना के द्वोरा जो कुछ हो 
सके करना चाहिए। * पा 


इस बात का पतालगाने के लिये कि वह संस्था स्थानीय आवश्यकताओं की प्रति कररही 
है तथा माता-पिता एवं सामात्य जनता की अ्रभिरूचि 4 प्रशंसा की पात्र है अववा 
नहीं, निरीक्षण अधिकारी को उन क्षेत्रों से भी परिचित होता चाहिये जिनकी कि कोई 
मान्यता प्राप्त संस्था सेवा करती हैं । 
निरीक्षक श्रधिकारियो का मुख्य कर्तव्य यह है कि वे लोगों के सम्पर्क में रहें | यदि 
व्यवहारिक रूप से संभव हो तो यह उचित होगा कि संस्थाग्रों का प्रवन्ध व्यक्तिगत 
होने की दशा में उसे प्रबन्धक के साथ तथा संस्थाओं का प्रवत्ध सावंजनिक होने की 
दशा में स्थानीय सम्मानित व्यक्तियों के साथ, इन संस्थाओ्रो के सुधार हेतु सुझाव प्राप्त 
करने के लिए भीदिग करनी चाहिए | जहां तक व्यावहारिक हो सके ,वहां,त्क उसे 
छात्रों के माता-पिताओं तथा रूुरक्षकों से मिलना चाहिए । इस तरह वह उन कमियों 
को बतला सकता है जिनका उसे अनुभव हुआ हो, नियमित तथा समय पर उपस्थिति 
के बारे में समझा सकता है श्ौर लोगों को सामान्य झूप से शिक्षा में क्रियात्मक रुचि 
लेनै के लिये भर रणा'दे सकता है। 


३» सामान्य रूप से महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, माध्यमिक श्ालायें, प्रशिक्षण तथा 


विशिष्ठ छालाप्रों की निरीक्षण तिथि का उचित नोटिस इस सूचना के साथ भेज दिया जायेगा कि 
वे निरीक्षण के समय तक अपने कार्य को सामास्य कार्यक्रमानुसार प्रूर्ण करलें। संस्थाओं के प्रधान 
निर्धारित पत्रों में सामान्य विवरण पत्र तथा निरीक्षण अ्रधिकारियों हारा वांछित अन्य सूचनाप्रों को 
उनके भ्राते पर अवलोकनाथ प्रस्तुत करेंगे। निरीक्षण श्रधिकारी सभी स्तरीय संस्थाओं का आकस्मिक 
निरीक्षण भी कर सकते हैं। ऐसे श्राकस्मिक निरीक्षण का उद्दृश्य प्रथम तो रजिस्टरों को ठीक 
प्रकार से रखने के उंग को देखवा होगा तथा द्वितीय, संस्था प्रधानों एवं उनके सहायक सामान्यतः किस 
प्रकार से संस्थाप्रों का कार्य चला रहे हैं, देखना होगा । 


४. |) प्रत्येक मिरोक्षण के परिणास को निरीक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेया 


दिपतिये परिक्चिप्ट ५ (अ) तथा ५ (ब) णो कि निर्भारित प्रपत्र में सम्बन्धित निरीक्षण 
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प्रधिकारी द्वारा तैयार किया जावेगा । 


(वी महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, माध्यमिक, प्रशिक्षण तया विशिष्द छालाओं के निरी- 
कण के सम्बन्ध में निरीक्षण की समाप्ति से एक माह के भीतर २ एक ज्कज 
गु>060 प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए । इसकी एक प्रति सम्दन्धित संस्था के 
प्रष्यक्ष को तया दूसरों प्रब्धक को (यदि संस्था व्यक्तिगत प्रवन्धक के ध्धीन हो) तथा 
हीसरी अपने उच्च अधिकारी को भेजी जानी चाहिए; एक प्रति रिकार्ड में रखी जाती 
चाहिये । 

(प) 7 में लिदिष्द संस्थाओं के अतिरिक्त प्रन्‍्य संत्पात्रों के सम्बन्ध में निर्धारित घुद्वित 
ध्॒पत्रों में प्रतिवेदन तेयार किया जाता चाहिए तथा उनकी प्रतियां उपरोक्त सभी को 
भेजी जानी चाहिए । 

नोद:--यात्रा व्यय विलो को उत्त समय दक स्वीकार मही किया जायगा जन्न तक कि उपरोस्त निरी- 
क्षण की प्रतियां नही भेज दो जाती हैं । 


५. विभिन्न प्रकार एवं स्तर की संत्याओं के विरीक्षरा में 


लगाये जाने वाला समय निम्न 
पकार से होगाः--- 


(प्र) महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, प्रशिक्षण तथा विशिष्ट शालाओो के लिए २ दिन । 


(वे) भाषमिक एवं माध्यमिक शालाम्रों, संस्कृत पाठ्यालाओं , पुस्तकालय एवं समाजशिक्षा 
केन्द्रों के लिए १ दिन ॥ 


६. (अर) निरी% ण अधिकारियों को शपने यात्ता कार्यक्रम इस प्रकार दनाने चाहिए कि वे 
कस से कम यात्रा में अधिक से अधिक शालागो का निरीक्षण कर सकें । विवेश- 
पूछें निर्णय द्वारा कई भामलो मे यह ब्णवहारिक है फ्षि यात्रा कार्यक्रम एक 
दिशा में व्रताया जावे जिससे कि अधिक से अधिक झालाओ। का निरीक्षण पिया 
जा सके । 


(व) लम्दी देनिक थाचायें उस ससय तक नहीं की जानी चाहिये जब तक कि वे विवरता 
पत्रिका में अभिलेखित नहीं किए गए हो रूथा विशेष ऐद उचित कारणों हारा शपे- 
क्षित न हों । 

(प) णजव घाला विरीनरस में देवलत एक हो दिन लगाना हो तो निरीक्षण श्रधिकारी को - 

झपता विश्वाम स्थल ऐसे समय पर छोड़ना चाहिये कि दह दूसरी निरीक्षण की जाने 

वाली शाला में उसके खुलने के पूर्व पहुंच जाये | उसे विरेक्षण उसी दिन पूर्ण कर 
लेना चाहिये ठथा रात्रि मे वही विश्वाम करना चाहिये यदि जांच इत्यादि का विशेष 
प्रवत्तर उ्ते वहा सकने के लिए वाध्य व करें । इसके दाद दूसरे दिन प्रातः ही दूसरी 
शावरा के निरीक्षएपर्थ रवाना होता चाहिये। संक्षेप मे एक यात्रा तथा एक निरीहतरा 
एक दिन में होने चाहिये लेकिन दो यात्रायें तथा एक निरीक्षण नहीं | 

(द) निरीक्षण अधिकारियों हे अपेक्षा है कि ये अपने सदी 
में हृढ़ रहेंगे | इस कार्यक्रम को उन्हें दिदा. उस अधिका 
चाहिये जिन्होंने कि उदका यात्रा कार्यक्र्य सदी 
दी जाती है कि ये श्र 


कृत यात्रा कार्यक्रम को पूर्ण करने 
गरी की स्वोकृति के नही बदलना “ 
कार क्या है । फिर भी उन्हें अनुमत्ति 
पने कार्यक्ष्म में परवतद कर सकते ई 
हरदम के पखतद कर सकते है यदि इस परिवर्तन से 


| 


४ 
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सामात्य परिशाम में कोई प्र्तर न हो तथा यात्रा व्यय में प्रन्य अतिरिक्त खर्व॑ न 
हो | केवल प्रधिकारियों के प्रवसममात प्रत्वस्थ हो णाने तथा प्रन्‍्य कोई ग्नौपचारिक 
प्रसुविधा उत्पन्न होनेके प्रतिरित्त किसी भी कारणते कार्यक्रमों में प्राकस्मिक या ऐच्छिक 
परिवतंन तथा द्र|त यात्रायें जिनका कोई उद्ं प्य या प्रभाव न हो, स्वीकृत नहीं की 
जावेंगी। है 

नोटः--निरीक्षणाधिकारी का यात्रा भला विल भुगतात के लिए उस समय सक स्वीकार नहीं होगा 
जब तक कि यात्रा सावजनिक हित में न हो। 

मौटः--किसी भी निरीक्षणाधिकारी को उसके द्वारा सम्पन्न ऐसो किसी भी यात्रा जो कि गेर सरकारी 


या व्यक्तिगस कार्य के लिये प्रथवा किसी ऐसे कार्य के लिये जो कि सार्वजनिक हित में नहीं 
हो, के लिये कोई मार्ग व्यय वहीं मिलेगा । 


(य) प्रत्येक तिरीणाधिकांरी निर्धारित प्रपत्र में एक मासिक विवरण पत्र तेयार करेगा तथा 
सम्बन्धित अधिकारी के पास इसकी एक प्रतिलिपि उस भास के गाता बिलो साथ 
भेजेगा । विवरण के विशेष खण्ड में स्वीकृत कार्यक्रम में किये गये परिवर्तन को स्पष्ट 
किया जाना चाहिये । 

७. निधि एबं वित्त से संबंधित प्रस्य रिकार्ड, शुल्क एवं निधि की जांच की प्रोर निरीक्ष- 
'शाधिकारी अपना विश्ञेप ध्यान देगा तथा स्थान पर ही रोकड़ को सुरक्षित रखते के प्रवन्ध की आंच 
करेगा । 

। ८. विश्येष ध्यान इस वात की भ्रोर रहना चाहिये कि निर्धारित पुस्तकों के श्रतिरिक्त भ्रन्‍्य 
' कोई पुस्तक पाठ्य पुस्तक के रूप में छात्रों द्वारा काम में नहीं लाई जा रही है तथा निर्धारित पाव्य- 
। क्रम को पूर्ण करा दिया जाता है। 
६. जब कि सरकार की नीति सामुहिक गोजनाग्रों को प्रोत्साहन देना रही है तो ये संस्थायें 
सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्य पुरतकों की सूची की मौलिक श्निवार्यताप्रों को पूर्ण करने की शर्ते पर 
' प्रध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम को भी विभाग की स्वीकृति द्वारा श्रपना सकती है । 
१०, निरीक्षण अ्रधिकारियों के मार्गदर्शनार्थ किन्‍्हीं विषयों पर सुझाव सम्बन्धी निरीक्षण 
टिप्पणियां, जो निरीक्षण के समय बताई जानी चाहियें, परिशिष्द ४ मे दी गई हैं । 
११, निरीक्षणाधिकारियों हारा भ्रपने सामान्य दौरों के समय ऐसे स्वागतों या जलपानों मे 
सम्मिलित होना व्लित है जहां भोजन वितरित किया जाता है । 
११. भमिम्न सूचनायें देते हुये प्रत्येक निरीक्षणाधिकारी एक शैेमासिक रिपोर्ट प्रपने 
, उच्चाधिकारियों के पास प्रति वर्ष १५ जनवरी, १४ प्रप्नेल, १५ णुलाई तथा १४ अक्टूबर को भेजेगा । 
(प्र) चादू वर्ष में निरीक्षण किये जाने वाले कार्यालयों तथा संस्थाप्रो की संझ्षया । 
(ग) पूर्व तीन मास में किये गये निरीक्षणों की संख्या । 
(स) चालू वर्षारम्म पे लेकर गत सीन सास की अ्रवधि मे किये गये निरीक्षणों सहित कुल 
किये गये निरीक्षणों की संख्या । 
(द) प्रवतिष्ट निरीक्षण | 
(गम) विशेष विवरण । 


श्४ड | राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 


टिप्पणीः--निरीक्षणाधिकारी प्रत्येक वर्ष में ४ बार श्रपते निरीक्षण कार्य की एक डीमासिक रिपोर्ट 
- अपने सन्याधिकारियों के पास भेजेया शिसमें यह चालू वर्ष में किये गये निरीक्षणों की 
संख्या, भ्रवशिष्ट निरीक्षण झावि समस्त विवरण देगा । 


$ 


अध्याय ५ 
स्नातकीय तथा स्तातकोत्तरीय महाविद्यालय 


भोदः--इस प्रष्याय में उत्लिखित तियम समस्त राजकीय महाविद्यालयों पर लागू होते हैं तथा वे! 
राजस्थाद विश्वविद्यालय के नियमों के पूरक हैँ । 


१, राजस्थान मे स्नातकीय तथा स्नातकीत्तर महाविद्यालय (0०९७) राजस्थान 
विश्वविद्यालय, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, से सम्बन्ध हैं । 
२, महाविद्यालय राजस्थान सरकार के शिक्षा सचित्र के भ्रधीन हैँ तथा ये सीधे उन्हीं से 

पत्र व्यवहार रखते हे 


टन 


३. महाविद्यालय शुल्क वसूल करेंगे तथा सरकार द्वारा स्वीकृति के प्रतुसार छात्रों को पूरी 
प्रथवा आधी शुल्क की छूट देने । 


४. सरकार द्वारा स्वीकृत 506वेपौ० ० 77209878 के अनुस्तार जो अधिकार इन 
महाविद्यालयों के श्राचायों को दिये गये है, उनके अतिरिक्त, उन्हें विश्वविद्यालम के द्वारा बनाये गये 
नियमों के अनुसार छात्रों के प्रवेश, खेणी में उन्‍नति (?7070#079), स्थानान्‍्तरण, हटाना, 
निवास, संस्था से निकाल देना अथवा सीमित अवधि के लिये श्रध्ययन से मिलग्वित करना तथा वक्षात्रो 
छा विभाजन व श्रध्ययन के दिपयो का निर्धारण आदि सभी अ्रधिकार होगे,। 


५, छात्रों के निवास की स्थिति संत्ोपजनक होनी चाहिये तथा जो छात्र छात्रावास में नहीं 
रहते है, उन्हे या तो अपने माता-पिता अथवा अभिभावक के साथ रहना चाहिये पश्रध्वा झ्राचार्य 
(?मे४अंए७)) द्वारा स्वीकृत स्थान पर रहवा चाहिये । इन महा विद्यालयों के साथ लगे हुये छा 
चास आचार्य की देख रेख में एक स्थानीय अधीक्षक द्वारा व्यवस्थित होगे । 


६. इन महाविद्यालयों के भवन (?72९77868) शेक्षशक उद्दे श्य के अलावा किसी अन्य 


फाये के लिये तब तक प्रयुक्त नहीं किये जावेगे जब तक कि उपयुक्त प्राधिकारो (॥एछ॥०7र5) की 
स्वीकृति न मिल जावे | 


७, प्रत्येक महाविद्यालय में वहां के समस्त प्राध्यापको की एक “रटाफ कौसिल”! होगी 9८ 


८. इस स्टाफ कोसिल के भ्रध्यक्ष आचार्य होगे जो कि महाविद्यालय भें प्तामाणिक जीवन; 
भनुशासन तथा अध्ययन से सम्बद्ध सभी महत्वपूर्ण विपयो पर इस कौसिल की आम आय 


न 


६. ऐसे महाविद्यालयों मे जहां क्वि प्राध्यापको की संस्या २० से अधिक नही होगी, मह 
कॉसिल एक एस के रुप ले एक माह में क 


मे से कम एक बार अवश्य एकत्र होगी तथ्ण यवि आचाये 
प्रावश्यक समझे ता अधिक बार भी इसफ़ी बेठक हो सकती है । 


(०. (था) ऐसे महाविद्यालयों, जहां कि प्राध्यापको की. संर्या २० से: अधिक हो, स्टाफ कौसिल 
की वेंठक एक अवधि (या! 


8770) में कम से कम एक बार होगी । उसमें महाविद्यालय 
के सामाजिक एवं देक्षशिक जोवन से संबंधित तीति पर विचार होगा । 


राजस्थान शिक्षा नियम संहिता [ २४ 


(ब) ऐसे महाविद्यालयों में, शीघ्र निपठारा किये जाते वाले मामलों के संबंध में स्टाफ 

. कौंसिल का कार्य, एक ऐसी स्टाफ “परासक्ष दात्वी समिति” के द्वारा सम्पादित 
किया जा सकता हैं जो कि आचार्य (जो कि अध्यक्ष दंगे), विभावाध्यक्षों तथा 
स्टाफ कौंसिल द्वारा निर्वाचित अध्यापक वर्ग के पांच प्रतितिधियों से मिलकर बनी 
हुई होगी । इस परामर्श दात्री .समिति की बेंठक कम से कम माह में एक बार 
ब्रवश्य होगी । 


, ११. आचार्य एवं स्टाफ कौंपिल प्रथवा स्टाफ परामश दात्री समिति के मध्य मतभेद हो 
जाते पर आाचाये का निर्णय भ्रन्तिम होगा ! 


१२. महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के कत्त व्य केवल कक्षाओं तक ही सीमित नहीं रहेंगे। 


: छात्रों के शरीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक विकास करने वाली सभी प्रवृत्तियों में वो श्राच:र्य के साथ 
सहयोग करेंगे । - 


१३, विश्वविद्यालय के नियमों के श्रन्त्गत परकार हारा स्वीकृत घुट्टियां तथा श्रवकाश 
सभी महाविद्यालय मनायेंगे | 


१४. यह आचार का दायित्व होगा कि महाविद्यालय में उचित ग्रनुशासन बनाये रखें । वह 
समय समय पर इस सेंदंध में नियम दनायेगा तथा महाविद्यालय के भीतर या बाहर छात्रों के श्रावरण 
को नियंत्रित रखेगा । 


१५, स्टाफ के दवारा की जाने वाली प्राइवेट व्यू शत को अनुत्ताहित किया जाता चाहिये 
और किसी एक प्राध्यापक दुवारा ली जाने वाली प्राईवेट ख्यूद्वात की सेल्या एक से प्रधिक नहीं होनी 
चाहियें तथा उपके लिये भी आावाय से पूर्व स्वीकृति-ली जानी चाहिये। वह ऐसी प्राईगेट स्यूडाॉव-के' 
बारे में आवश्यक जानकारी सहित, एक रजिस्टर रखेगा । ह 


१६, किसी असच्य धंधे को करने की स्वीकृति आचार्य से लेनी चाहिये और सख्ारी कर्म- 
चारियों के सम्बन्ध में ऐसी स्वीकृति, सरकार द्वारा स्वीकृत सरकारी कमचारी आवरण वियमों के 
श्रच्तगंत ही दी जा सकेगी । ' न्‍ 


।, * "१७: आचार्य एज अध्यापकंगरा को शेक्षशिक अवकाश भी, जो कि एक वर्ष में राजस्थान, 
: के लिये १५ दिन से अधिक तथा बाहर के लिये ६ दिल से अधिक का नहीं- होगा, उतको श्राकस्मिक 
अवकारा स््ीकार करने वाले उचित भग्रधिकारी द्वारा दिया जा सकैगा |... 


7 


' १८. यह शेक्षणिक ग्रवकाश विश्वविद्यालय के कार्म, जिसमें विश्वविद्यालय समितियों को 
बैठक, निरीक्षण, परीक्षायें, तथा होक्षणक- सम्मेशन, वेठकें व सेमिनार सम्मिलित होंगे, के लिये 
दिया.जावेगा-]... +« «० ' है ० 

«५ १६,” अपना कार्य-स्येल छोड़ने से पूर्व श्राचाय हरममुपित अधिकारी की स्वोक्वति प्राप्त करेंगे । 
३० मंझाविद्योलयों में शारीरिक शिक्षा, शिक्तमें ड्रिल, जिस्तास्ट्कि, खेल-कूद सम्मिलित होंगे, , ह 

तथा एन०सी०सी& के लिये भी उचित प्रावधान होता चाहिये। खेल-हुद, जहां तक हो सके, झनिवार्य , 
किये ज॑ने ,जीने चाहिये तैया उसमें संभी छात्रों को भाग लेना चाहिये। ' ; 


, २१ महाविद्यालय में सामाजिक जीवन को प्रोत्साहन देने तथा प्रजात बीय वायरिकता के 
लिए छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिये झाचारय छात्रों का, अपने द्वारा निंस्ित अथवा स्वीकृत 


| 


२६ ] ह॒ राजस्थान थिक्षा तियम संहिता 


नियमो के ग्रनुसार महाविद्यालय में सामाजिक, सांस्कृतिक व खेल-हुद संत्रंधों प्रवृत्तियों को बढ़ाने हेतु 
ही हा रू 
समितियां निर्माण करते के निये, सा दर्मन करेगा । » 


अध्याय ६ 


संस्थाग्रों का आन्तरिक प्रशासन 


टिप्पणीः--इस अध्याय के नियम (स्तातकीय तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को छोड़ कर) सभी 
शिक्षण संस्थाओ्रों पर लागू होते है जिनमें प्राधभिक, माध्यमिक तया उच्च विधालय एव 
इन्टरमीजियेट कालेज भी सम्मिलित हैं जो कि विभाग द्वारा मंचालित तथा मान्यता 
प्राप्त है। वे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध त़या मान्यता प्राप्त संस्थाप्रों के सम्बन्ध मैं 
विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित नियमों के पूरक है । 
१, शिक्षण की प्रवस्था--शिक्षण की विभिन्‍न अवस्थायें निम्न कक्षाप्रों तथा खएडों से 
सम्बन्धित हैं।-- 


इन्टरमीजियेट कक्षा ११ एवं १२ इम्टरमीजिंगेंट खण्ड 
इच्चवत्रिद्रालय अवस्या कक्षा € एवं ६० उच्च विद्यालय खण्ड 
उच्चतर माध्यमिक अवस्था कक्षा ६, १० एवं ११ उच्चतर माध्यमिक खण्ड 
माध्यमिक अवस्था ६मे८ तक माध्यमिक खण्ड 

प्राथमिक अवस्था वक्षा १ से ५ तक प्राथमिक खण्ड 


२. उच्च विद्यालय दवा इम्टरमीजियेट कक्षाओं का ग्रध्यंयत पाठ्यक्रम विश्वपिद्यालय द्वारा 
निर्धारित किया जाता है तथा उच्चतर माध्यमिक शालाशो का' उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मण्डल 
हारा व प्राथमिक एवं माध्यमिक गालाओं का विभाग द्वारा निर्वारित किया जाता हैं । 


३ विश्वविद्यालय, मण्डल या विभाग हारा निर्धारित पाख्यक्रम का, मान्यता देने वाले अधि- 
कारियों हारा केवल विशेष रियावत स्वीकृत किग्रे जाने के अतिरिक्त, सामास्यतथा पालन किया 
जाता चाहिये । पाख्य पुल्तकों का अधिकृत या निर्वासित पुस्तकों में से चयन होना चाहिये तथा संस्थाओं 
के अध्यक्ष इसके लिये उत्तरदायी होंगे कि कोई छात्र अनविहृत पुस्तकों का ठो प्रयोग नहीं 
कर रहा है। . हि पद 

४. कार्य स्थान छोड़ने की स्वीकृतिः---संस्याड्रो के अव्यक्ष, यदि वह संस्था राजडोय है 
तो बिना समक्ष अधिकारों को पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त किये अपने मुज्य स्थान नहों छोड़ सकते 
तथा यदि वह तंस्या व्यत्तिनत भवन्व में है तो उन्हें प्रवत्धक की स्वीकृति प्र/प्त करनी होगी । की 

यश संस्था के अध्यक्ष की विना पूर्व लिखित स्वीक्षति प्राप्त किये श्रपना मुच्यालय नहीं छोड़ सकते हैं । 
£शारीरिक अशिक्षण:--अत्येक संस्था में छात्रों के स्वास्थ्य शारीरिक एवं नेतिक विकास : 
के हित में ड्रिल, जिमनास्टिक, खेलकूद एवं कसरत आदि का उन्हें श्ञारीरिक ; 
सप्ित ६ ने नकल हे शारोरिक प्रशक्षियय देने हेतु 
उचित प्रावधान रखा जाना चाहिये । मेदान में खेले जाने वाले खेल जैसे फुटबाल, हाकी, क्रिकेट 
बास्केट, वाल, वालीवाल, डेक टेनिस तथा भारतीय खेलों को व्यवस्था करनी चार कब र ः 
ऐसे खेलों के लिये पर्याप्त परम प्राप्य न हो तो ऐसे खेल जिलमें कम गम की मे. पे 
खेल जिनमें प्रद्य * 
किया जाना चाहिये | कमर भूमि को आवश्यकता हो, प्रदस्प 
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६ प्रध्यापओं से अपेक्षा है कि वे अपने छात्रों के शारोरिक प्रशिक्षण में क्रियात्मक रचि रखें। 
क्रमानुतार उतकेो शाला के समय के बाद खेलों के निरीक्षण एवं व्यवस्था में सहायता देने हेतु कार्य 
दिया जाना चाहिये । यदि उम्र के कारण वे अ्रयोग्य न हों तो उन्हें खेलो में भाग लेना चाहिये । 


७. खेलों एवं कसरतों के भ्रतिरिक्त, प्नी स्तर की शिक्षण संस्थात्रों में शारीरिक प्रशिक्षेश 
प्रवश्य होगा । 


५, प्रत्येक स्तर की संस्याओ्रों में एक छोटा ता संग्रहालय स्थापित करने व उसे बनाये रखते 
के प्रयत्त किये जाने चाहिये | प्रकृति या कला को, वेज्ञानिक, कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व की 
सुन्दर वस्तुयें, मान चित्र, नमूने, (3660709) »36 20)0808) 87९//४७7) कृषि सम्बन्धी 
संग्रह तथा प्रध्यापकों एवं विद्यार्थियों के विशिष्ट हस्तकारय आदि इस संग्रहालय की प्रमुख विशेषतांयें 
होनी चाहिये । छात्रों को केवल्ठ ऐसे नमूने ही एकन्र करमे के लिये उत्साहित नहीं करवा चाहिये 
जिनसे कि संग्रहालय की उपयोगिता बढ़े वरव्‌ उन्हें एकत्रित वस्तुप्रो का वर्गीकरण एवं प्रक्‍न्ध मे 
व्यावहारिक रुचि लेने हेतु भी उत्साहित करना चाहिये । 


६. नेतिक शिक्षाः--सभी विक्षण संस्याओ में पर्याप्त मात्रा मे नेतिक चातावरुण तैयार 
करके शाला के सभा भवनों में भावनात्मक गीतों, व्यास्यानों एव नादकादि के द्वारा नैतिक शिक्षा 
प्रदान करने का प्रावधान किया जाना चाहिये । 


१०. धार्मिक निर्देश:--मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत प्रवन्भाधीन शिक्षण संध्या में निम्त प्रति- 
वन्ध सहित धामिक विर्देशन दिया जा सकता हैः-- 


(क) किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार के थामिक निर्देशन या पालन करने हेतु उपस्थित 
रहना आवश्यक नहीं होगा जब तक कि वह (यदि वह नाबालिग है) या उसका संरक्षक उस धामिक 
निर्देशन में सम्मिलित होने के लिये श्रपत्ती सहमति प्रकट नहीं करत। है । 


(ख) धामिक निर्देशन शाला या महाविद्यालय के कार्य के प्रारम्भ या भ्रत्त में ही दिया जावे । 
११. अनुशासनात्मक नियमः--निल्त आचरण सर्वथा वर्जित हैंः--- 

(क) शाला या महाविद्यालय भवन में या उसके पास थू"कत्ता । 

(ख) वक्षाओ्ं में या उनके पास धृम्रपान करना । 

(ग) ओ्रोषधियों या नशीली वस्तुओं का प्रयोग ) 

(घ) किसी भी प्रकार का जुप्रा खेलना । 

(3) शाला के फर्वीचर या भवन को प्रसुच्दधर बनाना या अध्य प्रकार से नुकसान पहुंचाना । 


(च) शाला या विद्यालय प्रांगण में शोर गुल युक्त व्यवहार । । 

१३, छात्रों हारा व्यक्तिगत स्वच्छता रखने हेतु तथा उनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी झ्रादतें डालने 
हेतु ययेष्ड प्रयश्व क्रिया जाना चाहिये । संस्या के अ्रध्यक्ष तथा उस्तके सहायक अध्यापकों से अपेक्षा की 
जाती हैं कि वे समय की पातत्दी, नम्जता, स्वच्छता तथा सफाई की महत्ता पर जोर देने में हर प्रकार 
की उचित सावधानी बरतें । उन्हें छात्रों को प्रसचतापूर्वक कर्तव्यों का पालत करने की आवश्यकता 
के विषय में तगा दूसरों के भ्रति आ्रादर्र व श्रद्धा एवं क्रिया में ईमानदारी तथा सब्चाई ग्रादि की 
महत्ता से प्रभावित करना चाहिये।... 


तर 
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है हि हे औ ड़ यु फट हब यु 
(१) सभी राजकोय शिक्षण संस्वायें विभाग द्वारा निर्धारित समयानुसार ही संस्याम्रों 


को खोलेगी तथा बन्द करेगी । विश्ाम हेतु दिये जाने वाले समय के अतिरिक्त क्षिक्षा का समय सदियों 
में कम से कम ५ घस्हा तथा गर्मियों मे ४ घन्दे से वःम नहीं होना चाहिये । 


(२) जहां किसी भवन में दो पालो चलती हो वहां शाला के मामलों में दिक्षा का समर्य 
सम्बन्धित निरीक्षक द्वारा निश्चित क्रिया जायेगा तथा इन्टरमीडियेट कालेज होने पर उप संचालक 
द्वारा निर्धारित क्रिया जावेगा । 


शा 
ग 


(३) एिन संस्याओं में एक ही पाली चतती है उनका खुलने एवं बस्द होने का समय 
सामान्यतया वर्ष भर से निम्न प्रकार से रहेगा:-- 


? अप्रेल से १५ प्रगस्त ७. से ११-३० प्रातः 
हु प्राथमिक शाला ७ से ११ ०० प्रींच: 
१६ अगस्त से ३१ अव्टूबर श्र भे ५-०० दिन 

१ नवम्बर से ३१ जनवरी 


१०-३० से ४-३० दिन 
१ फरवरी से ३१ मार्च ११ मे ४-०० दिन 


प्रल्य परिवरततत यदि आवश्यक हो तो शाला के मामले में निरीक्षक द्वारा तथा इन्टरमीडियेट 
कालेजो के मामले उप संचालक की सहायत्ता द्वारा किया जा सकता है। 


(८) प्रापमिक शाला या माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय की प्राथमिक कक्षाओं की दशा में 


उपरोक्त कार्य फे समय खेल का समय भी सम्मिलित है जत्रकि प्रस्य शालाओं में खेल इस समय के 
अतिरिक्त समय में खेले जायेंगे । 


१४. संस्थाय्रों के अध्यक्षो के मुस्य कर्तव्यों मे से एक यह भी है कि वे इस बात के निरीक्षण 
भे अपना उत्तर दायित्व समझें कि सम्पूर्ण संस्था भे छात्रों को जिस प्रकार का गृह पठन पाठस कार्य दिया 
जाता है वह उनकी कार्य क्षमता के अनुफूल है तथा उनको इतना समय मिल सकता है कि वे इस कार्य 
को कर सकते हैं तथा वह कार्य विभिन्न विपये। मे उचित प्रकार के विभाजन भे दिया गया है। उसे 


अपने दिग्ने गये निदेणों को लिख लेना चाहिये ताकि वह यह निरीक्षण कर सके कि उन निर्देशों का 
पालन किया जा रहा 


१५. संस्याओं के प्रधानो को यह भी देखना आ्रावम्यक है कि उनके सहायक अध्यापक निरी- 
क्षण अधिकारी को उन पाठो जिसे उनको उस दिन पढ़ाना है कि ट्प्पिणी को पूर्व पाठों की टिप्परणी 
के साथ दिखाने छुंतु पूर्ण रूप से प्रस्तुत 


। -१5. प्रत्येव्ा कक्षा में अध्यापको एवं छात्रों के मार्ग दर्शन हेतु प्रति दिन के बअध्ययन कार्यक्रम 
को प्रदशित करते हुए उस कक्षा का समय त्रिभाग चक्र एक महत्वपूर्ण स्थान में लगा दिया जायेगा । 


दां ठक संभव हो उच्च विद्यालयों के ग्रध्यापको के लिये प्रति सप्ताह ६ भ्रन्तर (7?2७४४०0088) तथा 
भ्रय्य के ६ अस्तर (?2877008) रिक्त रहने चाहिये ! 


१७. शाला के आकार तथा प्रकार के अनुसार संस्था का प्रधान प्रति दिवस दो या तीत 
प्रच्तर (207068) पढ़ायेगा तथा समय विभाग चक्र इस प्रक्रार बनायेगा कि वह पढ़ाने के अतिरिक्त 
कार्यालय का कार्य करने तथा साथियों के कार्य के प्रयवेक्षणार्थ पर्याप्त समय निकाल सके [ 


१८. माध्यमिक झालाओं में स्थफ का प्रावधान प्रधाताध्यापक एवं ऐच्छिक तथा व्यवहारिक 


शक 
| 
र्क 
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विषयों के अध्यापकों के अतिरिक्त प्रत्येक कक्षा सग्ड के लिये एक अध्यापक से किया जानता चाहिये । 
प्राथमिक शालाओं में प्रत्येक्त ३० छात्रों पर एक अध्यापक सामान्‍य रूप से प्रदात किया जाना चाहिये । 


१९, संरस्वाओं के प्रवाव कक्षाओं के कमरों के आकार तथा शिक्षण क्षमता का उचित ध्यान 
रखते हुए किसी भी कक्षा या खण्ड में छात्रों की प्रवेश संख्या निश्चित करेंगे | साप्तान्यतया प्रत्येक 
छात्र के लिए १० फीट जमीन से कम जमीन नही होना चाहिये । कक्षा प्रथम से अप्टम तक छात्रों की 
संख्या सामान्यतः ४० से अधिक वही होती चाहिये लेकिन माध्यमिक कक्षाओं के मामले में निरीक्षक 
की आज्ञा से छात्र संब्या को ४४ तक भी बढाया जा सकता हैं। प्रप्टम्‌ कक्षों से आगे विश्व विधालय 
के तियमों का पालन किया जावेगा | 


२०» सामान्य हप से छात्रों का प्रवेश सभारस्भ में ही किया जावेगा तथा जहां तक सम्भव 
होगा छात्रों के संरक्षकों द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रपम उचित एवं सही रीति से भर कर छात्रों को प्रवेश 
के लिए प्रेपित किया जावेगा | 


२१, प्रत्वेक प्रवेश प्रपत्न को निर्णय दिये जाने के पष्चातु प्रधानाव्यापक के हस्ताक्षरों से 
शाला के अभिलेख (7080070) मे रखने हेतु फाइल मे लगा दिया जावेगा | 


२२, एक छात्र का नाम वक्षा के रजिस्टर में उस समय तक प्रविष्ठ नहीं किया जावेगा जब 
तक कि उसे प्रवेश न मिला हो तथा उसका नाम प्रवेश रजिस्टर में न दर्ज कर लिया गया हो । 
सामान्यतः एक छात्र को, जब तक उद्रका प्रवेश विचाराधीन है, कक्षा में नहीं बे ठने दिया जावेगा ! 


२३. एक विद्यार्थी जिसने पहिले कभी शाला मे प्रवेश नहीं लिया हो उसे उस कक्षा मे प्रविष्ट 
कर लिया जावेगा जिसके लिये प्रधानाध्यापक उचित परीक्षा लेने के बाद उसे योग्य समंभता हो 
(कक्षा छः से ऊपर की कक्षा में नही )। प्रवानाध्यापक का इस सम्बन्ध में लिया गया निर्शय अन्तिम 
रूप से भान्य होगा । 


२४, एक छात्र जो सम्पूर्ण वर्ष तक या वर्ष के झधिक समय तक शाला में उपस्थित नही 
रहा हो तथा उवित परीक्षा लेने के पश्चात्‌ संस्था प्रधान यदि सन्तुष्ठ हो जाये तो उसे सत्नारम्भ मे 
पूर्व कक्षा मे जिसमे वह पढ़े रहा था उससे एक उच्च कक्षा में प्रविष्ट किया जा सकता है, ऐसे मामलों 
का पूरा ग्रभिलेख छात्र रजिस्टर (5080978 -38073897) मे किया जाना चाहिये। इसी प्रकार 
यदि कोई छात्र दो वर्ष तक या दो वर्ष के अधिक भाग भें जाला में अनुपस्थित रहा है ती-उसे भी 
सत्रारम्भ में दो कक्षाये ऊपरवाली कक्षा मे प्रवेश दिया जा सकता है लेकित किसी भी दक्ा मे कोई 
भी छात्र उस कक्षा से उच्च वक्षा भे प्रविष्ट नही किया जायेगा जिसका अभिलेखन छात्र रजिस्टर में 
किया हुमा है तथा संस्था प्रधान को यह भी शक्ति प्रदान की जाती है कि बह किसी भी छा क#ो 
परीक्षोपन्‍्त यदि'वह्‌ उसको निम्न श्रीणी के योग्य समके तो उसमे प्रविष्ट कर सकता है । 


२५. एक.,ही सन में एक छात्र को उस समय तक दूसरी शाला में उस कक्षा से उच्च कक्षा 
मे प्रविष्द नही किया जायेगा जिसमे कि वह पूर्व शाला में पढ़ रहा था, जब तक कि उसे शाला के 
मुक्ति प्रमाण पत्र में यह घोषित न कर दिया जाये कि उसते उस कक्षा मे उत्तीर्ण किये जाने वाली 
परीक्षा पास कर ली है ) ह हे है 

२६, कोई भी छात्र जिस ज्ञाला मे पढ रहा है उसे छोड़ फर अत्य शाला में उस समग्र तक 
प्रविष्ठ नही किया जायेगा जब तक कि वह अपने प्रवेश पत्र के साथ अपनी पूर्व शाला का मुक्तिषत 
संलग्न त करे या संस्थाप्रधान से निर्धारित अववि ,से उसे पेश करने की स्वीकृति ने मिले । दूसरे 


७ ] शजणस्थान शिक्षा नियम . पहिता 


राज्य से स्वानान्तरण (]087७४07) की दशा में उसे प्रमाण पत्रों पर उस राज्य के सक्षेमर श्रषि- 
फारी के हारा हस्ताक्षर किये होने चाहिये । 


२७. सत्र के मध्य मे एक शाला में स्थानान्तरणों को प्रोत्साहम नहीं दिया जाना बाहिए 
तथा सम्बन्धित प्रयानाध्यापकों को अधिकार है कि वे ऐसे छात्रों को प्रविष्ट करने से इन्कार कर 
सकते हैँ यदि वे ऐसे स्तान्तरणों को उचित न समझे । सत्र के भध्य में किसी भी छात्र को एक 
ही बस्ती ( ,00809 ) में एक शाला से दूसरी शाला में घिना संस्था प्रधान की लिखित विशेष 


स्वीकृति के प्रविष्ट नहीं किया जायेगा। संस्था प्रधान ऐसी स्वीकृति प्रदान करने का कारण भी 
लिखेगा । 


सा 


र८, किसी भी को छात्र अ्मुक वर्ग, जाति या धर्म का अनुयाथी होने के श्राधार पर किसी भी 
संस्था में प्रवेश के लिए इन्कार नहीं किया जायेगा । 


२६. संस्था का प्रधान इस बात का निरीक्षण करेंगे कि छात्रों के प्रार्थवा पत्र प्राप्त होते पर्‌ 
उन्हें गाना मुक्ति प्रमाण पत्र कम से कम समय में प्रदान किये जाते हैं। उन्हें वितरित करने से पृव 
उनकी सावधानी पूर्वक जांच एवं परीक्षा की जानी चाहिये । ' 


३०. छात्रायें, छात्रों की सभी प्रकार की संस्थाओं में अपना प्रवेश प्राप्त कर सकैगी । नीति 


के भ्रनुतार छात्रों के लिये प्राथमिक शात्ाोों में विशेष रूप से छात्राओं को प्रविष्ट किया जाना 
चाहिये । 


३१. यदि कोई छात्र किसी प्रकार के छल से प्रवेश प्राप्त किया हुमा पाया गया तो संस्था- 


प्रधान द्वारा उप्तका नाम उपस्थिति रजिस्टर से हटा दिया जावेगा तथा इस सम्बन्ध में श्रग्मिम कार्यवाही 
हेतु सुझाव देकर उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देदी जावेगी । 


३९. एक छात्र को एक शिक्षण संस्था में पढ़ते रहते के लिए, नियमों का पालन तथा सद्‌- 
व्यवहार एक आवश्यक जर्त है | ऐसे नियमों को भंग करने तथा प्रन्य प्रभ्नद्र व्यवहार करने पर संस्‍्पा 


प्रधात को यह अधिकार है कि वह उस छात्र का नाम शाला के छात्र उपस्थिति रजिस्टर से अलग 
कर दे। 


बढ 


३३, निम्त कारणों पर भी किसी छात्र का नाम छात्र उपस्थिति रजिस्टर से अलग कर दिया 
जावेगा।-- 


(१) भुगतान को भ्न्तिम तिथि के परचातु एक माह तक शुल्क एवं अन्य ऋशा उसके हारा 
जमा न कराने पर, या 


(२) इन्टरमीजियेट तथा उच्च विद्यालयों में विदा प्रार्धनापत्र भेजे हुये १० दिवस से प्रधिक 
श्रनुपस्थित रहने पर तथा माध्यमिक शालओं में १५ दिवस तक एवं प्राथमिक ज्ालामों 

में २० दिवस से अधिक अनुपस्यित रहने पर | ई 
.... फिर भी शुल्कों के भुगतान के सम्बन्ध में संस्था प्रधान विद्यार्थी द्वारा पराधना 
पत्र पा मामले के औचित्व को ध्यान में रखते हुये कुछ दिवस की अवधि बंढा 
सकता है । ह 


है ७० ७ वाहियों के स्तरोय जिमके 
संस्थानों में अपनाया जा सकता है:-- जप हूँ जिनको छिक्षण 
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(१) गआारोपण (मानसिक था भोतिक प्रकृति के अन्य आरोपण जो कि कक्षा या संस्था के 
कार्य से सम्बन्धित हों) 

(२) आधिक दण्ड 

(३) शारीरिक दण्ड 

(४) वहिष्कार (968080%607) 

(५) निष्कासन (फ्रिड्ठए0पों ग्र00) 

(६) नितलम्बन (9प8&79श278707) 

३५, इनमें से प्रथम दो प्रकार के दण्ड प्रधानाध्यापक द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गए नियमों 
के श्रनुसार कक्षा के अ्रध्यापकों द्वारा छोटे अपराधों के करने पर दिये जा सकते हैं । 


३६, काम न करने पर दण्ड दिया जा सकता है । 
३७, छ्ुर्माता सामान्यतया निम्न वातों के होने पर दिया जा सकता हैं:-- 


(१) णहां पर छात्रों के सेरक्षकों को आंशिक रूप से दोपी ठहराया जाये । उदाहरण के तौर 
पर जेसे एक छात्र देरी से उपस्थित होता है तो उसके संरक्षक का यह कर्तव्य है कि 
वह अपने बच्चे को ठोक समय पर घर से भेज दे । 

(२), जब्न एक अध्यापक छात्र के किसो विशिष्ठ अपराध के विषयो में उसके संरक्षक का 
ध्यान आकषित करना चाहता हो; 


(३) जब छात्र द्वारा स्कूल सम्पत्ति का कोई नुकसान कर दिया हो; 

(४) जन्न एक छात्र छुट्टियों के बाद देर से उपस्थित होता है; तथा ' 

(५) जब छात्र द्वारा शुल्क (फीस) एवं प्रन्‍्य बकाय जम करने में देर की जा रही हो | 

३५, प्राइमरी कक्षाओं के विद्याथियों को शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेया । 

३६९. जब शारीरिक दण्ड दिया जात्रे तो इस बात उस समय ध्यान रखा जावे कि यह उम्र- 
कारी, कढोर एवं बहुत ज्यादा न हो । यह केवल प्रधानाब्यापक द्वारा ही दिया जाना चाहिए । 


४०, बहिष्कार ( 568#0986007 ) तथा निष्कासन ( /४४9एांआं07 ) का दण्ड केवल 
महा अपराधों के किये जाने पर ही उप समग्र देना चाहिए जबकि लड़के को सुधारने के लिए अन्य 
कीई उचित साधन न हों या जब उसका जाला में रहना शाला की नेतिकता एवं अनुशासन को खतरे 
में डालने वाला हो । | 

४१, निष्कासन (7४एपाशा०7) का तात्पय यह है कि उस छात्र को उस श्ञाला में जिससे 
वह निकाला गया है, फिर भर्ती नहों किया जावेगा। लेकिन इससे उसे सक्षम अधिकार की पूर्व 
स्वीकृति प्राप्त करके दूसरी संध्या में भर्ती किये जाने से रोका नहीं जा सकेगा । बहिष्कार का तात्पय 
मह है कि जितने समय के लिए छात्र बहिष्कार (888709#07) किया गया है, उत्तते समय तक 
उसको किसी भी संस्था में प्रवेश नही दिया जायेगा । 


४२, प्रधानाध्यपक्ष की रिपोर्ट पर छात्र के बहिष्कार या निष्कासन के झ्रादेश केवल 
सक्षम अधिकारी द्वारा ही निकाले जा सकते हैं ( देखिये आगे तियम ४३ ) तथा ऐसे प्रत्येक मामले 
में ऐसे आदेश की एक प्रतिलिपि शिक्नातिशीद्र छात्र के संरक्षक या माता पिता के पास भेजनी 
चाहिये । 


रे 


शेर राजस्थान शिक्षा नयम संहिता 


४३. बहिष्कार या निन्‍्कासन के ग्रादेश जारी करने में मिम्त ग्रधिकारों सक्षम होंगे । 


स॑स्थायें सक्षम अधपिकारी- 
इन्टरमीजियेट कानेजों की सम्बन्धित आचार्य 
११वीं एवं १२वी वक्षायें 
हाई सूल सम्बन्धित प्रधावाध्यापक 
मिडिल एवं प्राइमरी स्कूल निरीक्षक शिक्षणातय, था 


सहायक निरीक्षक शिक्षणालय 
इन्चार्ज डिस्ट्रीवट । 
४४. वहिप्कार के श्ादिशों को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया जावेगा । 


४५. नियम के रूप में किसी भी अध्यापक को अनुशासमात्मक कार्यवाही करने से पूरा 
प्रासम में उसका मत हो मन सउत विरोध करना चाहिये तथा विवेक के आ्राधार पर प्रपनी 
असहमति प्रकट करना चाहिये जिससे कि मामला स्वयं ही निपट जाये । बहुत से मामलों में चेतावनी 


देता ही पर्याप्त पाया गया है विज्येषतर जब कि उसको प्रगति पत्रिका में उसकी प्रचिप्ट कर दिया 
जाता है । 


४६ पुरस्कारः--स्वीकृत वजट में से छात्रों को ग्रध्ययन, कुशलता, व्यायामों एवं संध्रृहिक 
क्रियाओं के लिये पुरस्कार दिये जा सकते हैं । 


४७, पंजिकायें (रजिंस्टर):--प्रत्येक शिक्षण संस्था में सरकार द्वारा निर्धारित सभी रजिस्टर 


क प पे के पा ः ; | वर द्ः 
एवं श्रत्य रिकाई रखा जायेगा तथा संस्या का प्रधान उनमें उन्ित प्रत्निप्शियों के लिये स्वयं उत्तर- 
दायी होगा । 


४८. छात्र रजिस्टर:--छात्र रजिस्टर तेयार करने के लिए निम्न नियमों को उपयोग में 
लाता होगा-- 

(क) किसी भी स्तर की मान्यता प्राप्त संस्या में प्रवेश पाते पर प्रत्येक छात्र के लिग्र एक 
छात्र रजिस्टर ते्थार किया जायेगा । किसी विशेष सत्र के लिए छात्र रजिस्टर दूसरे 
सत्र के प्रारम्भ तक पूर्ण झवेण तेपार कर लेना चाहिए । यह रजिस्टर या तो स्वर 
संस्था के प्रवान द्वारा या उसकी देखरेख में तैयार किया जावेगा लेकिन चरित्र एवं 
कार्य सम्बन्धी! स्तम्भ हमेशा स्वयं उसके हारा भरा जाता चाहिए । 

(ख) छात्रों को प्रविष्ट करते समय उनके प्वेश की संख्या उन्‍हें दे देनी वाहिए दया प्रणेक 
छात्र को उद्र संब्या-को अपने उस संध्या में रूने के समय्र तक रखना चाहिए। कुछ 
समय तक अनुपस्थित रहने के बाद यदि वह छात्र किर उप्र हंस्वा में वापिम आता है 

... तो उसे अपने पूर्व प्रवेश संझ्या पर ही दर्ज क्रिया जायेगा । 

(ग) छात्र रजिस्टर सुविधाजनक आकार में तेग्रार किए जायेगे तथा प्रत्लेक छात्र रजिस्टर 
चमक हा 20 बा रे क्कै ७ अनुम्तार लगाया जायेगा । 
या उ्त्पेक अक्षर के बल गले की 0, हक हल लगाया जावेगा, कक कस 
अक्षर के प्रवश्यक संदर्भ को लिलरे के लिः बा चाहिए तया हासिया (मीजिन) ' 
रजिस्टर में इम वर्णमाता क्रम से बनाई न हय से छोड़ा जाता चाहिए । " 

5 गई सूची में प्रत्यक्ष नाम के आगे छात्र की 
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प्रवेश संख्या को लिखना चाहिए । रजिस्टर हमेशा नियमित रूप से तेयार किया जाना 
-. , चाहिये। 

(घ) प्रत्येक संस्था का प्रधान छात्रों हरा किसी वक्षा में प्रवेश पाने हेतु दिये गये प्रार्थना 
पत्रों के साथ पूर्व संस्थाओं से लाये गये छात्र. रजिस्टर की प्रतिलिपियों को भी आाव- 
श्यक संदर्भ के लिए सुरक्षित रखेगा तथा प्रत्येवा छात्र के लिए स्कूल छोड़ते समय" 
उसकी एक प्रतिलिपि दी जायेगी । पोर्ट फोलियो (207 #00) पर एक सूची पत्र 
लगाना चाहिए जिसमें कि इन छात्रों का नाम लिया जाये जिनके कि रजिस्टर इस 
प्रकार प्राप्त हुए हैं तथा इसमें इस रजिस्टर के प्राप्त करने की तारीख तथा वह 
तारीख जिसको कि इसकी प्रतिलिपि छात्र को या उसके संरक्षक को दी गई है, श्रादि 
भी दर्जे होना चाहिए। 

. _ ४६. एक छात्र को अनुपस्थित रहने की छुट्टी, छात्र,द्वारा अ्रपने संरक्षक या माता पिता के 
हस्ताक्षर की हुई दरब्वास्त पेश करने पर केवल संत्या के प्रधान द्वारा ही स्वीकृत की जा सकती है 
या यदि बह श्रपनी यह शक्ति कक्षाओं के भ्रध्यापकों को प्रदान कर देता है तो वे भी ऐसे अ्वकाशों 
को स्वीकृत कर सकते हैँ । मिडिल एवं हाई स्कूलों में विना प्रार्थना पत्र भेजे अनुपस्थित रहने पर 
तीन पैसे प्रतिदिन के हिसाव से जुर्मावा दिया जा सकता है । 

५०, अनुपस्थिति का कारण संतोपजनक है या नहीं, इसका निर्णय केवल संस्था के प्रधान 

पर निर्भर रहेगा। सामान्य रूप से पिछली जिथियों का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा | 

४१, व्यक्तिगत प्रबन्ध, के अधीन सभी संस्थायें विभाग हारा निर्धारित छुट्टियों की सूची एवं 

अवकाश्ञों को प्रदान करेगी तथा संचालक की विरीष स्वीकृति के बिना उनमें से कोई भी अश्रवकाश या: 
छुट्टी कमी बेशी नहीं की जायगी । 


टिप्पणीः--ऐसी छुट्टियों की सूची वे लिए पुस्तक के श्रन्त में देखिये। े 

५२. पूर्वोक्त सूंची में निर्धारित छुट्टियों के अलावा कोई व्शिप छूट्टी स्वीक्षत नहीं की 
जायेगी । फिर भी शिक्षण संस्थाओशरों को चिकित्सकों की रुलाह के अतुसार व्यापक रोग के फैलने के 
कारण कुछ ऐसे समय के लिए बन्द रखा जा सकता है जिसके लिए नियन्बंण श्रधिकारी आवश्यक 
समभे | 

५३. केवल विश्वविद्यालय से संलग्न संस्थाश्रों के प्रधानो के श्रततिरिक्त श्रन्य संस्थाओं के 
प्रधानों को विशेषतया यह देखना चाहिए कि प्रत्येक शिक्षण ऊंस्था का कार्य काल कम से कम साल 
में २०० दिन होना-चाहिये तथा वे छुट्टियो एवं अवकाशो को कम करने का प्रस्ताव रख सकते हैं यदि 
वे यह समझे कि संस्था का कार्यकाल इस कम से कम अवधि से भी कम रहने वाला है । 
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५४, परीक्षा एवं उन्नित' नामक अध्याय में दिये गये नियमों के अनुसार सभी शिक्षस 
संस्थाओं में छात्रों का टेस्ट एवं परीक्षा ली जायेगी तथा उन्हें एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चढ़ाया 
जायेगा । फिर भी राज्य सरकार टेस्ट एवं परीक्षाओं के विपय में उत्साहात्मक प्रयोग करने के या 
छात्रों की प्रगति के मूल्य निर्धारण के अन्य तरीको के अपनाने वे पक्ष में है तथा संस्थायें विभाग की 
स्वीक्षति प्राप्त करके विभिन्न योजनाओं को भ्रपन्ता सकती है । 

५५, सावंजनिक प्रवन्ध के अवीत सभी झिक्षण संस्थायें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क 
वधू ल करेगी । सम्बन्धित संस्थाओं के प्रधाव माह की १५ तारीख से. पूर्व मासिक शुल्क. एकत्रित करने 


श्ष्ट] राजस्थान शिक्षा तियम संहिता 


के एवं उस्ते कोप में उस माह की २२ तारीख तक जमा कराने के लिए उत्तरदायी होंगे । त्र॑ मासिक, 
प्रधैवापिक या वापिक आ्राधार पर इकट्ठा किया जाने वाला शुल्क, शुल्क के इकट्ठ किए जाते की 
जरपरित-तिपि से पहिले संग्रद्ठित किया जाना चाहिए। फोई विद्यार्थी यदि निर्धारित की गई अ्रन्तिम 
तिथि से एक माह के भीतर निर्धारित शुल्क जमा नही. कराता है तो उसका नाम उपस्थित रजिस्टर 
में से काट दिया जायेगा । ऐसे भुगतावों की निश्चित तिथि के बाद शुल्क एवं अन्य बकाया जमा ने 
कराने पर छः पेंसे प्रति दिवस दण्ड के रूप में वसूल किया जायेगा । 


५६. वास्तव में योग्य छात्रों को शुल्क मुक्त करने एवं श्र्धशुल्क मुक्त करने की स्वीकृति 
प्रदान करने का अधिकार संस्वा्रों के प्रधानो को है । वे स्टाफ परिषद्‌ की सलाह द्वारा इस उदं श्य के 


लिए कुछ नियम वनायेंगे जिसमें वे यह सुनिश्चित कर सकें कि यह रियायत केवल गरीब एवं योग्य 
व्यक्तियों की ही प्राप्त हो । 


५७, राजकीय नियमों के अनुसार वेवल गरीब व्यक्तियों को ही शुल्क मुक्त किया जावे । 
संस्था का प्रधान कुछ पूर्ण शुल्क मुक्तियों को छात्रों के हित में श्र्थ शुल्क मुक्तियों के रूप में परिवर्तित 
कर सकता है। व्यक्तिगत प्रवत्ध के श्रधीत राज्यक्रीथ स्तर की शिक्षण संस्यातओरं में यह पूर्ण शुल्क 
मुक्ति एवं श्र्ध शुल्क मुक्ति उतने ही प्रतिशत छात्रो को दी जायेगी जितनी कि राज्यकीय संस्याग्रों 


में दी जाती है। यदि इत शियायतो में कुछ पस्वितंन किया जाता झ्ावश्यक हो तो उसके लिए विभाग 
की सहमति प्राप्त कर लेनी घाहिए। 


५८. व्यक्तिगत प्रत्रन्थ के श्रधीन संस्थात्रों में शुल्क दर का निर्णय संस्था की प्रवस्थकारिणी 
समिति द्वारा क्या जायेगा लैकिन उन्हें राज्य हारा निर्धारित शुत्क से श्रथवा उसी बस्ती में सहायता 
प्राप्त संरघाशो से श्पना शुर्क वम तय नही करने दिया जायेगा । इन्दर कालेजो वी दशा में संघा- 
खक तथा अब्य शेप हंस्थाग्रो की दक्षा मे उप र॑चालक य्ह देफेंगे कि इन संरधाप्री में शुटक की दर 
ने तो श्रनुचित रूप से कम है न ज्यादा है तथा यदि ये दरें भ्रतुचित रूप से कम था ज्यादा है तो 
ये भ्रधिकारी इन संस्थाओं को उन्हें उचित रूप से बदलने वे लिए निरेशन दंगे तथा सम्बन्धित संस्थायें 


तद ठवा इन निरंशों का पालन बरेंगी जब दक कि ये उच्च अ्रधिकारी द्वारा ह्रपोल करने पर रंशो- 
घित न कर दी गई हो । 


५६९. उन सभी विपयो पर जो उपरोक्त नियमो के श्रधीन नही ग्राते उन विषयो मे संस्याग्रों 


के प्रधान अपने विवेक के अनुसार निर्णय करेंगे तथा जब कभी आवश्यक होगा तो वे उच्च प्रधिकारियों 
से उस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार फरेंगे 


६०, सभी परिपत्रों, प्रादेशों एवं श्रथि सूचनाओं का, णो कि विभाग या सरकार से, 
संस्थानों को सुचार पूष से चलाने के लिए प्राप्त वो जाती है, बढोरता वे साथ पालन क्या जाता 


चाहिए तथा संस्थाओं के प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा क्षि पे श्रपने श्रधिकार के छात्रों एवं स्टाफ 
से उन नियमों का पालत करायें । 


६१. अपने कर्मच्रारियों करे ग्राचरणु के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं मियमितताओं 


के श्रलावा व्यक्तिगत व्यूद्नों के मामले में, व्यक्तितत हप से सार्वजनिक परीक्षाओं में वैठमे की 
स्वीकृति एवें ऐसे भ्रन्य मामलों में ग्रपने प्रधीत श्रध्यापक्त एवं क 


न मंचारियों के पथ प्रदर्शन एवं पर्मंवे- 
क्षण के जिए पिमाग प्रपते घलग नियम जायी करेगा । 55324 
4933 सरकार द्वारा श्रपने क्मचारियों के लिए जो सेवा लियम प्रादि बनाये हुगे हैं 
उ अलावा हज डर 
उनके अलावा विभाग प्रपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये प्ौर भी नियम बना सकेगा । 
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जैसे कि प्राइवेट स्यूद्षान श्रथवा परीक्षा में बेठने के सम्बन्ध में नियम बनाये जा 


सकते हैं । | 
& अध्याय ७ 
शुल्क एवं निधि 


नोट:--यह प्रध्याय केवल राजकीय प्रवन्धाधीन संस्थाम्रों पर ही लागू होगा । 

१. राजकोय प्रवन्धाधीन संस्थाओं में विभिन्न कक्षाओं के छात्रों से शुल्क एवं निधि राज्य 
सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों के प्रनुत्तार वसूल की जावेगी | शुल्क की वर्तमान दरें 
परिशिष्ट € में दी गई है । 

२.(१) ऐसी संस्थाप्रों में सम्पूर्ण निधि सम्बन्धी प्रशासन संस्था के प्रधान में निहित होगा जिसे 
कि एक समिति, शिसका नाम विद्यार्थी निधिवित्त समिति होगा, सहायता एवं परामर्श देगी। संस्था 
प्रधान, जो कि समिति का पदेन अध्यक्ष होगा, तथा छात्र समितियों जो कि विभिन्न वार्यकलापों पर 
अपना मियल्‍्रण रखेगी जिनके लिये निधि जमा है के सचिव तथा संस्था के संघ की कार्यकारिणी 
यदि कोई हो तो, उसके सदस्य इस समिति के सदरय होगे । संस्या के अध्यक्ष द्वारा अपने कर्मचारियों 
में से किसी एक सदस्य को उस समिति का सचिव बनाने के लिये नियुक्त किया जायेगा । पह 
समिति:--- 

()) प्रत्येक्त कक्षा में १०% की सीमा की ध्यान में रखते हुये इस निधि के इस सम्बन्ध में 
निर्धारित की गई सीमा को ध्याव में रखते हुये इस निधि के शुल्क को माफ करने के 
श्रावेदत पत्रों पर ध्यान देगी । 

(7) विभिन्न कार्यकलापो वो हाथ में लेकर समित्ति हारा तेयार किये गये वजठ पर वहस 
करेगी तथा उसे स्वीकार करेगी । प 

(3) संस्था- के प्रधान की सहमति से विभिन्न समितियों द्वारा खर्च किये जाने वाले खर्चे की 
शक्तियों की व्याख्या करते हुये नियम वनायेगी । 

(९) विशेष श्रावश्यकता पर एक निधि को दूसरी मिधि में परिवर्तित करेगी । 

(४) निधि के एचित उपयोग सम्बन्धी श्र-्य सभी मामलो पर कार्यवाही करेगी । 

(२) प्रत्येक निधि के लिये नियमित वापिक दजट तैयार किया जावेगा | 

(५) निम्त विषयों पर निधि का उपयोग किया .जायेगाः-- 

(श्र परीक्षा निषि:-- 
संस्था द्वारा आयोजित गृह परीक्षा की व्यवस्था करना ) 

(बे) धाचनालय कक्ष निधि:-- | 
(0) वाचनालय हेतु समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के लिये चन्दा देना । 

(४) छात्रों के लिये श्रावश्यक पुस्तकें क्रम करता | 
(3) पत्रिकाझों को जिल्‍द साजी पर खर्चे 
(९) वाचनालय के सम्दस्ध में श्रत्य फुटकर खर्चे । 


१६ 


त संस्था 
कर सकता है:--- 0060. & 
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(स) खेल तिधि:-- 


($) मैचों एवं स्थानीय खेल कूद प्रतियोगित्ताप्रों मे दीम के प्रवेश शुल्क का 
भुगतान । 

(7) उपरोक्त वशित मेंचो या प्रतियोगिताओं वे सम्बन्ध में खिलाड़ियों या आमन्वित 

दीमो के लिये अल्पाहार । 

(9) अम्यातार् सेचो था प्रतियोगिताओं की व्यवस्था, जेसे निमस्त्रण पत्र तथा 
दार्यक्रमो। के छपवाने ब्ादि का प्रबंध । 

(४) खेलकूद में निपुणाता प्रकट करते वालों के लिए विशेष पुरस्कार या पदक । 

(९) वित्त समित्ति द्वार स्वीकृत खेलकुदों के. सम्ब्ध मे अतिरिक्त कार्य करने चाले 

सहायक कर्मचारियों को भत्ता या पुरम्फार 

(ए) खेतों के सामाव की मरम्मत । 


(ए) खेलकूद पर स्टेशनरी या अन्य फुटकर ऐसे खर्चे जो कि विभागीय वजढ से नही 
किये जा सकेंगे । 


(द) पत्चिका विधि:--- 


() खेलों की प्रेस प्रत्ियों को तेयार करता ) 
(3) ब्लाक की कीमत आदि । 


(॥) पत्रिका समिति के ब्यालय में काम हेतु आवश्यक स्टेशमरी एवं प्रय फुट- 
कर खर्चे । 


(४) पत्िका का मुद्रण । 
(ये) सामाजिक संगठन निधि:-- 


0) सामजिक एकत्रीकरण तथा उत्सवो के मनाये जाते पर खर्च एवं स्वस्थ सामा- 
जिक एवं सोस्कृतिक जोवन को अभिवद्धि करने वाले रन कार्यक्रमों पर खर्च । 
(फ) संघ शुल्क निधि:--- 


() संघ कार्यालय के लिये सटे शनरी तया प्रन्य फुटकर खर्चे । 
(7) संघ के उत्सव तथा सच (86४४॥07 8) पर खर्चा । 
() हक ऐसा खर्च जो संघ एवं उसकी कार्य कारिणी द्वारा स्वीकार किया गया 

धर गा 0+8७ धीता दात्री के टित में उसे स्वीकार कर लिया 


(व) महाविद्यालय छात्रावास तामात्य बल्ष शुल्क निधिः--- 
() समाचार पत्र एवं पत्रिकायें । 
(4) पअम्यंतर ब्रीड़ायें ([7000/- (97698) 
(7) प्रतियोगिता (छात्रालय व उसके अन्य सामाजिक एवं सोस्कृतिक कार्यक्रम ) 
(४. उपरोक्त निधियों के अतिरित | स 


म्ते निधियाँ एवं राघ और स्थापित 


राजस्थात शिक्षा नियम संहिता [. ३७ 


| (7) छात्र सहायता निधि 
(7) वचास्य संघ 
(॥) साहित्य समाज । 
(0) श्रव्य शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संघ 
३ छात्र सहायक निधि,जिसका उपरोक्त अन्तिम नियम में उल्लेख किया गया है, की व्यवस्था 
एवं प्रशासन निम्त प्रकार से होगा;--- 


0) इस निधि को दान एकत्रित करके तथा स्वेच्छा के आधार पर विद्याथियों एवं 
अन्य व्यक्तियों से चन्दा इकट्ठा कर बढ़ाया जावेगा । 

() इस निधि से केवल उपयुक्त परिस्थिति वाले छात्रों के अतिरिक्त किसी को 
किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जायेगा तथान भुगतान ही किया 
जायेगा । 


नोट:--उपयुक्त विद्यार्थियों से तात्पय उस विद्यार्थी से है जिसे वित्तीय सहायता की आाव- 
श्यकता हो तथा जो भ्पनी गरीबी या योग्यता ()/97768) के कारण ऐसी सहायता 
प्राप्त करने का श्रधिकारी हो । 


() प्राप्त तथा उसमें से भुगतान की गई धन राशि का सही हिसाव संस्था के 
कार्यालय में रखा जागेगा । 


(ए) संस्था के प्रधान द्वारा लिखित अधिकार के बिना कोई भुगतान नहीं किया 
जायेगा तथा जितना भी भुगतान किया जायेगा उन सव की रक्तीद ली जायेगी 
एवं सब प्राप्त धत की रसीद दी जायेगी । प्राप्त धन के लिये एक छपी हुई तथा 
क्रम संख्या लगी हुई रसीद पुस्तिका उपयोग में लेनी चाहिए । 

(५) कालेजों में उपयुक्त छात्रों को श्राथिक सहायता देने के संबंध में आवश्यक 
जांच एक वरिष्ठ श्रध्यापक द्वारा की जागेगी जिसे की छात्रों को सहायता देने 
हेतु संस्था प्रधान द्वारा मनोनीत किया जावेगा और जो विद्याथियों के द्वारा 
इस निधि की समिति का सचिव चुना जावेगा। शालाओं में ऐसी जांच में 
सहायता एक सदस्य स्टाफ का होगा जो संस्था प्रधान द्वारा मनोनीत किया 
जायेगा । जो संस्थायें बड़े शहरों अभ्रथवा कस्बों में हैं वहां इस भामले में 
सहायतार्थ बहुत से वरिप्ठ अध्यापक संस्था प्रधान द्वारा मनोनीत किये जा 
सकते हैं । | 

(४) विद्याथियों को सहायता सामन्यरूप से पुस्तको के रूप में दी जायेगी । किन्‍हीं 
विशेष कारणों में ही नकद रकम की सहायता दी जायेगी । 

४. नियम दो के उपनियम ४ में क्रम संख्या (१) (२) में वर्णित संघों की व्यवस्था, प्रशासन 
एवं अर्थ व्यवस्था के संबंध में निम्न निर्देशों का पालन करना चाहिए :-- 

(१) यह निधि इन संघो के सदस्यों से मासिक या वापिक चंदा इकट्ठा करके बढ़ाती चाहिए । 
तथा इन संघों की आधिक क्षमता बढ़ाने के लिए, विविध दृश्य, नाटकों सिम्पोजियम ग्रादि का 
भ्रायोजन एवं प्रदशेत के माध्यम को अपनाना चाहिए । 
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(२) तामान्यरुप से इन संधों के कार्यकर्ता निम्न प्रकार से हगिः-- 


१ प्रध्यक्ष 
२ उपाध्यक्ष 
४६ सचिव 
४. फोपान्यक्ष 


५ फार्यकारिणी समिति ये ५ सदस्य 
(३) उंस्था का उपाध्यक्ष संघ की सब कार्यवाहियों का निरोक्षण करेगा संथा संघ द्वास जो 
पुछ भी कार्य किया जायेगा उन पर सेस्‍्या के प्रयाग की स्वीकृति प्राप्त करता धावश्यक होगा। 
५, सिधियों फे हिसाब रफने श्रादि के लिये निम्न लिफित नियम हैं; े 
(0) खेल एवं स्पोर्ट्स या क्लीड़ास्पल पर धनुशासन फा पौलन न करने के कारण जो 
निधि बसूल की जायेगी वह सेल निधि में जमा की जायेगी । 


(४) सरकारी क्रम संख्या लगी हुई निर्धारित प्रपत्र में रसीद प्राप्त की गई उस सब घतयि 
के लिए दी जायेगी जो इन निधियों में जमा की जायेगी । 


()) इन रसीदों की उनसे सम्बन्धित विधियों जैसे व्यायाम निधि, अध्ययत कक्ष निर्षि 
एवं परीक्षा निधि श्रादि में जमा किया जायेगा । 

(६९) (संघों को निधियों को छोड़कर) ब्रन्य निधियीं की सम्प्तिः--- 

(१) पोस्ट श्राफिस सेविंग बैंक श्रकाइन्ट में या 

(२) प्ंस्था द्वारा स्वीकृत किसी सैंक में जिसमें संस्था के नाम ते खाता खोलो 
जाना है; या 

(३) संस्था के प्रधान के विशेष उत्तरदायित्व पर शाला या महाविद्यालय के कायलिय हें 
जमा करादी जायेगो । 

(४) सार्वजनिक हिंसाव रखमे के लिए राजकीय नियमों के अनुसार निधियों का हिंसाव 
शाला या कालेज के कार्यालय में रखा जायेगा । उसका निरीक्षण विभाग के पस्र्धि- 
कारियों हारा या लेखा विभाग के अधिकारियों हारा किया जा प्कता है। 


दिप्पणीः--उपरोबत हिसाथ किताव रखने के लिये कुछ प्रावश्यक बातें ध्यान में रखनी चाहिये! 


अलग अलग फंड के लिये प्राप्त की गई रकम को अलग अलग फंड में जमा की जानी 
चाहिये । इस विभिन्न निधियो की रकम को फिर डाक घर में बचत खाता अथवा किसी 


स्वीकृत बेक में जमा करादी जानी चाहिये। इन निधियों का हिलाव विभाग प्रथवा 
लेखा विभाग के अ्रधिकारियों द्वार कभी भी देख जा सकता है। 


अध्याय ८ 
सच १६५६ में थायोजित प्रशासनिक शिक्षाधिकारियों के सम्मेलन में 
प्रस्तावित हे श्री अतिरिक्त शिक्षा संचालक जी द्वारा 


: स्वीकेत, परीक्षा व प्रमोशस्स के नियम 
सभी कक्षाओं में,परोक्षा तथा प्रमोशे्ू के नियम निम्नलिखित होगे। 
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जिन कक्षाओं की वापिक परीक्षा का सम्बन्ध विभागीय एवं सावंजनिफ परीक्षाओ्रों से है, 
उनमें परीक्षा के नियम तदनुसार पालित होंगे। सावंजनिक परीक्षाश्रों में प्रमोशन के नियम किसी कक्षा 
के लिए वे ही होगे जो उस वर्ष उस कक्षा के लिये पहले से निर्धारित कर लिए गए हैं । 


१. वृतीय कक्षा से ११ वीं कक्षा तक प्रतितर्ष नियमित अ्रन्तर के साथ प्रत्येक कक्षा के 
प्रत्येक विषय के तीन परीक्षण टेस्ट होगे श्रौर उनका कक्षागत व शालागत विवरण संस्था का 
प्रधानाध्यापक तैयार करेगा । 


२. सब में दो परीक्षायें होंगी। एक किसी भी समय मास नवम्बर में तथा दूसरी १४ 
श्रप्नेल के पश्चातु । ये दोनों परीक्षाऐ' क्रम से श्रद्धा वापिक व वापिक परीक्षाएं कहलावेंगी | इन 
परीक्षाओं का परिणाम ग्रीष्मावकांश में शालाझ्रों के बन्द होने पूर्व घोषित कर दिया जावैगा | 


३. परम्परागत प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शालाग्रों में कक्षा ३ से & तक उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय में कक्षा १० तक तथा इन्टर कालेजों में ११ वी कक्षा तक कोई भी विद्यार्थी 
प्रपनी धापिक परीक्षा में उस समय तक सम्मिलित नहीं हो सकेगा जब तक उसकी उपस्थिति अपनी 
' कक्षा में अपनी प्रवेश तिथि से परीक्षा प्रारध्भ होने तक प्रपनी रुग्यावस्था व श्रनिवार्य परिस्थितियों 
पर आधारित प्राप्त श्रवकाश सहित €० प्रतिशत नहीं हो जावेगी, पर साथ ही उसकी वास्तविक 
उपस्थितियों का कुल योग भी परीक्षाकाल सहित शाला के कार्यकाल का ६० प्रतिश्वत होना अ्रनिवाय॑ 
होगा । संस्था का प्रधान अपनी शाला की &० प्रतिश्ञत उपस्थिति के योग की १० प्रतिशत कमी को 
विशेष परिस्थिति में क्षमा कर सकता है पर ६० प्रतिशत उपस्थिति की कमी को पूरा करने का 
उसकी कोई श्रधिकार नहीं होगा । 


४. परीक्षार्थियों की संख्या १० से श्रधिक होने की दशा में प्रश्न पत्र मुद्रित अथवा साइकिलो- 
स्टाइल्ड तथा इससे कम संख्या होने पर प्रश्न पत्र साइकलो स्‍्टाईल्ड अथवा कारवन पेपर से 
निकाले हुए होगे । 

५. प्र-ृतीय कक्षा से ११ वीं कक्षा तक श्रद्धवापिक परीक्षा की तेयारी के लिए रविवार 
तथा राजपत्रित श्रवकाश के साथ केवल एक दिन का अवकाश दिया जावेगा । 

(व) वापिक परीक्षा की तेयारी के लिए सब कक्षाओं में रविवार तथा अन्य राजपत्रांकित 
प्रवकाश के भ्रतिरिक्त दो दिन का अवकाश दिया जावेगा । 

नोट--१० वीं, ११ वीं व १२ वीं कक्षाओं के लिए जिनका सम्बन्ध साध्यमसिक शिक्षा परिपद 
से तैयारी के लिए भ्रवकाश परिपद के नियमानुसार दिया जावेगा । 

६. केवल उस संस्था को छोड़कर जिसको शिक्षा के प्रयोगात्मक परीक्षण के लिए विभाग 
द्वारा मूल्यांकन प्रणाली की वेकल्पिकता की स्वीकृति प्राप्त हो, श्रन्य सब कक्षाओं में एक कक्षा से 
दूसरी कक्षा में प्रमोशन देने के नियम निम्नलिखित होंगे । 

६(अ) विद्याथियों को प्रमोशन्‍्स उनके सामय्रिक परीक्षा टेस्ट, अद्धवाधिक व वापिक 
परीक्षाओं के परिणाम को मिलाकर इस प्रकार दिये जावेंगे | ह 

१, प्रत्येक विषय के लिए २०० श्र'क निर्धारित होगे जिनमें से ३० अ्रक सामयिक परीक्षणों 
टेस्टों के लिए ७० श्र'क अ्रद्धवापिक परीक्षा के लिए तथा शेव १०० श्रक वापिक परीक्षा के लिए 
नियत होंगे । परन्तु कक्षा ६ में तथा इससे आगे को कक्षाम्रों में अनिवार्य त्रिषयों के लिए १०० तथा , 
ऐच्छिक विषयों के लिए २०० श्र'क रखने जायेंगे । 


४० ॥ राजत्यान शिक्षा नियम संहिता 


२, यदि ८ वीं कक्षा तक का कार्य विद्यार्थी संस्कृत, उर्दू, सिल्वी. पंजाबी, ग्रजरात्ी प्रादि 
भापाओ्रो मे तथा संगीत, प्रकृति अध्ययन, उद्योग इन जकियात्मक विपयो में अपने वास्दतीय सुपेतय 
प्रक स्तर तक पहुंचने में असफल रहता है तो वह इस भरना में मही झावेगा। विद्याधियों का इन 
विपयो में मियमित्ध रूप से भाग लेवा ही पर्वाप्त होगा । 


३, किसी विद्यार्थी क। उसको परीक्षा में स्थान निर्शं उसके सामरिक परीक्षण (टिस्ड) 
अ््धदापिक, वापिक परीक्षा इन सत्र में प्राप्त अको के योग पर प्रमोशन के लिये निर्धारित प्र को के 
अनुहप होगा । 


(व) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्ठेक विषय से उत्तीर्ण होने वे. लिए कम से कम ३६ अतिशत 
थ्रक प्राप्त कला श्रावश्यक होगा पर प्रत्येक विद्यार्थी को 'सिक्षाय उस दक्या के कि उसको ग्रपता 
शणावस्था के कारण उस परीक्षा में सम्मिलित होते से मुक्त कर दिया गया है” झपनी वापिक 
परीक्षा में प्रत्येक विषय में २० प्रतिक्षत्र श्रक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । 


(स) १. किसी भी विपय में ७५ प्रतिशत अश्रक प्राप्त करते पर विद्यार्थी विशेष योग्यता 
के अधिकारी समझे जादेंगे । 


२. प्राप्त श्रकों के कुल योग के ६० प्रतिगत अक प्रप्त करते पर विद्यार्थी अपनी परोक्षी 
में प्रतम श्रेणी प्राप्त कर सकेंगे । 


३. प्राप्त श्रको के कुल योग के ५० प्रतिशत अक प्राप्त करने पर विद्यार्थी अ्पती परीक्षा 
में द्वितीय श्र थी प्राप्त कर सकेंगे । 


४. प्राप्त भ्रकों के कुल योग के ३६ प्रतिशत अ्रक प्राप्त करते वाले विद्यार्थी अपनी परीक्षीं 
में तृतीय श्र थी प्राप्त कर सकेंगे | 


(द) १. यदि कोई विद्यार्थी किसी एक विषम में ध्यूनतम प्र'क प्राप्त नहीं कर पाता है वो 
उसकी ८ प्रतिशत श्षक तक का प्रेस उस दशा में दिया जा सकता है जबकि उसने अपने कुल विषयों 
में स्यूनतम उ्तोशांकी के योग से उतने ही अंक अधिक प्राप्त किए हो। कुल प्राप्त श्र को के 
योग भें नियम संख्या ६ अ २ में अकित विफ्यो के अंक नहीं जोड़े जानेंगे । यदि कोई विद्यार्थी 
किसी एक विषय मे अनुत्ती्ण रहता है तो उसको उठ दशा में जब कि उसते उससे पूर्व कक्षा में 
उस विपय में कम से कम्र २५ प्रतिशत द्रक प्राप्त किए हों ३ प्रधिज्त प्रक प्रोस्त के भौर दिए 
जायेंगे | 

२. यदि कोई विद्यार्यो किन्हीं दो विपयो में अपने स्युदतम अ्रक प्राप्त करते में असफल 
रहता है त्तो उसको १०० व २०० अ्रकों वाले विपयों में कम से कम ५ब १० ब्रक तक ग्रेस के 
ओऔर दिये जा स्वेगे। ग्रेस के अ को का आवश्यकतानुदार वितरख दोनो विपयों पर हो सकेगा । 


.... य) यदि कोई विद्यार्यो अपनी गम्भीर रुणावस्था के कारण अपने किसी सामगिक परीक्षण 
स्व) या अंडे वापिक या वापिक परीक्षा मे सम्मिलित होने की स्थिति में नही रहा है तो उसको 
केवल उन्ही परीक्षाओं में प्राप्त श्रकों के आधार पर जिनमें सम्मिलित हुआ्ा है आग दिया जा 
सकेगा । इसके साथ नियम संस्या ६ का व झग्ड अवलोकनोय है । यदि कोई विद्यार्थी किसी भी 
कारश से झपने एक सामयिक परीक्षण (टेस्ट) और दो परोक्षाग्रों में अथवा दो परीक्षण (टेस्ट) भर 
किसी एक परीक्षा में सम्मिलित नहीं है सेट) 


हो सका है तो उसके प्रमोश् ली. 
नहीं पे € ते उसके श्रम्माश्नन द्ट्स के प्रन्दर्म 
विचारणीय नहीं होगा । शान का मामला इस नियम के श्रस्तर्मतत 


बं 
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(फ) किसी विद्यार्थी का अपने सामयिक परीक्षा प्रद्धवापिक व वापिक परीक्षा में से किसी 
भी परीक्षा में सम्मिलित होने की श्रसमर्थता के लिये प्रार्थना पत्र सम्बन्धित परीक्षा के एक सप्ताह 
की अवधि में आजआना चाहिए | 


(ज) उन विद्यार्थियों को जो अपने किसी भी सामग्रिक परीक्षण (टेस्ट) श्रयवा परीक्षा में 
सम्मिलित नहीं हो सके हैं, को ग्रेस नहीं दिया जायेगा । 

७ (अर) परीक्षा फल घोषित होते ही परीक्षा फल की एक प्रति तुरन्त अपने से निकटतम 
अधिकारी के पास प्रेषित को जावेगी। वह अधिकारी सम्बन्धित संस्था के प्रधानाध्यापक के पास उस 
संस्था के परीक्षा फल के सम्बन्ध में सामान्य निर्देशन व सुझाव भिजवायेगा । 

(व) परीक्षा फल घोषित हो जाते के पश्चात्‌ एक सप्ताह की अ्रववि में परीक्षार्थी के पास 
उसकी ग्र कसूची पहुंच जानी चाहिए । 

(सु) परीक्षा फल की जाच पड़ताल के लिए प्रार्थना पत्र निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा 
फल घोषित होने के पश्चात १५ दिन के अवधिकाल में सम्प्न्धित संस्था के पास पहुंच जाना चाहिए । 

(द) परीक्षापत्र की जांच पड़ताल तथा नियम संएया ७ स के अच्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों 
का पूर्ण निर्णय दिनांक १५ जुलाई तक हो जाना चाहिए । यदि परीक्षा फल की जांच के परिणाम 
स्वरूप कोई परिवर्तन उप्र क्त नियमों के बाहर अपेक्षित हो तो इसके लिए प्रार्थना पत्र एक सप्ताह 
के भीतर दूसरे उच्चतर अधिकारी के पास भिजवाया जायेगा । 

विज्ञप्ति-संख्या ई डी वी । ए सी ए । बी-२।/१४२०६॥२॥६४ दिनांक २६-२-६५ अतिरिक्त 
प्रध्यक्ष-प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानैर द्वारा समस्त सम्बन्धितों को प्रसारित । 

विषय - परीक्षा तथा प्रमोशन के नियम 

निम्नलिखित वर्तमान बढ़ोतरी एवं परिवर्तन परीक्षा एवं उन्तति के नियमों में ज्लीत्र कार्य- 
वाही हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं । 

१-निम्नांकित शब्द नियम संख्या ६(डी) ([) ग्रेस नम्बर के सम्बन्ध में से हटाये जाते हैं । 

बशर्ते कि वह पिछली परीक्षाओं में कम से कम उत्तीर्ण होते वाले नम्बरों में अधिक से 
ग्रधिक नम्बर प्राप्त करें | 


र-दो विपयों मे ग्रेस नम्बर के सम्ब्म्ध में निम्मनलिखित वर्तमान नियम संख्या (डी) (]) में 
निम्नांकित बढ़ोत्तरी की जाती हैः-- 


थदि दो विषयों में कुल योग २०० हो तो ८ नम्बर का ग्रेस दोवों विपयों में बांदा जा 
सकता है । 


नोट:--१-दो विषयों मे अ्रनुत्तीर्ण होते वाले छात्र को ग्रेस नम्बर किसी भी दक्षा में फैल 
होने वाले विपय में प्राप्त नम्ब्रर के समान या अधिक नही होने चाहिए । चाहे वह एक ही विपय में 
फेल हो | न्‍ 

२-प्रे स नम्बर प्रत्येक विपय में दिया जा सकता है चाहे उत्तीर्ण होने की प्रतिशत ३६% 
हो या २५% 


३-परीक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थी को ग्रेस नम्बर न दिये जाने के सम्बन्ध में निम्तलिखित 
नियम सेक्ष्या (६) (ए) लागू किया जावे । 


४२] राजत्यान शिक्षा नियम संहिता 


ग्रंस नम्बर उसी विद्यार्थी को देने चाहिए कि जिसे शालाप्रधुल ने अस्वस्थ होने के कारण 
क्षमा कर दिया हो ग्रयवा किन ही उचित कारणों के आवार पर जिन ज्वाला प्रमुखों में उच्च अधि- 
कारियों द्वारा टेस्ट या परीक्षा में प्रविष्ट विद्यार्थी को मना कर लिया हैं| इस स्थिति ने उसको विषय 
के अधिकतम नम्बर के अनुपात से जिस विपय में वह प्रविष्ठ हुआ हुई है, ग्रेस नम्बर मिलने चाहिए 
लेकिन अगर वह किसी ऐसे रुहूल अबब्ा दूसरे राज्य से आता है जहां पर कि मातिकरेंस्ठ या 
तिमाही परीक्षा नहीं होती है तो उत्ती तो उसे प्रमो्चन वापिक परीक्षा से प्राप्त नम्बरों के आधार 


पर प्राप्त होगा और उसे ग्रेस परीक्षा में प्रविष्ट अधिकतम नम्बरों के अनुपात पर ही मिलेगा जिसमें 
वहु पुविष्ठ हुमा है । 


४-औ्रौसत उपस्थिति के सम्बन्ध में विद्यमान नियम संएया ३ पूर्व सत्र १ ६६४०-६६ उन 
विद्याधियों के लिए जो प्रप्न ल ६६ व उसके पूर्व पश्चात में वापिक परीक्षा में प्रत्िष्ट हो रहे हों लागू 
किया जावेः--कोई भी विद्यार्थी जिसकी उपस्थिति स्कूल भीटिय जुलाई से अप्रेल तक के सत्र तक 
७५% से कम होने पर स्कूल की वाधिक परीक्षमें प्रविष्द नही होने देता चाहिए अ्पवा उसे जिस तिथि 


से कक्षा में प्रमोधन मिलो हो (१ वर्ग की १५ अप्न तर) तक (उस स्थिति में जबकि उसे देर से 
देर से प्रमोशन मिली हो । 


शाला पम्नुव पूर्व सत्र में जुलाई १५ अपोल तक स्कूल खुलने की मीटियों में और ऐसे 
विद्यार्थी जिन्हें देर से पमोशन पाप्त हुआआ था उनको पमोशन तिथि से १४६ श्रपोंल तक १०% को 
कमी को क्षमा कर सकता है । 


निम्बलि9क्षित नियम १६६६ की चापिक परीक्षा से लागू होगा जिसे कि नियम ८ में सरक्यू- 


लए संल्या ई डी वी। ए०्सी०ए० /वी-र १४२१ ७॥एस०पी०/६० दि० २७१६० की संख्या दी 
जावेगी । 


(आ) प्राईवेट छात्राए' एवं राज्य कमचारी 


निम्नलिखित इन्सपेक्टस' और उप निरीक्ष क शिक्षणालय से घ्त्रीं व इसके नीचे की कक्षात्रों 
में वापिक परीक्षा में बेठने की श्राज्ञा प्राप्त कर सकते हैं, बशातें कि वह अवना प्रार्यनावन्र फीस 
सहित माच तक पूर्ण रूप से भेज दें या इसके वाद अ्धिकारीगण के सम्बन्ध के प्रवन्ध करने पर देर से 
मेज सकते हैं। 


(१) छात्राओ्रों को अपने संरक्षकों से राजस्थान के सिवा 


भी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का लिब्ित प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा जिसमें वह प्रगीरितत किया हो 
कि छात्रा उसी कक्षा में पढ़ रही थी जिस परीक्षा में यह प्रविष्ट होना चाह 


ल्ती | 
हक हती है तथा बहू किसी 
ढे के कारण स्कूल छोड़ना चाहती है । बे 


सी होने तथा पिछली ५ सालों से कित्ती 


२०राज्य कर्मचारी जिसे विभागाधिकारी व अपने कार्यालय से जहां 
प्राज्ञा प्राप्त दोने पर पुनः यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये पहले ५ सा: 
शप्त नही की है और यदि पढ़े हैँ तो निरंतर शिक्षा प्राप्त कर इस 

(दी) उत्तीर्ण होने के लिए वापिक परीक्षा के पेवर पर ग्रक्रित 
जरूरत होगी ॥ 


वह कार्य कर रहा है 
लो से किसी स्कूल में शिक्षा 
कक्षर तक पहुसे है । 

प्रकों में से ३६ $ श्र'कों की 
(सी) वे बराबर के प्रेस नम्बर लेने के भी अधिकारी हद । 
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डी:-) संस्कृत में उत्तीण' होने के लिए २५% अ्र'कों की आवश्यकता होगी ( न० ई डी थी 
ए जी ए. वी २-४२०९ 
ह्‌० 
अत्तिरिक्त शिक्षा संचालक, 
राजस्थान बीकानेर, 
दि० २२-४-६५ 


अध्याय ६ 
प्रशित्षण-संस्थायें 

१. बर्गीकरणुः--राज्य में स्थित भ्रध्यापक प्रशिक्षण संस्थायें उनमें दी जाने शिक्षा के स्तर 
के भ्नुसार निम्नानु सार वर्गक्षित हैंः-- 

ञ) एम० एड० 

(व) स्नातकों के लिये, शिक्षा में उपाधि, वी० एड० 

(स) इन्टर तथा मेंट्रिक पास के लिये बेसिक एस० टी० सी०, व शिक्षा में डिप्लोमा । 

२. प्रशिक्षण का कोसः--उपरिलिखित पध्यापकीय प्रशिक्षण के समस्त फोर्स एक शैक्ष- 
शिक सत्र के होगे तथा उनकी समाप्ति पर छात्र द्वारा शिक्षा के सिद्धान्त तथा व्यवहार में निर्धारित 


पाठ्यक्रम पूरा किये जाने की स्थिति में उपाधि श्रथवा डिप्लोमा, जेसी भी श्रवस्था हो, दिये 
जायेंगे । 


३, एम० एड० तथा बी० एड० की उपाधियों के प्रशिक्षण के कोर्स विश्वविद्यालय के शोक्ष- 
 शिक नियन्णण में होगे जब कि बुनियादी प्रशिक्षण (एस० दी० सी०) के कोर्स विभाग द्वारा निर्धा- 
रित किये जाते हैं । 


४. चयन (806८007):--विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के लिये प्रत्याशियों का छुताव 


नियमों तथा आदेशों के श्रनुसार संचालक, उप-संचालक तथा निरीक्षक द्वारा किया जावेगा । साधा- 


रणातया २० वर्ष से कम तथा ३४५ वर्ष से श्रधिक का कोई भी व्यवित प्रशिक्षण के लिये नहीं भेजा 
जायेगा । प्राथमिकता उनको दी जावेगी जो स्वीकृत शेक्षरिक अनुभव रखते हों तथा जो कि प्रन्य सब 
हेष्टि से योग्य हों । यदि विभाग सन्तुष्ट है कि कोई प्रत्याशी प्रशिक्षण से लाभान्वित होने वाला है तो 
एम० एड के प्रशिक्षण के लिये विभाग ५ वर्ष की छूट दे सकता है ; 


टिप्पणी:-प्रशिक्षण (ए7७४7478) के लिये भेजे जाने जाने वाले अध्यापको की श्रायु २० तथा ३४५ 
वर्ष के बीच की ही होनी चाहिये । केवल एम० एड० के लिये आरायु सीमा में ५ वर्ष की छूट 
दी जा सकती है | श्रनुभवी व्यक्तियों को प्रशिक्षण में भेजने के लिये प्राथमिकता दी 
जावेगी । 


५, प्रत्येक प्रशिक्षण वेन्द्र पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किये जाने वाले प्रत्याक्षियों की संस्या स॑चा- 
लक निर्धारित करेगा । वह प्रत्येक वर्ष ३१ मार्च १६६२ से पूर्व विभिन्न श्रे णियों (97268) तिरी- 
क्षणालयों तथ( व्यक्तिगत प्रवन्धाधीन संस्थाओं में ते इन प्रशिक्षण संस्थाश्रों के भेजे जामे वाले प्रशि- 
क्षणाथियों की संख्या निर्धारित करेगा । 
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६, विभाग की सरकारी बरिष्ठता सूची के श्रोधार पर ही वरिष्ठता मानी जावेगी। बी० 
एड० के प्रशिक्षण के लिये ग्रेज्यूएट ग्रेड (स्थायी) में से श्रध्यापको को नियमानुसार भेजा जावेगा। 
बेसिक एस० टी० सी० के लिये अ्रध्यापकों की नियुक्ति संचालक द्वारा प्रत्तिवर्ष जारी किए गए आदेशों 
के श्रनु्तार ही हो । यदि संचालक की राय है कि किसी व्यक्ति का विशेष कारणों से चयन किया 
जाना चाहिये, तो वह उस मामले को सरकार को स्वीक्ृषति हेतु प्रंपित कर देगा । 


७. सरकारी संस्थाओं में से भ्रध्यापकों का छुनाव किए जाने के अतिरिक्त, मान्यता प्राप्त 
तिजी प्रवन्ध की संस्थाड्रों के अ्रध्यापकों व गेर सरकारी प्रत्याशियों के प्रशिक्षण का भी प्रावधान किया 
जावेगा । जुलाई से प्रारम्भ होने वाले सत्र के लिये, शालापों के व्यवस्वापकों, जो कि अपने अध्यापकों 
के प्रशिक्षण के लिये इच्छक हों, अथवा गेर सरकारी प्रत्याशियों, को सम्बन्धित निरीक्षक को फरवरी 
सास में ही प्रार्थना पत्र दे देता चाहिये । 

८, निजी प्रवन्ध की मान्यता प्राप्त संस्थायें, प्रशिक्षणार्थ भेजे गये श्रपने प्रत्याशियों को 
वेतन आदि की वहीं सुविधायें देगी जो कि सरकार द्वारा, प्रशिक्षण प्राप्त करते वाले अपने श्रण्यापकों 
फो दी जाती हैं । 

९, प्रशिक्षण के लिये छुने गये समस्त अध्यापकों को प्रशिक्षण केद्ध पर सब्नारंस के दिल 
उपस्यित होना चाहिये । इसके वाद प्रवेश उसी स्थिति भे दिया जा सकेगा जब कि विलम्व से उप- 


स्थित होने के लिये स्वीकृति उचित अधिकारी से पहिले ही प्राप्त कर ली गई हो । सत्रारम्भ के एक 
माह वाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जायेगा। 


|! पकों े 
१०, जिन श्रध्यापकों को प्रशिक्षण के लिये चुन लिया गया है, उनको प्रशिक्षण संस्था में 
उपस्यित होना धावश्यक होगा । इससे मना करने वाले अ्रध्यापक को या तो सेवा से पृथक किया जा 
सकेगा अथवा ऐसी संज्ञा दी जा सकेगी जो कि चयन करने वाला अ्रधिकारी उपयुक्त समभे। 


११, जिस वर्ष प्रशिक्षण के लिये किसी अध्यापक को भेजा जाना है उससे पूर्व के सन्न में 
ही प्रशिक्षण के लिग्रे इनाव समाप्त हो जायेंगे ताकि ग्रीप्मावकाश के लिये पाव्शालाओो के बन्द 
होने से पूर्व ही प्रत्याशियों को ज्ञात हो जावे कि उन्हें अगले सच्र में प्रशिक्षण के लिये जाना है । 


१३. सादंजनिक संस्थाओ्रों के उत सब अध्यापकों, जो कि अस्थाई नियदित पर हैं, को उनके 
प्रशिक्षण के लिये चुने जाने की स्थिति मे, प्रशिक्षण मे प्रवेश देने से पूर्व, निर्धारित प्रपतन्न में स्वास्थ्य 
सम्बन्धी एक चिदित्सकीय प्रमाण पत्र (0६६८७ (0७१४ ६098/80) प्र पित करना पड़ेगा । 

१३, सावजनिक प्रवन्ध की संस्याग्रो मे से प्रशिक्षण वो लिये नियुक्त किए गए अध्यापक 
अपने प्रशिक्षण काल में साधारणतया अपने वेतन के समकक्ष पारिश्रमरिक प्राप्त करेंगे! ऐसा शारि- 
श्रमिक भ्राप्त करते वाले प्रत्याशी प्रवेश प्राप्त करने से पृव' निर्धारित प्रपत्र में प्रतिभूतियों 
(50908) के साथ निम्न प्रावधानों सहित एक अनुवन्ध करेंगे:-..- हे 

(अ) कि प्रथिक्षण काल में चह अपनी प्रशिक्षरा संस्था के नियमों का पालन करेगा तथा 
निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये निश्चित पाठ्यक्रम को उत्साह, नियमितता व परिश्रम के 

बजे (४३ ् है 

. साथ कक करेगा और व्यावसायिक प्रमाण-पत्र के लिये आवश्यक योग्यता प्राप्त करेगा | प्रशिक्षण के 
दाद, प्रशिक्षण के समग् प्राप्त किये जाने वाले वेतन पर हूं उस थ 

के र ही, उसको हं व 
करनी आवश्यक होगी | हा, उसको त्तीन बर्ष तक विभाग की सेवा 


(३) फि अशिक्षण प्राप्त करते समय वह किसी ग्रन्य परीक्षा के लिये तैयारी पका कोई 
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अन्य अ्रध्यय त नहीं करेगा । 


(स, कि प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद, तीन वर्ष की श्रवधि में बिना किसी बहाने के, चाहे 
किसी भी पद पर नियुक्त किया जावे, वह शिक्षा विभाग की सेवा करेगा । 


(व) वह प्रशिक्षण प्राप्त करने के आधार पर, श्रधिकार के रूप में उच्च पद की मांग नहीं 
करेगा । 


(य) कि प्रशिक्षण की झवधि में अथवा प्रशिक्षण समाप्ति भ्रे र श्रनिवार्य सेवा के मध्य की 
प्रवधि पूरी होने से पूर्व, अपनी स्वयं की इच्छा से अथवा, किसी गलती के कारण यदि वह विभाग की 
सैवा से मुक्त होगा, तो ऐसी स्थिति में जो कुछ पारिश्नमिक उसने सरकार से प्राप्त किया, वह पूरा 
श्रथवा तीन वर्ष की अनिवाय सेवा की श्रवधि के वाकी बचे हुए भाग के शनुपात से बचने वाली 
रकम, वापिस लौटा देगा । 


१४. दुब्यंवहार श्रथवा जिना छूट्टी के लगातार अनुपस्थिति के कारण यदि किसी छात्रा- 
ध्यापक को प्रशिक्षण संस्था को छोड़ने का आ्रादेश दिया जावेगा, तो उसके द्वारा प्राप्त किया गया 
समस्त पारिश्रमिक, उसे लौटाना होगा । 


१४. दुव्यवहार अथवा विता छुट्टी के लगातार प्रनुपस्थिति के कारण किसी भी छात्राध्यापक 
का शाला से निप्कासन किया जा सकता है किन्तु सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में ऐसा करने 
से पूर्व उसका चुनाव करने वाले अधिकारी से पूर्व. स्वीकृति श्रवश्य प्राप्त की जानी चाहिये ।झौर 
यदि ऐसी प्रशिक्षण संस्थाये विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों तो संस्थाओं के प्रधान केवल ऐसी ही 
शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो विश्वविद्यालय के नियम के श्रनुसार उन्हें मिली हुई है। 


१६, श्रनुवन्ध में उत्लिख़ित सरकार को देय रकम, सरकारी बकाया की भांति ही वसूल 
की जायेगी । 


१७, समस्त प्रशिक्षण संस्थाश्रो मे, छात्रावास में रहना श्रनिवायं है तथा बुछ विशेष मामलों 
और उनमें भी कारणो को बतलाये जाने के वाद संस्था के प्रधान की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक 
है, के श्रलावा बाहर रहने की स्वीकृति नहीं दी जावेगी । 


१८. सावंजनिक प्रबन्धाधीन प्रशिक्षण संस्थाओं मे विभाग द्वारा नियुक्ति सरकारी कमंचारियों 
से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा । प्राईवेट प्रत्याशियों अश्रथ्वा उनको जो कि निजी प्रवन्ध की 
संस्थाओं में से श्राये है, सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा । समस्त प्रत्याशियों, जिनमें कि 
सार्वजनिक प्रवन्ध की संस्थाञ्रों के भी सम्मिलित हैं, को बशर्ते कि वे संस्था के नियमों के अनुसार 
उनको देने के भार से मुक्त नहीं है, निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा । 

१६. निजी प्रबन्ध की प्रशिक्षण संस्थाओं में सरकार द्वारा भेजे गए प्रत्याशियो का शिक्षरा 
शुल्क सरकार द्वारा दिया जावेगा । 


२०, प्रशिक्षण की अवधि में छात्राध्यापकों को १५ दिन का आकस्मिक अवकाहशय मिल 
सकेगा तथा बीमारी के कारणों से श्राधे वेतन पर भी अवकाश मिल सकेगा किन्तु आकस्मिक अवकाश 
सहित कुल अवकाश प्रशिक्षण अ्रवधि मे ३० दिनों से घ्धिक का नही हो सकेगा किन्तु बीमारी को 
विशेष अवस्था मे १५ दिन का अवकाश और मिल सकेगा। इससे अ्रधिक अ्रवधि तक अनुपस्थिति 
रहने पर छात्राध्यापक को प्रशिक्षण संस्था से निकाला भी जा सकेगा। 


४] राजप्यान शिक्षा नियम संहिता 


टिप्पणीः--प्रशिक्षण की ग्रवधि में १५ दित का सवेतन अवकाश, ३५% दित का आने वेतन पर 


भ्रवकाश तथा १४ दिन की विशेष बीमारी की छुट्टी मिल सकेगी । इससे प्रधिक छंट्टी 
किसी भी परिस्विति में नहीं मिल सकती । 


२१, छात्राध्यापकों को सब प्रकार की छुट्टी प्रशिक्षण संस्याश्रों के प्रधान स्वीकृत . 
करेंगे । 

२२, यदि कोई छात्राध्यापक बिना छुट्टी के एक सप्ताह या अधिक श्रमुपत्यित रहता है तो 
उसका वमाम प्रशिक्षण संस्या से काट दिया जावेगा । ऐसे छात्र को पुनः प्रवेश तव तक नहीं दिया 


जावेगा जब तक कि उस अधिकारी से, जिसने उसका प्रशिक्षण के लिए चुनाव किया था, स्व्रीकृति 


नही ले ली जावे । किसी भी श्रवधि के लिए, विना छुट्टी श्रनुपस्थित रहने पर उस अवधि का पारि- 
श्रमिक सही मिलेगा ! 


२३. सरकारी संस्थाओं के प्रध्यापकों द्वारा शिक्षण संस्थाओं में व्यतीत किया गया समय 


सेवा काल ही माना जावेगा तथा उनके प्रथिक्षण के समाप्ति के उपरान्त उनके वेतन में मिलने वाली 
वेतन वृद्धि के मिर्णाय करते समय उनको ध्यात में रखा जायेगा। 


२४, सरकारी संस्थाओं से नियुक्त किए यए अध्यापकों को पत्ती शाला से प्रशिक्षण केसर तक 
की तथा प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति के परचात उनकी नियुक्ति के स्थाव तक की वापती 
यात्रा के लिए मियमालुप्तार यात्रा भत्ता मिलेगा । यदि ग्रीष्मावकाश प्रारम्भ होते से पूर्व अपनी नियुक्ति 
के विधालय के लिए, वे प्रशिक्षण केन्न से कार्यम्ुक्त नही किए गए हों, तो चाहे वे सीधे प्रशिकर्ण 
केन्द्र से सपने नियुक्त स्थान पर नही गये हों, फिर भी वे प्रशिक्षण केन्द्र से अपनी नियुक्त की 
पाठ्याला तक का यात्रा भत्ता पाने के अधिकारी होंगे । 

२५, अनुजझासन भंग करने पर रंस्था के प्रधान को छात्राष्यापकं पर २) 5० तक खुर्माता 
करने प्रधिक्र होगा । दि यह सजा अ्रशिप्ट्ता के लिए दी गई हो, तो यह वात उसकी सेवा पृश्ितर्तो 
(४७:ए०७ 8000) में लिखी जावेगी किन्तु यह घारा, विश्वविद्यालय ह्वात्त संस्था के प्रधात को 
प्रदान की हुई शक्तियों को प्रभावित नहीं कर सकेगी [ 


२६, सरकारी प्रशिक्षण संस्थायें वे सद छुट्टियां करेंगी जो कि विभागाब॑।न अन्य संरधाः 
करती है 


२७. छात्रावास शुल्क तथा अन्य शुत्क, जो कि निर्धारित होगे, समस्त छाजाध्यापकों रे 
लिए जायेंगे । 


२८. ऐसे महिला पत्याच्ी जिनके छोटे वच्चे होगे श्रथवा जो प्रशिक्षण काल में ॥[७8706 
]889४8 चाहती हों, प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजी जा सकेंगी । 
२६. विद्यालयों का प्रशिक्षणशात्ताओं से सहयोच:--(अ)-प्रशिक्षण संस्या्रों में पढ़ाये जातें 


वाले सिक्षा के उद्दं श्य एवं शिक्षण की विधि पर आधारित गेक्षणिक कार्य में आदर्दा विद्यालय 
([008 50000) चुचाह रूप सें कार्य करें, इस 


लिए तथा उनमें यथेप्ट सहयोग एवं आपसी प्रभाव 

दंगे क्के हि हयोग एवं आपसी प्रमादं 
दनाये रखने के लिए यह व्यवस्था की जाती है कि- 

(१) ब्रादर्ण तिद्यालयो पर शेलणिक तिवंत्रस सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्या के प्रवर्त 

का रहेगा । हु 

घर शिक्षण संस्या के हे सहयोग नल ३ 

(९) पशिक्षस संस्था के प्रधान के सहयोग से श्रादर्श विद्यालय के प्रधान अपनी शाला की 
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फोल विभाजन चक्र ( गधी॥8 पक08 ) बनायेंगे, उप्तमें संशोधन कर सकेंगे, कार्य के 
घण्टे बदल सकेंगे तथा अन्य सामाजिक प्रवृत्तियों का श्रायोजन कर सकेंगे। 

(३) वे प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रधानों तथा छात्राध्यापकों को श्रपने ध्यावहारिक शिक्षा के 
लिए समस्त सुविधायें प्रदान करेंगे । 

(४) सम्बन्धित श्राददों विद्यालय के प्रधान को श्राकस्मिक प्रवकाश प्रशिक्षण संस्था के प्रधान 
स्वीकृत करेंगे । 

(५) प्रशिक्षण संस्था का स्टाफ (89/) छात्राव्यापक तथा आदर्श विद्यालय का स्दाफ 
दोनों विद्यालयों की अन्य सामाजिक प्रवुत्तियों में सक्रिय रूप से भाग लेगा । 

(व) संगठित जीवन यापन प्रशिक्षण संस्था का एक महत्वपूर्ण भाग होने से, अन्य सामानिक 
प्रवृत्तियों के श्रायोजन तया उनसे प्रत्येक छात्राध्यापक एवं अ्रध्यापक बर्ग द्वारा भाग लिये जाने पर 
जोर दिया जाना चाहिए । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लियेः-- 

(९) छाद्राध्यापकों की प्रगति आदि पर नियंत्रक अ्रध्यापफों द्वारा दी गई सावधिक टिप्पणी 
(९०7094008 9770/१78) के त्ञाय साथ, प्रत्येक छात्राध्यापक द्वारा उपरोक्त 
सामाजिक प्रवृत्तियों में लिए गए भाग तथा किए गए कार्य का उचित ग्रालेख 

म रखता चाहिए । 

(२) प्रत्येक सन्न के प्रारम्भ में अध्यापकों के सहयोग एवं देखरेख में प्रत्येफ़ छात्न अध्यापक 
के चरित्र, श्रादत, रचि, स्वभाव, पसन्द तया नापतन्द एवं साधारण चाज-चलन का 
मूल्यांकन किया जावेगा । सभ् के दौरान में प्रत्येक छात्राध्यापक मे इस संबंध में यदि 
कोई प्रगति श्रभवा परिवर्तन हुमा होवे, तो उनको आगे हृष्टिगत रखा जावेगा। सत्न 
समाप्ति पर उपरोक्त मूल्यांकन पर पुनविचार किया जावेगा तथा अन्तिम निहुपण 
लिविवद्ध किया जावेगा । । 

(६) यद्यपि समस्त सामाजिक प्रवृत्तियों पर ध्यान दिया जाना चाहिये, फिर भी निम्न में 
छात्राध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रावधान रखता चाहिएः-- 

(प्र) स्काउटिंग 
(ब) प्राथमिक उपचार व रेडक्रास 
(स) शारोरिक ड्रिल व जिमनास्टिक 


(द) समाज सेवा, ग्राम-सर्वेक्षण तथा सुधार कार्य | 


अध्याय १० 
छात्रावास 


नोटः-- इस श्रध्याय का नियम १ व ३ केवल सार्वजनिक प्रवस्ध को संस्थाओं पर ही लागू 
होते हैं । 

१. छात्रावास की स्थापत्ना:--उन छात्रों, जिनका कि झिक्षण संस्याओ्रों के स्थान पर अपना 

।.. मकान नहीं हो, को शिक्षा संबंधी सुविधायें देने के लिये, जब भी कभी ऐसी मांग होगी, तभी साव॑- 
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जमिक संस्याओ्ों के लिये छात्रावास स्वापित करते के लिये जहां कहीं संभव हो सकें, विभाग आवश्यक 
प्राववान करेगा | 


२ सामान्य नीति के अनुसार, छानाबास साधारणवया निम्न संस्वाओं से संलग्त रहेंगे । 

(१) महाविद्यालय (2088288) न 

(२) बहुउद्द शीम, उच्चत्तर माव्यम्रिक तथा उच्च विद्यालय 

(३) माध्यमिक विद्यालय 

(४) प्रशिक्षण विद्यालय 

(५) विशिष्ठ विद्यालय (3]0९29ी 260008) 

४, भवतः- जहां पर सजकीय मवत उपलब्ध नहों होवे, वहा पर छात्रावास किराये के मकात 
स्वाधित किया जा सकता है । ऐसी स्थिति मे, सुविधायें, मोहल्ला दथा संस्था से दूरी को ध्याव ॥;क्‍ 
ते हुए किसी योल्य मकान को चयव किया पाना चार 


४. लिबास की शर्तेः--संल्था के प्रधान द्वारा उनको मुक्त नहीं किये जाने की स्थिति है. , 
समस्त छात्रों फो निम्न में से किसी एक परिस्थिति में अवश्य रहना पड़ेगा--- 


(थ) माता पिता के क्षाव 
(वे) खवीकृत अभिभान्क के साथ 
(स) विभाग द्वास झवी कृत किसी छात्रावास में 


जो छात्र उपरोक्त में मे किसी भी झर्त के अनुसार नहीं रह रहे हंगे उन्हें संस्था से हटाया णीं 
सकता है तथा यह सब्य छात्र रजिस्टर (86॥0008708 रि०28097) में भी अंकित किया जावेगा। 


४, व्यवस्था तथा देखरेखः--छात्रावास अनवा छात्रावार्सों को व्यवस्था के लिए सेस्या का 
प्रवान उत्तस्दावी है तवा अवीलेक अवग बवीक्षकों की नियुक्ति करमे से वह झपते दायित्व से मुक्त 

हीं होगा ।॥ 

६, अत्येक छात्रावात, वही निवास करने वाले एक अवीक्षक के अधीन रहेगा जो कि सम्बन्धित 
सेस्‍्या के 95४ का एक सदस्य होगा । यदि किसी एक ही छात्रावास में विश्वास करने वाले छात्रों 
की संस्या ६० से अ्रधिक हो जावे तो सहावक अध्यापकों में से सहायक अ्रधीक्षक की नियुक्ति की 
जाती चाहिये । 


५. छात्रावास अधीक्षक संस्वा के प्रवान द्वारा सामान्यत्तया दो वर्षा तथा विशिप्ठ रूप मैं 
दीन वर्ष के लिए निमृक्त किया जावेगा । 


संस्था के प्रयात के निर्देशन में छाथावास-अधीक्षक का सामान्य कर्तव्य उसको. सॉपे हुये 
छात्रों के अभिमावक का कार्य करना, उनके साथ रहना, उन पर नियंत्रण रख 


2 तया, उनके कार्य तर्थी 
मनीर जन की देखरेख करता, उनके निवास को व्यवस्था देखना तथा वह सत्र करना जो कि. उतनी 


भार, नेक तथा मानसिक उत्बान तवा उनकी प्रसन्नता के लिये वह कर सर गा 
सामान्य कार्य के बला अवोक्षक को विश्येप तौर पर निम्न कार्य भी करने हे के, होगा । 
कब जथक रह 228: 
(क) छात्रों में झरन्ुभात्नन तथा नेतिकता को बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होना | 
पतली 
(4) धायावत-नियमों का पालन कराना तथा ऐसो प्रनुमासनह्ीचता आधा नेतिक स्त८ 
हि रु 
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की गिरावट को संस्था के प्रधान के ध्यान में लाना, जिम्तके लिये वह स्वयं कुछ नहीं कर सके । 
(ग) विभाग द्वारा निर्धारित उचित रजिस्टर तथा अभिलेख रखना | 


(घ) छात्रावास से संबंधित समस्त वकाया रक्तम को वसूल करने के लिए उत्तरदायी होना 
तथा समस्त झाय व व्यय का हिसाव रखता । 


(च) छात्रों में बकाया रकम की उन्हें प्रतिमास सूचना देता तथा उनसे वसूल की गई रकम 
के लिए रसीद देना । 

(छ) बीमारी व अस्वच्छता के सब मामलों की सूचना देना तथा छात्रावास के चिकित्सा 
अधिकारी और छात्रों के मध्य मध्यस्थ का कार्य करना । 

(ज) छात्रों की भोजन व्यवव्स्था की देखरेख करना । 

(क) छात्रावास मो चतुर्थ श्रेणी कमंचारियों पर नियन्त्रण रखना तथा श्रपने संतोप के लिए 
यह देखना कि रसोई घर, भोजन कक्ष, निवास कक्ष, शौचालय ग्रादि सब स्वास्थ्यकारक स्थिति में है । 

(ट) निर्धारित घंटों में छात्रों की अध्ययन व्यवस्था को देखना । 

(5) छात्रावास में खेलों में भाग लेना तथा खेल के मेद्यत में छात्रों के आचरण पर 
नियन्त्रण रखना । 

(ड) संस्था के प्रधान द्वारा बतलाये हुये अन्य समस्त कार्य करना । 

(ढ) छात्रों के सहयोग से सांस्कृतिक, खेलकूद तथा मनोर'जन सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ तथा 
प्रतियोगितायें, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन आदि की व्यवस्था करना । 
नोट:--जिस छात्रावास में सहायक अवीक्षक होवें, वहां उपरोक्त कत्त व्यों के पालने में वह श्रवीक्षक 

से सहयोग करेगा । 


६. चिकित्सा-सेवाः--नियमित चिकित्सा-सैवा के लिये प्रावधान किया जावेगा । जहां 


सम्भव हो सके किसो अ्रच्छी स्थिति के हवादार कमरे में रोगियो के लिए चिकित्सा पक्ष बनाया 
जविगा । 


१०. यदि सम्भव होवे तो प्रत्येक छात्रावास में एक ऐसा कक्षा होगा जहां पर समाचार पत्र 
पत्रिकायें रखी रहेगी । 
११. अवेश:--छात्रावास में छात्रों को प्रवेश संस्था के प्रधान की स्वीकृति से ही मिल सकेगा 


अन्यथा नहीं । संस्था का प्रधान किसी भी प्रवेशार्यी को कारण बताये बिना प्रवेश से मना भी कर 
सकता है । 


१२. चेचक का टीका लगाये बिना तथा मान्यता प्राप्त संस्या के छात्र हुये बिना किसी भी 
छात्र को छात्ावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा | यदि कोई छात्रावास किसी संस्था विशेष से सम्बद्ध 
है तो सम्बन्धित संस्था के छात्र के श्रलावा किसी श्रन्य॒ को उस छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया 
जावेगा । 

१३, नियसः- छात्रावास मे आचरण के लिए निम्न विपयों पर सम्बन्धित संस्था के प्रधान 
द्वारा विस्तृत नियम बनाये जा सकते हैं | 

(अ) भोजन की च्यवत्त्या 


५० ] राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 


“(ब) स्थान की विभक्ति (5॥00767 0 8000097008607) 

(से) सीमायें, जिनसे आगे छात्र स्वीकृति बिना नहीं जा सकते । 

(द) परिस्थितियां जिनमें छात्र को सीमा से बाहर जाने की प्रथवा अ्रवकाश लेने की या 
छात्रावास से पृथक होने की स्वीकृति दी जा सके । 

(य) व्यक्तिगत अध्ययन, प्रातः उठता, रात्रि-झयन तथा आमोद-अमोद का समय । 

(क) सुबह व शाम को उपस्थिति लेने का समय 

(ख) छात्रावास में आगस्तुकों का प्रवेश 

(ग) बाहर खेले जाने वाले खेल तथा शारीरिक अग्यास मे छात्रों हवरा भाग लिया जाता। 

(घ) छात्रावास की बकाया 4 जुर्माना की वसुली । 

(व) तियमो के उल्लंघन के लिए दिया जाने वाला दण्ड | 

(छो भ्रत्य कोई नियम जो कि संस्था का प्रवात नियम बनाने के लिए उपयुक्त समझे / 

ये नियम छात्रावास में किसी उपयुक्त स्थान पर लगा विए जाए'गे तथा निरीक्षक अधिकारी 


को उसकी वार्षिक निरीक्षण यात्रा के समय वतलाये जायेंगे | प्रनुशासन के विशेष मामलों में संस्था 
के प्रधान का निर्णय श्रन्तिम माना जावेगा । 


१४. ऐसे निजी छात्रावास, जी कि किसी भी राजकीय श्रथवा मान्यता प्राप्स संस्था ते तत्व 
नहीं होगे, में मान्य संस्थात्रो के छात्रो द्वारा प्रवेश लेते से पूर्व उन्हें विभाग से मान्यता प्राप्त कली 
पढ़ेगी। वे विभागीय अधिकारियों के लिए जांच के लिए खुले रहेंगे तथा विभाग द्वारा जारी किए गए 
आदेशों का उन्हें पालन करना पड़ेगा । 

१५, छात्रावासः 


है “भवनों की प्रावश्यकता के बारे में श्रावश्यक विव रण, भवनों से सम्ब्ित 
ग्रध्याय में दिया हुआ है। 


१६. छात्रावास के छात्रों की सेवा के लिए निजी सेवकों के प्रयोग की स्वीकृति नहीं दी 
जावेगी । 


१७. छात्र के कमरों में भेहमानों के ठहरने की इजाजत नहीं दी जावेगी । यदि झतिथि-हर्क 
होवे तो उसमें उन्हें छहुस्ने की स्वीकृति दी जा सकतो है । 


६८. छात्रावास के छात्र छात्मावाम के सेवकों से कपड़े नही धुलवायेंगे । 


अध्याय ११ 
पुस्तकालय 


“-विभागाघीत परस्तकालय मच्य रूप सस्ते ्ज् 
मे हर कै पे ++ मन 
मु भागी मे विभाजित हैः 


ञ्र) पर क इुक्लकालय-वे पुस्तकालय जो संस्था का एक नियमित अर हो । 
द्‌ नऊ पुस्तकालय कक 
हे (व) डक #पिकालय जो जनता के हिताव चालू किये गये हूँ । 

अ-- संस्थात्मक पुस्तकालय 


१. बर्गकरणः 


राजस्थान शिक्षा नियम संहिता [ ५१ 
अ--संस्थात्मक पुस्तकालय 
३. संस्थाओं से संलग्न पुस्तकालयों का उद्दष्य यह है कि छात्रों में व स्टाफ के सदस्यों में 


पढ़ने के अभ्यास के प्रति उत्साह तथा ज्ञान बढ़ायें । पुस्तकालय में सहायक पुस्तकें, पाय्यपुस्तकें 
तथा संस्थाओं के लिए अनिवार्य तकनीकी एवं व्यवसायात्मक साहित्य के अतिरिक्त सामान्य हित की 
भ्रन्‍्य पुस्तकें भी होंगी । 

४, निधियां:--विभाग ऐसे पुस्तकालयों फे लिये पुस्तकालय एवं वाचनालय की आ्राय के 
प्रतिरिक्त उचित अनुदान भी स्वीकृत कर सकता है । 

४. नियम्त्रणः--ऐसे पुस्तकालय पर संस्था प्रधान का पूर्ण निबन्बरा होगा तथा वह 
उसकी कुशलता पूर्वक व्यवस्था एवं सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होगा । 

६. जहां पूर्ण समय के लिए पुस्तकालाध्यक्ष प्राप्त न हो तो वहां अ्रष्यापन स्टाफ का एक 
सदस्य पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किया जावेगा तथा वह पुस्तकालय के प्रतनन्ध एवं पुस्तकों की सुरक्षा 
के लिए संस्था प्रधान के प्रति उत्तरदायी होगा । पुस्तकालय में लगाये गए समय अनुदान से उप्तका 
अध्यापन का समय कम कर दिया जावेगा । 


७, एक पुस्तकालय को सामान्यतः तीन भागों में विभक्त किया जाएगा;-- 

(भर) प्रध्यापकों के लिए सामान्य एवं सहायक पुस्तकों का एक सामान्य एवं सहायक पुस्तक 
विभाग । हे 
(व) छात्रों को घर पर पढ़ने के लिये दी जाने वाली पुस्तकों का एक छात्र विभाग । 

(स) पाव्यपुस्तक विभाग | 
८. वाचनालय:--जहां तक सम्भव हो एक वाचनालय का प्रावधान किया जाना चहिए 


जिसमें ऐसे साहित्यिक एवं सामान्य रचि की सामयिक पत्निकायें एवं समाचार पत्र रहने चाहिए जो 
छात्रो को लाभदायक शिक्षा प्रदान कर सकें तथा उनके चरित्र पर पूर्ण प्रभाव डाल सकें । 


६. ये समाचार पत्र एवं सामयिक पतन्निकायें सरकार द्वारा स्वीकृत सूची से छुनी जायेगी 
यदि किसी ऐसे रुमाचार पत्र एवं सामयिक पत्रिवाशों वो मंगाना हो जो स्वीकृत सूची भे शामिल 
नही है तो ऐसे मामलों मे इनके मंगाने से पहले इनका चन्दा देने हेतु निवन्त्रश अधिकारी से पूर्व 
स्वीकृति प्राप्त करनी होगी । 

१०, प्रविष्ट करनाः--जो कोई भी पुस्तक पुस्तकालय में लाई जायेगी चाहे वह खरीद के 
द्वारा या भव्य प्रकार से प्राप्त हो, पुस्तक घूची से उचित विभाग में मय प्राप्त होने की तिथि तथा 
उसकी क्रम संख्या श्रादि लगाकर दर्ण करली जायेगी। उस पुस्तक के भीतर एवं बाहर पुस्तक के 
गत्ते पर संस्था का नाम एवं उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख करते हुए एक चिट विपकाने के अलावा 
पुस्तकालयाध्यक्ष को इस पुस्तक को किसी को देने या प्रयोग में लाने से पूर्व कुछ भ्न्तर से कई पृष्ठों 
पर संस्था की मुद्रा लगानी चाहिए । 

११. जारी करता:--छात्रों एवं अध्यापकों को पुस्तकें उधार देने के लिए श्रलग २ रजिस्टर 
बनाये जायेंगे जिनमे दी गई पुस्तक का नाम, देने एवं प्राप्त करने को तिथि, पुस्तक लेने वाले के 
तथा पुस्तकालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं प्र॒स्तक वापिस प्राप्त करने पर उसकी दशा का वर्णन करने 
के लिए विद्ेष विवरण आदि के स्तम्भ बनाये जायेगे । छूच्ो के भ्रध्ययन के अभ्यास को उत्साह 


श्र] राजस्यान शिक्षा नियम संहिता 


प्रदान करने के लिए कम से कम उच्चविद्यालय एवं इत्टरमीडिएट विभागों में छात्रानुसार पुस्तक देते 
का एक रजिस्टर तेयार करना चाहिये । 


१२. नियमानुसार किसी भी स्टाफ के सदस्य को आवश्यक सहायक पुदछ्तकों एवं न 
पुस्तकों के अतिरिक्त ५ पुस्तकों से ज्यादा नहीं दी जायेगी तथा आ्ाठवीं कक्षा तक के छात्र के लिए 
एक पुस्तक से ज्यादा तया उच्चविद्यालय और इन्टर-मीडिएट कक्षाओं के लिए दो से श्रधिक पुष्तक 
नहीं दी जायेंगी। वशतें कि यदि संस्था के प्रधान द्वास संस्था की शिक्षात्मक कुशलता के हित में 


यह आवश्यक समझा जाय कि पुस्तकें भ्रथिक दे दी जानी चाहिए तो पुस्तकें उपरोक्त निर्धारित सीमा 
से भी अधिक दी जा सकती हैं। 


१३, पाठ्य पुस्तकों के श्रतिरिक्त पुस्तकें जारी करने ते १४ दिन के अन्दर रे वापिस जमा 


फरा देनी चाहिए | कोई भी नई पुस्तक उस समय तक नही दी जाएगी जब तक कि पूर्व में ली गई 
पुस्तक लौटा न दी गई है । 


१४. पुस्तकालयाध्यक्ष को यदि १४ दिन के निर्धारित समय मे वापस नही लौटाई जाती है 
यु पुस्तक दो दी जाती है पा सष्द कर दो जाती है हो इन तथ्यों से संख्या के प्रधान को शीघ्र 
सुचित करना चाहिए । इम पर संस्था का अध्यक्ष सम्बन्धित व्यक्ति को एक नोटिस देगा कि था तो 

हे जोई हुई या नष्ट की गई पुस्तक के बदले में वही दूसरी पस्तक जमा करवा दें अन्यया नोटिस 
के अनुमार १ माह के भीतर उसकी कोमत जमा करादे ! इस आदेक्ष का पालन ने करने पर संत्यां 
प्रधान उम्र व्यक्ति के वेतन में से यदि वह स्टाफ का सदस्य है तो पुस्तक की कीमत काट सकता है। 


विद्याधियो से भी चुगतान त करने पर अन्य शुल्क की तरह समान जुर्मावा करके पुस्तक का सूर्य 
घसूल किया दा सकेगा । 


१४, साल के आरम्भ में पाद्यपुस्तकें केवल श्रध्यापकों यो ही दी जावेगी तथा प्रीप्मावकाश 
से पहिले उन्हें पुस्वकालयाध्यक्ष को लौठानी पढ़ेयी 


६६. स्टाफ के सदस्यों एवं छात्रों की पुस्तकें देने के सम्बन्ध में तथा ग्रीप्मावकाश में जहां 
सम्भव हो पुस्तकालय खुला रखने के लिए संस्था के प्रधानों को नियम दनाने चाहिए । 


१७, समय:--नंस्थो का प्रधान पुस्तकालय के उचित प्रवन्ध के लिए उचित मियम बनाएगा 
सवा ऐसा नियम निर्धारित करेगा जिपतमें कि पुस्तकालयाध्यक्ष उपस्थित रहेगा तथा पुस्तकालय पुस्तक 
देवे, जमा कराने एव पढ़ने के लिए खुला रहेगा । 

१८, रजिस्टर एवं अभिलेख:--पंस्था के प्रधान के 
पुस्तकों की सूची तेयार करने का, स्टाक एवं पस्चकें देने की 
प्रन्य अभिलेस पूरा तेयार रखने का जिम्मेवार होगा । 

१६. संक्या के प्रधान इमे देखने के लिए उत्तरदायी होगे कि प्रतकालय में अमावश्यक 
प्रद्मति की कई उमयिक पत्रिका एवं पृत्तकें तो नही हूँ। विभाग द्वारा स्वीकृत सूची के अनुसार है 
पुस्तक सर्दी चाहिए । 


हि 


निरीक्षण दो अधीन पुरतकालयाध्यक्ष 
रजिरव्र एवं विभाग हारा निर्धा 


ता « पटक क्नाः--प्रत्वेक वर्ष को समाप्ति के सम 

ताध पर, एड समय सारी 

हल / एड स 8 सारी पुस्तकें जमा करवा था जाएगी जिससे कि उनको सूची से मिलाया जा से 

मर पे हर सता लग सके और पुस्तकों को आवश्यक मरम्मत कराई जा सके। 
[१5९६ ध र्मे तक धाद कद हर 

। जद सत्या के प्रधान को पस्तकें उपर देने के रजिस्टर में आखिरी 


ये सत्या क्ष प्रधान हारा मिर्धारित 


९2८ 5 कक 2 3० 
राजस्थान शिक्षा -नियम संहिता [ ५र३े 
““विष्टि देखने के बाद तथा यह देखने के जद हि कोई पस्तक खोई गई है या निरर्थक है यह प्रमाणित 
़रुना चाहिए कि पुस्तकालय अच्छे ढंग से जमा - हुआ है लेकिन जब कोई पुश्तक नहीं मित्र रही है 


ता'मिरथक है तो उसे इस तथ्य को -जारी रजिस्टर में लिखना चाहिए तथा सक्षम अधिकारी को 
चित ग्रादेशाथ सूचना भेज देनी चाहिए । 


व--सावेजनिक पुस्तकालय 
२१. सरकार द्वारा निम्त प्रकार के सावंजनिक पुस्तकालय चलाये जा रहे हैं । 
(श्र) केद्रीय पुस्तकालय । 
(व) चल पुस्तकालय सेवा के साथ प्रादेशिक पुस्तकालय । 
(स) जिला एवं तहसील स्तर के पुस्तकालय । 
(द) ग्राम पुस्तकालय 


केन्द्रीय एवं प्रादेशिक पुस्तकालय 
२२, ये पुस्तकालय अलग से ज़ादी, फिये गये तिसमों के अनस्तार शासित होते है । 
ऋ&- 57» 'जिलांएवं तहसींल पुस्तकलय ४ *. " ह 


२३, शिक्षा संचोलेक के श्राधिन समाज शिक्षों प्रेधिकारी फैपिरोव प्रेथिकार में' ये पुरतकालय 


“होगे ट्‌ हे 2 
रा नल बट जई- 4 + * रन कक *ौा +» न 
ए्‌ रत हज है: 8, ५३ २ है। कर आटआ के नर हा पं + |! 


' २४, विभिन्‍व पुण्तकालयों के खुलने के समय, पुस्तकें देने, धत्त जमा $रने, सदस्यता शुट्क्त 
झ्ादि के सम्बन्ध में नियम समाज ज्िक्षा प्रधिकारी क्रीए सिफारिश-पर संचालक हारा स्वीकृत किए 
“जायेंगे । 3 ; 


६६ हट कप $ कः 


अन्य पुस्तकालय एवं वाचनालय 


:. २४. ग्राम पुस्तकालय का प्रवन्ध सीधा समाज शिक्षा अधिकारी के शभ्रधीन रहेगा । इन 
»पुस्तकालयों ' के नियम समाज शिक्षा अधिकारी की सिफार्शि पर संचालक द्वारा स्वीकृत किये 
|] बस 
(जायेगे । 

; 


* २६; वाचनालयों का प्रबन्ध समाज शिक्षा आयोजफो के द्वारा समाज शिक्षा ग्रधिकारी की 
झ्ोर से किया जायेगा । इन अध्ययन कक्षो वे सम्बन्ध भें नियम समाज-शिक्षा श्रायोजको की सिफारिश 
८ पर समाज शिक्षा अधिकारी स्वीकृत करेगा । < 


हछो४57११३ सहायता प्राप्त पुस्तकालय: * 
२७. निम्न शर्ते पुरी करने पर सरकार पुस्तकालयों को सहायता प्रदान करती है।+--- 
(१) -पुस्तकालय की -उचित व्यवस्था है ।- + 
(२) थोड़े व्यक्तियों को पढने की उचित सुविधा है। - 
(३) अच्छी पुस्तकों का संग्रह | जे | 
(४) उचित हिसाव रखे जाते हैं तत्त एकता जा करवाई जाती है। 
(५) बिना किसी जाति या धर्म को ध्यान मे रखते हुए सव के लिए छुला रहता है । 


भ्रड ] रागस्थान शिक्षा नियम संहिता 


राजस्थान में राजकीय सार्वजनिक पुस्तेकालयों को सामान्य संविधान 
१. राजस्थान में पुस्तकालय सेवा, संचालक शिक्षा विभाग, राजस्थान, हक 
'वात्मक नियन्त्रण में है। राज्य में क्षेत्रीय, जिला एवं तहसील स्तरीय विभिन्न पृल्तकालो 
लिखित पनुसार क्रमशः ११,७, ७ सदस्यों की सामान्य प्रवंधकारिणी समितियां होंगी । 
[ग्र) क्षेत्रीय पुस्तकालय समितियां 
(व) जिला पुस्तकालय समितियां 
(१) तहसील पुस्तकालय समितियां 


(श्र) क्षेत्रीय पुस्तकालय समितियां 
(१) क्षेत्रीय आयुक्त समिति का अध्यक्ष होगा । 


(२) जिस जिले में क्षेत्रीय पुस्तकालय होगा, वहाँ का जिलाधीश समिति का उपाध्यक्ष हो।/ 

(३) तीन पदेव सदस्य ये होगें (श्र) उच्चतम शिक्षा अधिकारी (प्रशासनात्मक) जो जे 

कालय के मुख्य स्थान पर नियुक्त हो । यह सामात्य रूप से उप संचालक शिक्षा विभाग है हर 
(3) उच्चतम स्वर के स्थानीय राजकीय महाविद्यालय का ग्राचा्य यदि बहां समान स्तर के 22 ॥ 
विद्यालय हों दो कला महाविधालय (प्राट्स कालेज) का आ्राचार्य । (स) क्षेत्रीय समान शिक्षा आप 

(४) पुस्तकालय के लिए दन्दा देने वालों में से कोई से तीन मनोमीत सदस्य । - ५ 

| 


(४) नगरपालिका परिपद्‌ के दो मनोनीत प्रतिनिधि, जो कि स्वप्न नगरपालिका रा 
सदस्य होने चाहिये ।. - के 


(६) पुश्तकालयाध्यक्ष जो पदेन सचिव का कार्य करेगा । है + पल | 
(ब) जिला पुस्तकालय समिति । 
(१) जिले का जिलाबीश जो अध्यक्ष के छूप में रहेगा । | 


(२) उच्चतम शिक्षा ग्रधिकारी (प्रशासनात्मक) जो पुस्तकालय के मुल्य स्थान १९ चिप 


किया गया हो, पुस्तकालय के मुल्य स्थान पर उच्चतम स्तर को स्थानीय राजकीय शिक्षा संता 
आचार्य था प्रधानाध्यापक | 


(३) स्थानीय नगरपालिका मंड 
ही । जहां कोई नगरपालिका वो न 


(४) पुस्तकालय के लिये घन्दा 
(५) जिल्रा पुस्तकालय का 


ले से एक मनोनीत प्रतिनिधि जो कि मंडल का एक ही 
ही वहां पंचायत का मनीनीत प्रतिनिधि । * 

। देने वालो में कोई से दो मनोनीत सदस्य । 
उल्तकाजयाध्यक्ष जो समिति का पदेल सचिव होगा । 

(से) तहसील पस्तकालय समिति 


(१) तहसीलदार शअष्यक्ष का कार्य करेगा (जहां खंड मेडलाधीश या खंड विकास म्रक्षिरि 
पहसील के मृव्यालय पर होंगे वहां वह ः 


हू समित्ति का भ्रध्यक्ष होगा) । 
(९) तहसील के मुख्यालय पर उच्चतम स्तर को रमकीय 
(३) तहसील पंचायत बोड़े का सरपंच । 
(४) नभरपातिका मंस्त द्ारा मनोनीत एक पदत्य, यदि कोई हो दो रुके सदस्यों में ते * 


शिक्षा संस्या का प्रधाताध्योर्की! 


राजस्थान शिक्षा] नियम संहिता [ ४५ 


स्य ही मनोनीत किया जायेगा अंन्‍्यया जहां कोई तगरपालिका मंडल ने हो वहां पंचायत मंडल 
एक मनोनीत सदस्य । 

(५) पुस्तकालय के लिये सन्दा देने वालों में से समिति द्वारा दो मनोनीत सदस्य । 

(६) पुल्तकालयाध्यक्ष जो पदेन सचिव का कार्य करेगा । 

२, इन समितियों के सदस्य दो वर्ष तक अपने पद पर काय करते रहेंगे बशतें कि वे अ्योग्य 
हों । एक मनोनीत सदस्य कितनी ही वार पुनः मनोनीत किया जा सकता है। 

३. समिति के सदस्य जो त्यागपत्र देना चाहे उन्हें त्यागपत्र देने के कारणो से अ्रध्यक्ष को 
त्गत कराना चाहिए जोकि निर्वाचन द्वारा या अन्य दिये गये नियमों के अनुसार रिक्त स्थान को 
पे के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा। 

४, वित्ता भान्‍्य कारणों के समिति को लगातार तोन बेठको में अनुपस्थित रहने से सदस्य को 
गगपत्र देने को बाध्य किया जायेगा। 

५. पुस्तकालय समिति का साधारणतया कार्य इस प्रकार से होगाः-- 

(१) संचालक, शिक्षा विभाग को पेश करने के लिये वाधिक बजट पर विचार करना एवं उस 
र श्रपनी सहमति प्रकट करना । 

(२) पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, पत्रिकायें तथा समाचार पत्रों का चयन करनो । 

(३) चन्दा देने वाले एवं आगश्तुकों के सुझावों और शिकायतों पर विचार करना | 

: (४) पुस्तकालय में स्थायी या अ्रस्थायी प्रयोग के लिए किताबों एवं अन्य वस्तुओं की मांग 
मै स्वीकृत या भस्वीकृत करना । 

(५) पुस्तकालय में सामान्य सुधार एवं विस्तार का प्रयत्न करना एवं उसके साथनों 
गे सुझाना । ॒ 

(६) संचालक, शिक्षा विभाग को स्वीकृत्ति से संस्था के काय का वाधिक प्रतिवेदन भेजना । 

(७) पुस्तकालय के सम्पुर्ण कार्यो पर सामान्य रूप से निगरानी व देख रेख रखता । 
(८) भनुदान ग्रहण करना । 

(६) किसी विशेष कार्य के लिए यदि ग्लावश्यकता हो तो उसके सदस्यों की एक उप समिति 

नाना । 


पुस्तकालय के लाभार्थ संचालक, शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों 
गे समिति पालन करेगी । 

६, शैमासिक रूप से समिति की एक बेठक हुआ करेगी जिसमें क्रमानुसार सचिव द्वारा समय 
मय पर अल्प महत्व के छोटे छोटे मामलों पर विचार किया जाय्रेया । 

. ७, साधारणतया समिति के सदस्यों को उनकी बैठक होने से एक सप्ताह पूर्व सूचित किया 

वायेगा । 

८. अध्यक्ष की स्वेच्छा से था समिति के कम से कम ५ संदस्यों से लिखिंत आवश्यकता प्राप्त 
है जाने पर समिति की असाधारण सभा बुलाई जा सकती है। ये सदस्य अ्रपने लिखित रूप में उत्त 
3६ श्य का वर्णन करेंगे जिसके लिये वे बेठक करना चाहते हूँ । 


भर ] शहह्पाव दिला वियम संसिया 


# केक 


म्ेह ५ पा के ृः + ३ हु; जा ल्‍ 
में होगी तया प्रग्मिम ये के लिए बशद पस्तायों पर व्िघर छरोे के लिए करीत प्रगक्ा १४" 
प्रस्तिम सप्ताह में होगी । किसी प््य विषय पर भी दिखार किया जा सका हू । 

१०. पार सदस्यों मे उपस्थित होते पर समित्ति का पोरम पूरा हो 
बैठक के निष्चित सगय में १५ मिनठ »े भीचर बोस्म पू् गद्ों होंद्ा दे ती बह एक आए 
हिधि शक स्थगित कर दी जागेगो सवा स्परतित वेठफ में विमा बोरम मे ही गर्म विश 


९. पिछते वर्ष के दापिक प्रतिवेदन पर विचार फरने के लिये समिति की बैठक परम ते . 


जायगा। यंदि सर्मि्ि 


सकता है । 


११, समिति की देठ्य थी अध्यक्षता ग्रस्यक्ष या उसकी घनुपस्यित्ति में उपाध्यक्े क्र 
दोनों की अ्रनुपस्यिति में सदस्य प्रपने मे से झिझों एुक सदस्य को बेंठफ की अध्यक्षता करने के ४: 
छुनेंगे । ऐे 


१२, सभी प्रश्न बहुमत थे आधार पर तवम किये जायेंगे तथा जनमंत बरात्रर होती «८ 
का मत निर्णायक मत होगा । 


१३, यदि कोई सदस्य किसी पिपय को समिशि के बिचारा्थ रखना चाहता है ठी बह + 
लिये बैठक प्रारम्भ होने से कमर से कमर दस रोस पूर्थ सचिव को उसकी लिशित में सुचनां द्रेगा । 
१४. बठक की कार्यवादी को इस उह ध्य में बनाई गई एक ि 


गया एस्सक्ष में दर्ज किया जागिंगा ५ 
दूसरी बैठक में, उते स्वीकृत किया जावेगा । 


हारा किया जा सकता है तया झीघ्रातिमीय गसुविया के 


के अनुमार मामा समिति के सह हे 
जाविगा । 


१६, पुल्तकालय के सामान्य निरीक्षण का तथा समित्ति के प्रस्ताव पारित करने की रा 
दायित्व प्रध्यक्ष पर होगा । वह संचालक, पिक्षात्रिताग से प्र व्यवहार परने में कड़ी को ही 
कक हट हु लक, जिक्षात्रिमाय से पे व्यवहार दारने में कड़ी का 


हे 


सर कम सचिव के रुप में' समिति एवं उप समित्ति की बैठक बुल्लगेगा मे 
समस्त कार्य स्वयं करेगा | है हु 


ञ 


१८, कार्यकारिणी समिति पुस्तकों, लमाचार पत्रों 


हे "की, श्रों एवं पत्चिकांग्रों के चयन में सताह 
के लिये एक उप समिति गठित करेगी | ____ ७32५4 0408 
१९, उप समिति संयोजन एवं समिति ६6 रा दौर 2 के 
पुस्तकालयाध्यक्ष उप समिति का पदेन सचिव रहेगा। के लिए मनोनीत सदस्थों से 
. पुस्तकालय नियम । 
बे 
खुलने का समय | 


१. केत्रीय पुस्तकालय (मय र: पे 
है स्तकार् जला क्के टे 
लत रत कोञ के) रोजाना १२ घस्दे तक्.छुठें ४ 

सः से ८ दज साथ, सदियों में ६-३० द्रातः से ७ बजे साथ ) । 
२. जिया पृत्तकालय रोजाना आर घम्टे 


११ बजे त्तक साथे ५ बच्रे से € बच्चे तक, 


23 जे खुले , रहेगे। (गर्मियों में प्रातः ७ वें ै 
है सहदया में : ध् ३ 5 # 
साय ४ से ८ बजे तक) । ... आते ८ द्जे में दोपहर के १२ बजे तक 


डे 


हे 
के 
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तहसील पुस्तकालय 
5. जिला पुस्तकालयों के ही नियम लागू होगे । 


चल पुस्तक जमा केन्द्र 


६, सरपंच, पटवारी या राजकीय शाला के अध्यापक द्वारा सिफारिश किया गया कोई भी 
व्यक्ति बिना चन्दा दिये एवं नकद जमानत जमा कराये पुस्तकालय का सदस्य हो सकता है। सदस्य 
एक वार में एक ही पुस्तक विकलवा सकेगा । 


१०, किसी भी एक पुस्तकालय के (क्षेत्रीय, जिला एवं तहसील श्रादि) सदस्य के रप मे 
प्रविष्ट होने के लिए एक व्यक्ति को मांमाकन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने पढ़े गे । णो कि पुस्तकालय से 
एक गानों देकर प्राप्त किया जा सकेगा । 


११, सदस्य के ब्पना निवास स्थान परिवर्सन करने पर एक सप्ताह में सूचित कर देना 
घाहिए । 


सं--विशेषाधिका र ( 9793॥629 8) 


१२. प्रत्येक सदस्य को, जसी भी परिस्थिति हो, एक या दो उधार टिकट रिये जायेंगे 
जिनके द्वारा वह एक बार में ही एक या दो पुस्तकें उधार ले सकेगा । 


१३, पाठक का टिकद वेवल १२ भास तक ही भाच्य होगा तथा तामांकत प्रपन्न भरने 
पर एवं नई प्रतिभूति ( (४७7०७॥४98 ) देने पर तथा दिया जा सकता है, वे व्यक्ति जिन्होंने पहले 
ही प्रतिभृति की धनराशि जमा करा दी है वे प्रपतती पहले वाली सदस्य संख्या छोड़ सकते है. जिसके 
कि लिए जमानत पहले जमा कराई गई थी । 


१४. जमा वापिस प्राप्त करने के लिए एक भाह की पूर्व सूचना दी जावेगी । 


१५, यदि कोई सदस्य १४ मास पश्चात ग्रपनी सदस्यता का फिर से सवीनीकरण मही 
करा पाता है चथा इस सदस्यता की अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि तोन माह मे अपनी जमा- 


नह वापिस निकलवाने में असमर्थ रहता हैं तो उसकी जमानत की धनराशि पुस्तकालय मे कालातीत 
( 70856 ) हो जायेगी । 


१६. एक सदस्य की पुस्तक, टिकट के बदले में ही, उधार दी जाबेगी जो कि सदस्य को 
पुस्तक बापि्त जमा कराते समय लो दिया जावेगा । जब वह पुस्तक उच्ति तिधि पर नही लौढाई 
जाती है तव वह टिकिद उसे उसी समय दिया जारेगा जब कि वह देर से लौटाने का दण्ड जमा 
करादे | 


१७. सदस्य की प्रोर से बकाया पुस्तकें तथा सभी बकाया रकमें एवं सदस्यता टिकिट 


जय तक जमा नहीं करा दिये जाते हैं सत्र तक उसे अपनी जमानत को धनराधि नहीं लौटाई जा 
सकती है । 


द--टिकिट का खो जाना 
है८.. टिकट प्राप्तकर्ता उस पर अकित पुस्तक के लिए उत्तरदायी होगा । 


९६. यदि जिसी सदस्य का दिक्ति प्रो जाता है तो वह उमकी लिखित पृचना पुस्तका* 
यक्ष को देगा तथा निर्धारित प्रपत्र मे जमानत का बाड़ भरेगा एवं प्रत्येक दुवारा चाहेयेग 


राजत््मात शिक्षा नियम संहिता [ ५६ 
टिकिट के लिए ग्राठ आना जमा करायेगा । 


य--उधार की झतें 


२०. पुस्तकालय (केवल प्रसंग वालो पुस्तकों के श्रतिरिक्त) खुली पद्धति अपनायेगा । 
कोई भी पाठक खुले हुए खण्डों में से किसी भी पुस्तक को पढ़ने हेतु निकाल सकता है या उसे 
निकालने हेतु उधार देने वाले काउत्दर ( (०८787 ) पर ले जा सकता है। पाठक खण्डों में 


पुस्तकों की प्रदला बदली नहीं करेंगे वरव्‌ उन्हें काउन्टर लेखक ( (॥097007 0॥6ए४८ ) के पास ही 
छोड़ देंगे। 


२१. पुस्तकें उधार देने का काउश्टर पुस्तकालय बन्द करने से आ्राधा धन्दा पूर्व ही बर्द कर 
दिया जावेगा । 


२२. प्रत्येक सदस्य को पुस्तकालय से पुस्तकें लाने व ले जाने का प्रमन्ध स्वयं को करना 
चाहिए । 


नी 


२३, काउन्टर (2007687) को छोड़ते से पूर्व सदस्य उसको दी गई पुस्तक की श्रच्छी दशा 
से ग्रपने श्रापको असस्तुष्ट करेगा, यदि वह ग्रच्छी दक्षा में नहीं है तो इस तथ्य से शीघ्र द्वी पुस्तका- 


लयाष्यक्ष को श्रवगत करायेगा, श्रव्यथा उसे एक नई पुस्तक द्वारा बदलने का उत्तरदायित्व उस पर हो 
सकता है । 


२४, यदि पुस्तक नष्ट हो गई या खो गई है तो सदष्य या तो दूसरी प्रति लौढाएगा था 
इसके बदले में पुस्तक की कीमत पुस्तकालय को लौटा देगा । ऐसी दश्ा में यदि वह पुस्तक या 
पुस्तकें जिन्‍्हें बदला जाना है, उत्त समय भ्रप्राप्य हो तो पुस्तकालयाध्यक्ष अपने निर्णायानुसार सदत्य से 
ऐसी पुस्तकों के मूल्य से ५४ श्रधिक मुल्य जमा कराने के लिए कह सकता है । 

२५, बदि एक शंखला (869) की एक पुस्तक नष्ट हो गई हो या खो गई हो थो सम्बन्धित 
सदस्य से पूर्ण सेट बदलवाया णा सकता है या उसका मूल्य वसूल किया जा सकता है । 


२६. खोई गई पुस्तक का मूल्य पुस्तकालय में शीघ्र जमा करा दिया जावेगा । 


२७. खोई हुई पुस्तक का मूल्य जो सदस्य से वसूल किया गया है उसे लौटाया जा सकता है 
यदि वह पुस्तक मूल्य राशि जमा कराने से ४५ दिन की अवधि के भीतर जमा करादी जाती है तथा 
पुस्तकालयाधघ्यक्ष को उसकी दा से सन्तोप है । 


२८. सामयिक प्रकाशन शब्दकोष, निर्दे शिकारयें आदि रचनायें ज़ितकी कि पूर्ति किया जाना 
कठिन प्रतीत हो अन्य कोई रचना जिसे पुस्तकालयाध्यक्ष प्रेसंगवली पुस्तक कह सकता हो, उसे घर 
के लिए नहीं दिया जायेगा । 


२६. सदस्यों को पुस्तकालयों की पुस्तकें बीच ही में उधार देने या टिकटों के प्रयोग के प्रधि- 
कारों का स्थानान्तर करने की स्वीकृति नही है | दोपी पाये जाने वाले व्यक्ति को पुस्तकालय से 
पुस्तक उधार प्राप्त करने से मना कर दिया जायेगा । 


२०, पुस्तकालय की पुस्तक यदि विभाग के काम के लिए चाही गई द्वो वो वह विभाग के 
उत्तरदायी कार्यालय द्वारा एन प्रार्थना पत्र प्राप्त करने पर दी जा सकेगी । जिसमें य्द्र स्पष्ट किया 
लायगा के वह उस सम्बन्धित विभाग के काये के लिए हो चाही गईं है। ऐसो पुस्तकें शीध्रातिश्रीध 
बापिस सौटा देतो भाहिए इस प्रकार दी गई पुस्तक यदि लो गई या ग्रुम द्वो गई हो तो पुस्तक लेने 


६० ] शशस्थान शिक्षा नियम संहिता 


ता 


$.. ०» #% नाल व 


वाले विश्वाग द्वारा उसकी कीसत दी जावेगी वा पुस्तक मंग्राकर जमा करानी होगी। 


३१ सभी पुत्तकें जो उधार दी गई हैं ; उधार देने की तारीख को हृ्कर या जमा कदाने 


वी तारीख के छुट्टी वाले दित को हुदाकर 3 उधार देने के दिन से १४ दिच की अवधि के भीतर जमा 
करवा दी जायेगी । 


३२. बदि बकाया पुस्तक निर्वारित समय के कुछ अन्तर से तीन बार स्मरण कराये जाने 
पर भी जमा वहीं कराई जाती है तो दोपी पगउक को पुस्तकें उतार लेते के अधिकार से बंधित कर 


दिया जायेगा तथा ऐसी किसी सूचना के जारी व करने का कोई लाभ उठाने का वह दावा नहीं कर 
सकता है 


३२३. उधार दी गईं पुस्तकों को वापिस मंगवाया जा सकता है तथा परुस्तकालयाध्यक्ष के 
मिर्णंय से उसका देना किसी भी समय रह किया जा सकता है । यदि पुस्तक निर्धारित समय पर नहीं 
लोथाई जाती है तो उप्त पर प्रति पुस्तक प्रति दिन चार आना दण्ड किया जा सकता है । 


३४, यदि पुस्तक उचित समय पर जमा नहीं कराई जाती है तो प्रति पुस्तक प्रति दिन एक 


थ्राना के हिसाव प्ले दण्ठ शुल्क प्रथम सप्ताह में वेसूल किया जायेगा तथा इतके पह्चात के दियो का दो 
आना प्रतिदिन प्रति पुस्तक वसूल किया जावेगी । 


६. पुस्तकालयाध्यक्ष को उचित मामलों में पुस्तक देर से लीटाने पर दण्ड माफ करने का 
अधिकार होगे। 4 यह भक्ति बहुत कम तथ्य विशेष आंमलों में प्रयोग में लाई जायेगी ।  ' 


हक आम 


ह ध 
९ ३७, पुस्तकालयाध्यक्ष देः विणयानुसार निम्न शर्तों के ब्राधार पर उसी पुल्सक की पुत 
उधार दिया जा सकता हैः-- * 


(अ) यदि उधार की ग्रवधि समाप्त होने के पूर्व उत्त पुस्तक को फिर से मिकलवाने के लिए 
पुस्तकालयाध्यक्ष से प्रार्थना की गई 


(व) इतने समय में भ्रत्य ५४ठक ने उस पुस्तक के लिए प्रतिवेदत नही किया हों । 


(स) उसी पुस्तक को दो वार से श्रधिक उधार नटों दिया जा सकता | दूसरी बार पुस्तक 
निकलवाते समय उसफ्रो पुस्तकालयाध्यक्ष की दिखानी चाहिये । हर रे 


३५. एक सदस्य जिसकी त्तरफ कोई दण्ड शुल्क या रकम बकाया हो तो जब तक वह अपना 


चकाया घन जमा नहीं करायेगा उस्त समय तक न तो उसे कोई पुस्तक ही उधार दो जायेगी तथा 
ने वह अपनी जमानत की घन सशि ही प्राप्त कर सकेया । 


३६, यदि एक सदस्य किसी नकसात या हाति को पुरा करने में अतमर्य हो जाता है या 
निर्धारित समय में पुस्तक लौटाते में श्रसमर्थ हो जाता है वा अपने वकाया धन को जमा कराते में 
धसफल रहता है ओर यदि नियसानुद्ार उसे सूदया दे दी गई है तो ऐसी परिस्थिति में पुस्तकालाय 
ध्यक्ष को प्रधिकार है कि बह ऐसे सब दवगयों को पहले उसकी मकद जमा घन राशि से काठ सकता 
है तथ्य यदि बह रब्खम दकाया धन के बधूली के लिये ब्रपर्यात्त है तो वह शेष ऋण की ऐसे मामलों 
के धन को वशुल धरने में लग होने वाले कानूनों के प्रावधानों के झन्तर्गत सम्बन्धित अ्रधिकरियों हारा 
वमूल करवा सवेगा । किन्‍नु धार्त यह हूँ कि यदि प्रपराधी राज्य कमचारी है स्लो ऐसे घन को कावस 
मे प्रन्तर्गत बमूल करते गे सम्बन्धित विभाग हाय वसल दारने का प्रयास किया लायेंगा । 


* अस्तकालव में प्रवेश करते समय व्यक्ति सर्च प्रथम द्वार पंज्िका मे झपता माम, पढ़े 
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जाने योग्य अक्षरों में लिखेगा तभा इसके द्वारा प्ुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकालय में प्रतिदिन प्रवेश 
करने वालों के आंकड़े एकत्रित करने में सहायता देगा । 


फ-पुस्तकालय में प्रवेश 


४१. एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से ठीक न हो या अवांछनी हो उसे पुल्तकालय में प्रविष्ट 
नहीं होने दिया जायेगा । 

४२. लकड़ी, छाता, सल्दूक तथा श्रन्य ऐसी वस्तुयें तथा सामान जो द्वारपाल द्वारा निषिद्ध 
हो, दरवाजे पर ही छोड़ दी जावेगी । 


४३, बाहर दरवाजे पर किस्ती सामान के नुकसान या परिवर्तन का उत्तरदायित्व किसी भी 
प्रकार से पुस्तकालयाध्यक्ष का नही होगा । 


४४, कुत्ते या अन्य जानवरों का भीतर प्रवेश निपिद्ध है। > 
४५. पुरतकालय में शान्ति स्थापित रखी जावेगी । 

४६, थू'कना एवं धूम्रपान करना सख्त मना है। 

४७, शबन करना सछ्त मना हैं । 


४८, पुस्तकालय में सम्बन्धित पुस्तक, नवशा, हस्तलिखित प्रन्थ आदि पर कोई भी व्यक्ति 
न तो कुछ लिखेगा, श्रौर न चिन्ह लगायेगा और न हानि ही पहु'चायेगा | पुस्तकालयाध्यक्ष की 
स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई चिन्ह या यान्त्रिक्त अनुक्ृति ( १690॥99706क) -0७०7०वै४०७४०४ ) 
नही की जावेगी । ; 


४९. पाठक स्वयं पुस्तकालय की किसी पुस्तक या अच्य सामग्री को हानि' पहु'चाने श्रादि के 
लिए उत्तरदायी होगा तथा उसे उस वस्तु को, जिसको उसने नष्ट किया है या होनि पहुंचाई है, बद- 
लेगा या उसकी वीमत जमा करायेगा। ८४४) 

५०, पुप्तकालय छोड़ने से पूर्व पाठकों को काउ'टर सहायक ( (00067 2 58[80॥6 ) 
के पास जाकर कोई पुस्तक, ग्रन्थ, नवशे जो विशेष रूप से पठ्नार्थ लिये गये हों, लौटा देने चाहिये । 


ह ह-सामान्य 


५१. विशेष परिस्थिति में पुस्तकालयाध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को पुस्तकालय में प्रवेश करने 
से मना कर सकता है या किसी पृस्तक को प्रयोग में लेने से इन्कार कर सकता है । उसे उस व्यक्ति 
को रोके जाने के कारणों से संतुष्ट करना चाहिये । 

५२ विशेष परिस्थिति में पुस्तकालयाध्यक्ष पुरतको के उधार लेने के अधिकार के श्रावेदन 
पत्रों को अस्वीकार कर सकता है। उसे उस व्यक्ति की मना किये जाने के कारणों से सन्तुष्ठ करना 
चाहिये । 

५३. वाधषिक स्टाक लेने के उद्द श्य से प्रतिवर्ष दिसम्बर के अन्त में पुस्तकालयाध्यक्ष 
१० दिन तक पुस्तकें देना रोक सकता है। अ्रध्ययन कक्ष किर भी इन दिनों में यथावत्‌ खुला रहेगा। 

५४, वापिक स्टाक की जांच उपसंचालक,,समाज शिक्षा द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्ती 
ग्रधिकारी के समक्ष होगी । इसका एक प्रतित्रेदन पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा १५ जनवरी तक उस अधि- 
कारी जिसके सन्पुख स्टाक सम्माजा गया है, के पृष्ठांकन द्वारा उपसंचालक्‌ समाज शिक्षा को भेज 
दिया जायेगा | ४ 
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५५. पुत्तकालयाध्यक्ष राज्य द्वारा निर्मित नियमानुसार पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष की 


सहमति के वाद या तिर्बारित घर्तों के आधार पर पुस्तकों एवं ग्रन्‍्य झ्रावश्यक सामग्री को विशेष तौर 
पर उधार दे सकता है । 


प ६, किसी भी प्रकार के नियम भंग पर प्रवेशाधिकार 


छीन लिया जायेगा एवं पुस्तक पुस्त- 
कालय से उधार देना बंद कर दिया जावेगा । 


५७, पुस्तकालयाध्यक्ष अपने पुस्तकालय में इसी उ श्य के लिए रखे गये रजिस्टर के आवार 
पर आंकड़े तेयार करेंगे, जेसे पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या, पुरानी पुस्तकों की संख्या में 
बढ़ी हुई नई पुस्तकों की संख्या, पुस्तकें उधार नेने वालों की संख्या, प्रतिदिन उधार दी गई पुस्तकों 
की संख्या, पुस्तकालय में पढ़ी गई पुस्तकों की संख्या, पुस्तकालय में प्रतिदिन दर्शक आदि को संख्या 
का विवरण रखेगा तथा मासिक, तर मासिक एवं वापिक प्रतिवेदन निरीक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र में 
भरकर अभिलेख के साथ को उप संचालक शिक्षा विभाय के कार्यालय में प्रेषित करेगे । 


५८, सभी पुस्तकालयों में निम्ताडित तकनीकी पद्धति अ्पताई जावेगी:-- 

(१) ब्य देसीमल कलासीफिकेशन ( |90७9899 ॥260॥77व) (98806&6707 ) 

(३९) हिक्शनेरी काई केटेलागिंग ( )007097ए एक्कावे (कर02एत92 ह.,8. 
(78098 ) न 

(३) ब्राउन्स नार्जिंग व डिस्वार्थिय सिस्टम ( 9709७7769 (099%2708 < 428007- 
8४98 89890॥ ) 

(४) खुली पहुंच ( ()|)8७ 8&00883 ) 

५६, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पुतस्कालय के कार्य एवं प्रमति के बारे में पुस्तकालयाध्यक्ष एक 
वाधपिक प्रतिवेदन हर ३० श्रप्न ले तक उपसंचालक, समाज शिक्षा को प्र पित करेगा । 


६०, पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकों को क्रमानुसार एवं सुरक्षित रखने तथा फर्नीचर व पुस्तकालय 
भवन की सफाई के लिए उत्तरदायी होगा । वह पुरतकों को रजिस्टर में दे करेगा तथा ग्रन्य रणि- 
स्टर एवं पुरतक सूचियों को अन्तिम तिथि चक क्रमानुसार रखेगा। चन्दा देने वालों की सूची तेयार 
करेगा, सव हिंसाव रखेगा एवं ग्रावश्यक स्वीकृति के बाद पुस्तक एवं सामयिक पत्रिक्रार्वे खरीदेगा 


तथा पुस्तक विक ताञ्ों व चन्दा देने वालों ते सम्बन्ध स्थापित करेगा और पुस्तकालय में सभी गअस्य 
कार्य करेगा 


६१. पुस्तकालय सम्बन्धी विषयों मे सलाह देने के लिए एक केस्द्रीय पुस्तकालय सलाहकार 
मण्डल होगा तथा दोतीय, जिला एवं तहसील स्तर पर प्रत्येक पुस्तकालय की एक पुस्तकालय समिति 
होगी जो कि इस कार्य के लिए बनाये गये संविधान दवारा स्त्रीकृत सभी शक्तियों का उपयोग करेंगी । 


अब्यूय १० 
सेवा में नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों से सम्बन्धित नियम 


सौटः--[प्र) थे नियम, सेवा से सम्बन्धित सरबगरी नियमों तथा आदेशों, जिससे कि मिश्नलिखित भी 
सम्मिलित हैं, के प्रक हैं: --- 


(१) राजस्थान सेवा नियम 


हा 
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(२) राजस्थान असेनिक ((ए) सेवा (वर्गीकरण, नियस्तणा, पुनविचार) 
नियम १६५०। 


(३) अधिकारियों की शक्तियों को सूची 
(४) इसी प्रकार के अन्य नियम व आदेश 
(व) ये नियम रेल सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं पर लागू होगे । 
शक 


१. नियुक्तिः--राजपत्नित पदों पर समस्त नियुक्तियां ग्रथवा पदोन्नति सामान्यतया राज्य- 
लोक सेवा आयोग की सिक्रारिश पर सरकार द्वारा की जातो हैं । 


२. नियुक्ति तथा पदोन्‍नति के सम्बन्ध में संचालक व उसके अधिनस्थ अधिकारी उन सब 
शक्तियों का प्रयोग कर सर्कगे जो कि उन्हें सरकार द्वारा स्त्रीक् 50980प्र6 0 720ज़ञ08 के 
भ्रन्तगंत मिली है । 

३. नियुक्ति के लिए समस्त प्राथना पत्र नियुक्ति कर्ता प्रधिकारी को योग्यता, आयु तथा निवात्त 
से सम्बन्धित आवश्यक कागजात के साथ निर्धारित प्रपन्न में देने होगे। जो पहले से ही सरकारी सेवा 


में हो, उन्हें अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित अधिका रियो के माफत (%70घ.9 97067 (७7709) 
भिजवाना चाहिये । 


४, १८ वर्ष से कम तथा २५ वर्ष का कोई भी व्यक्ति सामान्यतया विभाग में नौकरो करने 
के लिए उपयुक्त नहीं माना जावेगा । 


५. अध्यापकों की भर्ती में, स्थानापन्न, पदों के अलावा प्रशिक्षित व अनुभवी अध्यापकों को 
यदि वे अन्य प्रकार से योग्य हो, प्राथमिकता दी जावेगी । खेल कूद तथा अच्य सामाजिक प्रवृत्तियों मे 
भाग लिया जाना अतिरिक्त योग्यता होगी । मेट्रिक्यलेशन अथव्रा समकक्ष योग्यता से नीचे की योग्यता 
रखते वाले को अध्यापक नियुक्त नही किया जावेगा हि 


६. विता उचित आधार के नियुक्ति का निमस्त्रर ठुकराने वाले किसी भी प्रत्याशी को 
विभाग में नौकरी दिये जाने से उतने समय तक तथा उन परिस्थितिप र अलग रखा जा सकेगा 'जी कि 
नियुक्ति कर्ता अ्रधिकारी उच्चित समझे । 


'७, पदोन्नति देने के लिये निम्न निर्देशक सिद्धाग्त ध्यान मे रखे जावें । 


(१) पदोन्नति, नियम के रूप में, सम्बन्धित वेतन श्यृंखला मे वरिष्ठता तथा कार्य कुशलता 
पर आधारित होगी । 


(२) किसी खित स्थान पर पद्दोन्‍्नति के लिए कोई भी तब तक अधिकारों यही होगा जब 
तक वह उस पर नियुक्ति के लिये योग्यता नहीं रखता हो, साथ में विद्यालय अथवा कार्यालय जहां 
पर वह स्थान रिवत हो, की आवश्यकता का भी ध्यान रखना होगा । 


(३) ऐसी पदोन्नति, जिसमे किसी अल्य विद्यालय में जाने की आवश्यकता पड़े, सामास्थत्तया 
सत्र के मध्य में नही दी जाती चारि 

(४) अध्यापकों के किसी भी वर्ग में रिद्रत रथानों में स्थाई नियुक्तियां करने से पूर्व, ऐसी 
नियुवित करने के लिए सक्षम अधिकारी, निम्न दर्म ((380॥0) में कार्य कर रहे अध्यापकों के दाये- 
(098) परसर्वा प्रथम विचार करेगा। स्थाई पदो पर नई नियुक्ति तभी की जानी चाटिये 
जवकि यदि वर्ग में से पदोन्नति के लिये कोई योग्य अध्यापक नही घिले 
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- ८. (१) नियुक्ति के लिये प्रत्याशियों का छुनाव उतकी निम्न झतों पर विधार करने के 
बाद किया जावेगाः--- 
अ) शैक्षणिक योग्यता 
[व) बारीरिक सक्षमत्ता 
[स) बरित्र 
(6). श्रात्रु 
ये) ध्यक्तित हि 
(फ) शेक्षरिक अनुभव 
(ग). बिलाड़ोपन (90४ 80.8) 9) 
(२) किसी भी स्थाई पद के लिए चयन किये गये प्रत्याथी को सर्व प्रथम एक बप के पराक्षाकाल 
(?/०09७४07) के लिये नियुक्त क्या जावेगा। 
६. (१) वरिष्ठ की सूची तिम्नानुसा बैगी--+ 
आ). जिलाबारः-ानमेट्रिक, अन्द्रे न्‍ड मे ट्रिक तया समान श्रे शिवयों के झब्यापक । 
(व) भश्ेणी ( हितए80 ) वार:- अन्दे रह ग्रेज्यग्रेट, अ्न्ट्रे न्‍ड इस्दरमी जियेट, ट्रेन 
मेंट्रीक्यूविट तथा समाव श्रे णिग्रों के अध्यापक 
(से) राज्य व्यापी:--शैेष सब थ्रे णिप्रों के अध्यापक । 
द) शाज्यव्यापीः--लिजक वर्ग (४8079 989 | | 
(ये) सम्बन्धित संस्था वार:--चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ' 
(२) प्रस्वन्धित अधिकारी तदानुमार आदिनाक तक की सूची रखेंगे । 


(३) एक वर्यू,की वरिप्ठता सची प्रत्येक निरीक्षणालय अथवा छप निरीक्षणालयर में भी 
रखी जावेगी । उनकी सामान्य वरिप्ठता मची उच्चाधिकारियों के कायलिय में रखी जात्ैगी । 

१०. प्रशासल:--अ्रशासनिक पदों अश्रथवा ऐसे पदों पर जिनके कत व्य में निरीक्षण भी 
शामिल हैं, निभुवत अधिकारियों को हिन्दी अच्छा का ज्ञान होना वाहिये | यददि वे राजस्थानी से परि- 
चित हैं. अ्यवा जिन क्षेत्र में उन्हें काम करना है, वहां की स्थानीय बोली को समझ सकते है, तो यह 
उनके लिये बड़े उपयोग की वात होगी | 

११. निरीक्षण करने वाले अधिकारी के तप में क्रित्ती भी ऐसे व्यक्तित की नियुवित नही 
की जावेगी जिसने स्वीकृत प्रशिक्षण नहीं किया हो अथवा जिसके पास प्रभासन वे अ्रध्यापन का अनु 
भव नहीं होते । 


१२. व्यक्तियत फाईलें:--अपने अधीन राजपद्धित अधिकारियों की व्यवितगत फाईलें 


संचालक रखेगा तथा उसके अधीन झधिकारों अपने अदीतस्थ समस्त क्धिकारियों की व्यक्तिगत 
फाईलें रखेंगे । 

१३. संस्था का प्रधान अपने अवीन कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाईलें रखने के लिए उत्तर- 
दायी होगा तथा यही बात कार्यालय के प्रधान पर अपने अधीन कर्मचारियों के लिये लाग होगी । 

१४. निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के लिये यह उपयोगी होगा >)) वे यात्रा के दौरान 


ली 
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एक रफ गोपनीय नोट बुक रखें जिसमें कि संकेत ले लेवें तथा जो कि बाद में प्रधितस्थ कर्म वारियों की 
व्यक्तिगत फाईलों में लगा दिये जावे' । 

१४. इस फाइलो मे प्रवृष्ठियां (६07768) काफी सावधानी तथा सोच विचार करके की 
जानी चाहिये क्योंकि वह एक स्थाई रेकार्ड रहेगा जो कि सम्बन्धित अ्रधिकारी के पूरे सेवा काल को 
प्रभावित करेगा | प्रविष्ठियां। नेतिक चरित्र, अधिकारी को सोपे हुये काम को करने के बारे में योग्यता 
उसका चातुर्य व स्वभाव, ग्रायोजनात्मक व प्रशासनात्मक क्षमता, सामान्‍य व व्यावसायिक ज्ञान, भाषा 
सम्बन्धि उपलब्धियां और दौरा करने वाले श्रधिकारी की वाहर काम करने की योग्यता दथा झारी- 
रिक सहिष्णुता, आदि के बारे में सामान्यतया होती चाहिये । 

१६. गोपनीय प्रतिवेद्सः-- संचालक के ग्रधिनस्थ अधिकारो प्रत्येक वर्ष ३१ मार्च तक अपने 
प्रधीन उन समस्त कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति पदीक्षति, व सजा झादि सरकार अथवा सेचालक के 
हाथ गे है, के कार्य व व्यक्तिगत आचरण पर एक संक्षिप्त गोपनीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगे । 

१७. प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र (परिशिप्ठ ७) में दिया जाना चाहिये तथा समस्त प्रत्रिष्ठियां 
प्रतिवेदन लिखने वाले अधिकारी के द्वारा अपने स्त्रयं. के हाथ से लिखी जानी चाहिये यह प्रतिवेदन 
रजिस्टर्ड डाक से संचालक को उप्तके नाम से भेजा जाना चाहिये । निरीक्षण करने वाले अधिकारी के ' 
बारे में उसकी निरीक्षण की संझ्या व उत्तमता पर सम्मृति प्रकट की जानी चाहिये। 

१८, इन प्रतिवेदनों में दी गई सम्मतियां, सम्बन्धित अधिका रियों की व्यक्तिगत फाईलो में 
की गई समय समय की प्रविष्ठियों पर प्राधारित होनी चाहिये तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रतिवेदन 
क पे वाले अधिकारी को अपनी बात की पुष्टिमें प्रमाण देने के लिये भी तैयार रहना चाहिये । 

' १६, प्रस्तिबिदन करने वाले प्रधिकारी को श्रस्पष्ट भाषा के प्रयोग से दूर रहना चाहिये पैथा पक्ष 
मे अथवा विपक्ष में दी गईं सम्मति का विवरण देना चाहिये | बहुत ही गम्भीर एवं विरुद्ध प्रतिवेदन होने 
की स्थिति में, यह श्रावश्यक है कि विपरीत सम्मति दिये गये कार्यो तथा प्रवृतियों का संक्षेप उदाहरण 
भी दिया जावे । - 

२०, ईपानदारी परिश्रम तथा परिपूर्णताआदि सहित विभाग में उच्च कार्य किये जाने 
की योग्यता ही वे सिद्धान्त है जिन पर ही किसी अ्रधिकारी को विद्येप पदोन्नति दिये जाने की सिफा- 

रिश की जा सकती है । े 

२१, स्थानान्तरण- विभागीय कार्य के लिये ही स्थानाम्तर किए जायेगे । ' 

२२, कार्य में गड़बड़ी होने तथा शेक्षरिगक संस्थाओं की कार्य कुशलता में शिथिलता आजाने 

जिससे की छात्रों के अध्ययव की हा।न हो जाती है,को रोकने के लिए स्थानान्तर सामान्यतया सच के 
प्रारम्भ में ही किये जायेंगे । वर्ष के मध्य में किये गये समस्त स्थानान्‍्तरणों के अदिश निर्धारित प्रपत्र 
में एक रजिस्टर मे लिखे जावेंगे जो कि उप शिक्षा संचालकों शाला-निरीक्षकों जिलों के इन्चार्ज उप- 
निरीक्षको, सहायक शिक्षा संचालिका अजमेर तथा जोधपुर डिवीजन के कार्यालयों मे रहेंगे तथा ऐसे 
स्थानास्त रणों का आदेश देने वाले भ्रधिकारी द्वारा वे हस्ताक्षरित होगे । 

२३. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का, विभेश मामलों को छोड़ कर स्थानान्चर नहीं किया 

जायेगा | और यदि स्थानान्तरण करना भी हो तो विशेष कारणों के होने पर कर सकेंगे । 

२४. किसी विश्ञेप निर्देश के नहीं होते की स्थिति मे, स्थामान्तरित अधिकारी को उससे 
वरिष्ठ अधिकारों द्वारा स्थानान्‍्तरण की सूचना मिलने से एक सप्ताह की श्रवधि में भार सुक्त कर 
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दिया जावेगा । यदि उपरोक्त श्रवधि को किसी कारण से वढाने की आवश्यकता मह॒मूप्त हो, तो तत्स- 


म्वन्धी एक प्रतिवेदन नियन्धणक्ता अधिकारी को भार मुक्त किया जा सकता हो, का भी उल्लेल 
किया जाना चाहिए । 


२४, स्थानास्तरण के समय कार्य भार सम्भालने वाले अधिकारों को रजित्दर.व भ्रभिलेख 
का निरोक्षरा कर जैना चाहिए तथा यह पत्ता लगा लेना चाहिए कि थे परिपूर्ण तथा श्रपिम तिथि 
तक तेंयार हैं । उसे संस्था मे रखी जाने वाली धूची से सम्भाले हुए फर्वीवर, पुस्तकें, रजिस्टर, यन्त्र, 
(6.0[2987089) आदि का मिलान कर लेना चाहिए | उसे यह भो देखना चाहिए कि नकद रकम 
केश बुक में की हुई प्रतिष्ठिय, से मिलतो है अ्रयवा नहीं । यदि उस संस्या में स्थायी तौर पर कोई 
हवालगी रकम (&07870४) रहती हो तो उपका भी भार संभाल लेवें । प्रगर उसको कोई चीज 
नही मिले तो उसे इन तथ्य का कार्ब-भार सम्भालते के प्रतिवेदन में उत्लेख करना चाहिए । यह 
प्रतिवेदत भार-मुक्त हाने वाने वे भार श्राप्त करने वाले दोनों अधिकारियों हाय हल्ताक्षरित होना 
चाहिए । ४ 


२६, कार्य-भार संभालने में अ्रनावश्यक ल्थ से देर नहीं होती चाहिए क्योकि जाने बाला 
व थाने बाला, दोनों अधिकारी एक ही पद पर साथ साथ काम पर नहीं मावे जा सकते । 


२७, स्थानास्तरण की कार्यवाही पूरी हो जाने पर भार-पुक्ति का प्रतिवेदन ज्ीघ्न भेज 
देवा चाहिए । 


२०. यथ्िि किसी स्कूल प्रथवा कार्यालय के किसी कर्मचारों का किसी प्रन्‍्य स्थान पर 
स्थित स्‍कूल अथवा कार्यालय में स्थातान्तरख हो जावे तो उस स्कूल अथवा कार्यालय का प्रधात निर्धारित 
प्रपत्र में उस कर्मचारी के सम्बन्ध में अन्तिम वेतन छुकारा प्रमाण पत्र (88॥ 08ए (087%70066) 
तेयार करेगा तथा आवश्यक जाच के वाद उच्ते बिना किसी विलम्ब के उस स्कूल अ्रयवा कार्यालय 
के प्रधान को भेज देगा जहां पर कि स्थानान्तरित कर्मचारी जाने वाला हो। उस्ते अधिकारी 


की सेवा पुस्तिका (3879408 2009) भी भरी जानी चाहिए तथा उस्ते उसकी नई जगह के उच्चा- 
धिकारी को भेज दो जानो चाहिए ! 


२६. यदि किसी पदाधिकारी का सामानान्तरण उसकी स्वयं की प्राथंता पर अ्रथवा उसे 
मिले हुए दण्ड के परिणाम स्वरूप हुआ हो तो उसे एक स्थान से दुमरे स्थान पर जाने का मार्य व्यय 
नहीं मिलेगा । 


« ३०. अवकाश--सरकारी कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य सब प्रकार 
के अवकाश के लिए निर्धारित प्रपत्र में पता प्रार्थता पत्र अवकाश पर जाने की तिथि से लगभग ६ 
सत्ताह पूर्व अपने वियन्त्रण अधिकारी को दे देना चाहिए । 


३१. यदि चह अधिकारी लिम्ते कि अवकाश के लिए प्रा्थना पत्र दिया गया हो . अवकाश 
स्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं होवे तो वह उस प्रार्थना पत्र को बिता अनावश्यक घिलब्य के 
अ्रपनै से उच्च अ्रधिकारियों को भेज देगा । 


३२. बीमारी के लिए लो जाने वाली छुट्टी के प्रा ना पत्र के साथ उचित चिकित्सा प्रमाख- 
पत्र भी आता चाहिए । 


हरे, आकस्मिक श्रवकाश् अ्रथवा स्वीकृत छुट्टियों या लम्बे अवकाश के दिनों में श्रपना हैड 


3. छः 
आा्टर चोड़ने के लिए आता पश्र सामास्यतया लगभग एक सब्दाह प्रगरिम ही दे देना चाहिए उस 
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में वापित नौटने की तिथि का भी उल्लेख होता चाहिए | ग्रीष्मावकाश अथवा लम्बे प्रवकाश के दिनो 
का उस कर्मचारों का पता भी सम्बन्धित अधिकारी को लिखा हुआ रखना चाहिये । 


| ३४, कोई भी पदाधिकारी सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिता प्रपने कार्य 
से अनुपस्थित नही रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र से बाहर बिना उचित स्वीकृति के व्यत्तीत किये गये समय 
के लिए, कोई भी पदाधिकारी वेतन अ्रथवा भरत को पाने का अधिकारी नहीं होगा । 
३५, उन समस्त मामलों में, जहां पर कि प्रवकाश ( ]08078 ) की अभ्रवधि एक सप्ताह से 
अधिक होवे, प्रार्थी को उस बझ्रवधि में अपने तात्कालिक उच्चाधिकारी के घर पर जाकर मिलना 
चाहिये । 
३६, (१) प्राकस्मिक अवकाश, अवकाश सम्बन्धी नियमों द्वारा प्रशासित नहीं होता है । 
(२) अवकाश लेने वाला तथा अवकाश स्वीकृत करने वाला, दोनों पदाधिकारी 
उत्तरदायी होगे यदि आकस्मिक अवकाश पर गये हुए किसी पदाधिकारी की भनुपस्थिति से नागरिक 
सेवा के किसी कार्य का हर्जाना होता हो । 
३७, (प्र) संस्था के किसी प्रधान अथवा अ्रध्यापक को लम्बे श्रवकाश ( ४७०७6॥07 ) 
में अपने सामान्य कर्तव्यों के श्रन्तर्गत किये गये किसी कार्य के एवज में कोई अ्रतिरिक्त श्रवकाश पाने 
का अ्रधिकार नहीं मिल सकेगा, जब तक कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अथवा उसके विशेष 
आदेशों के भ्रधीन उसे छ ट्री मनाने से रोक नहीं लिया गया हो । 
(व) उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, भविष्य में निम्न नियमों का पालन करता चाहिये ते 
(१) अत्यावश्यक कार्य के लिए एक विद्यालय में केवल एक ही श्रध्यापक को ऐसे 
अवकाश में रोकना चाहिये तथा ( ४४००७॥४०॥ ) प्रारम्भ होने के लगंभग दो माह पर्ग उस 
अध्यापक का नाम सक्षम श्रधिकारी को भेज दिया जाना चाहिये ताकि उसे उसके बदले में 
प्रीविलेज छू ट्टी दी जा सके । 
(२) यह आवश्यक नही है कि सामान्य प्रशासनिक कार्य के लिए भ्रधानाध्यापक 
को स्वयं को ही ( ४४८४(09 ) में रकना चाहिए किन्तु किन्‍्ही विद्येप कारण से सम्बन्धित 
प्रधानाध्यापक अपनी उपरिथति आवश्यक समभता हो तो उसे कारणों का वर्णान करना 
चाहिए तथा ( ५४८४४०7 ) आरम्भ होने से दो माह पूर्ण ही उसे उस अवधि में कार्य 
करने की अनुमति सक्षम अ्रधिकांरी से प्राप्त कर लेनी,चाहिए । 
(३) यदि प्रधानाध्यापक को इस श्रवकाश में रोका जावे तो फिर किसी भ्रन्य 
, अध्यापक को रोकता झ्रावश्यक नहीं है । 
(४) विद्यालय का लेखक वर्ग ( (७7४8 ), लम्बे अवकाश , पाने का श्रधिकारी 
नही होने से ( ५०७७६०78 ) में भी प्रपना कार्य जारी रखेगा । - 
श१८. संस्था तथा कार्यालयों के प्रधानों को अपने कमचारियों की सेवा. पुस्तिकायें (897708 
20008) रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। । 

३६. स्थायी नियुक्ति पर कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका उसकी 
नियुक्ति अथवा उसके स्थायीकरण की तिथि से तीन माह के भीतर भीतर तेयार कर ली जानी 
चाहिए। ः 


| दृ८द ) राजस्थान शिक्षा नियम संद्धिता 


४०... अत्येक पदाधिकारी की सेवा पुस्तिका उसके तात्कालिक उच्चाधिकारी के नियंतवरणा में 
रहेगी जो कि उसकी ठोक प्रकार से रखने के लिए उत्तरदायी होगा । 


अध्याय १३ 
शिक्षा संस्थाश्रों कों मान्यता प्रदाव करना 


रह 


१, राज्य में स्थित समस्त शिक्षा संसायें उनमें दिये जाने बाले शिक्षण के रुवर एवं 
स्वरूप के अनुसार निम्वानुसार वर्गीकृत की जाजेगी । 
(१) झ) स्नातक लया स्नातकोत्तर महाविद्यालय । 
(व) इल्टरमीजिग्रेट महाविद्यालय ॥ 
(स) बहुएई धीय, उच्चतर माध्यमिक व उच्च विद्यालय । 
(द) माध्यमिक विद्यालय । 
(य) प्राथमिक शालायें । 
(फ) शिशु शालायें । 
(२) अ्रध्यापक प्रशिक्षण संस्वायें । 
है (भर) के संस्थायें जो कि स्वातक तथा स्वातकोत्तर स्तर का अश्निक्षण देती हों 
* यथी एम० एड० व बी० एड०१। 
| (व) शिक्षण में डिप्लोमा देते वाली :--- 
बस [१] इल्टरमीडियेट के लिये सी० टी० 
[२] मैट्ठिक्यूलिद के लिए वेसिक एस० दी० सी० 
- [३) प्राच्य विद्या संस्थायें । हा 
/ “7” (४) तकनीकी व व्यावसायिक संस्थायें । 
(५) विशिष्ठ संस्थायें । 


९. उच्च विद्यालय, इन्टरमीजियेट, स्वातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालय झ्रौर एम० 


एड०, वी० एड० व सी० टी० के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्‍्यता विश्वविद्यालय हारा 
प्रदान की जाती है, अतः एचदर्थ प्रार्थना पत्र तत्सम्बन्धित मियमों के अनुसार विश्वविद्यालय को ही 


दिया जाना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक संस्थाग्रों को मान्यता उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल 
प्रदात करता है। ' हि 


ध॒ 


टिप्पणी :--गत कुछ वर्षो से हाईस्कूल: परीक्षा की व्यवस्था राजस्थान विश्वविद्यालय ने उच्चतर 


माध्यमिक शिक्षा मण्डल को सॉप दी है अतः उच्च विद्यालयों को मान्यता भी अब 


उच्चतर 3000 शिक्षा मण्डल ही प्रदान करता है। इस मण्डल का कार्यालय अजमेर 
में स्थित है । हे 


न 


- है. पूर्ववर्ती नियम संख्या २ मे उल्लिखित संस्थाओं तथा उन संस्याप्रों जिनको कि 


कर मान्यता 
सीधी सरका है, की छोड़कर बाद स्थाओं 
र द्वारा प्रदाव की जाती है, को छोड़कर वाकी समस्त संस्थाप्र को मान्यता विभाग 


ने 
6 के 
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प्रदान करता है तथा वह मान्यता विभागीय अधिकारियों द्वारा श्रनुवर्ती वियमों के श्रनुसार निम्त- 
लिखित दातों पर प्रदान की जावेगी :-- 

(१) कि वह संस्था एक उपयोगी शे क्ञस्थिक उद्देश्य की पूति करती है तथा विभाग द्वारा 
निर्धारित अ्धवा स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण देती है । 

(२) कि छात्रो की संख्या, पाठ्यक्रम की विविधता, जो कि विद्यालय बढ़ाना चाहे, तथा 
दक्षता की सामान्य आवश्यकताग्रो को देखते हुए वह संस्था श्रपने छात्रों के मानसिक, नेतिक, व 
शारीरिक विकास के लिए उचित, च्यूबतम सुविधायें प्रदान करने के लिए यथेष्ठ धन स्त्रोत रखती है । 

(३) कि धम, जाति, नस्ल व घंश पर आधारित भेदभाव के बिना सब के लिए जिसमें 
प्रवेश खुला है 

(४) कि व्यवस्थापक सहमत है कि ये संस्था की काय कुशलता को बढ़ाने के लिए विभाग 
द्वारा जारी किये गए नियम एवं निदेशो, जो कि समय समय पर जारी किए गये हों, का पालन 
करेंगे । ; मु 

(५) कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र की संस्था, चाहे वह एक अथवा श्रधिक व्यक्ति 
या किसी न्य'स (ट्स्ट) द्वारा संचालित हो, एक निर्धारित प्रशन्ध समिति के नियंत्रण मे कार्य करेगी 
ऐसी प्रवन्ध समिति सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। उसके बाद ही मान्यता प्रदाव 
की जावेगी श्रथवा जारो रखी जावेगी । 

प्रवन्धक समिति में १५ से श्रविक सदस्य नहीं होगे तथा श्राधे से श्रधिक सदस्य किसी 
विशिष्ठ जाति अभवा वर्ग के नही होगे | उस समिति में निम्नलिखित शामिल होगेः-- 

१. सदस्यों में से एक तिहाई दाताओं तथा नियमित रूप से चन्दा देने वालों मैं से 
होगे । ह ' 

२. सदस्यों की ह संख्या, जिला शिक्षा निरीक्षक 'व प्रधानाध्यापक दोनों की 
सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा मण्डल के भ्रध्यक्ष द्वारानामजद की जावेगी । यदि माध्यमिक 
शिक्षा मण्डल के अ्रध्यक्ष तथा शिक्षा-संचालक अलग अलग व्यक्ति हो तो इन मनोनीत 
सदस्यों मे से एक की नामजदगी शिक्षा संचालक करेंगे तथा दो की माध्यमिक शिक्षा मण्टल 
के अध्क्षय द्वारा की जावेगी । जो संस्थायें मण्डल के अ्रधिकार-क्षेत्र मे नहीं हैं, उनमे ये मन्ी- 
नयन शिक्षा संचालक करेंगे । 4 हि 


कु 
३. कुल संख्या के ह सदस्य छात्रों के अभिभावको में से होने चाहिए ! 
४ दो अध्यापकों के प्रतिनिधि तथा एक जिला शिक्षा प्रशासन की प्रतिनिधि होगा । 
५. प्रधानाध्यापक पदेन सदस्य-सचिव होगा | । 
प्रबन्ध-समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी होगे। 
१, प्रध्यक्ष 
१. दो उपाध्यक्ष (इनमें से एक व्यवस्थापक का कार्य करेगा) 
३. कोपाध्यक्ष ः 
४, सचिव (प्रधानाध्यापक) 
नोट:--सचिन के श्रतिरिक्त अन्य पदाधिकारी दाताप्रो मे से होगे | 
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” (६) कि उस संस्था को प्रबन्ध समिति का गठत संचालक द्वारा स्वीकृत किया गया है 
तथा उसमें बाद में उसकी स्वीकृति के बिना कोई परिवतेत नहीं होगा । यदि संचालक की राय में 
स्वीकृति रोक दी जानी चाहिए तो वह मादेश्ष प्राप्त करने के लिए उस मामले को सरकार के पास 


भेजेगा | सरकार उस मामले पर, यदि सम्बन्धित संस्‍्या चाहे तो उसके प्रतिनिधि की वात चुनकर 
अपना प्रादेद दे.) । 


(७) कि प्रन्‍न्ध सम्रिति के सदस्यों में किया गया प्रत्येक परिवर्तन विभाग को सूचित 
किया जावेगा। 


(८) कि भवन के अन्दर व बाहूर किये जाने वाले कार्यों के लिए उचित भवन व क्रौडां- 
गण बने हुए हैं प्लौर उनका प्रयोग केवल शेक्षरिएक उद्देश्य तक ही सीमित है। वे किसी भी हालत 
में सांप्रदायिक तथा राजनैतिक गतिविधियों के लिये प्रयुक्त नहीं होगे 


(६) कि विभाग द्वारा तिदिष्ट प्रावश्यकताश्रों के अनुसार पुस्तकें, फर्नीचर, तथा दूसरा 
सामान संस्था में मौजूद है । 


(१०) कि छात्रों की शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य के लिए उचित प्रावधान किया 
जाता है) 


(११) व्यवस्थापकों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे सेवा के निर्धारित मियम, जिनमे 
वेतन, छूट्टी, पे शन, मविप्य निधि आदि के बारे में शर्ते निश्चित हो, बनायेंगे। प्रत्येक अध्यापक को 
नियुक्ति के समय इन सब नियमों की एक प्रत्ति मिलनी चाहिये तथा उसे विद्यालय में सेवा करने के 
लिये एक ग्रनुबंध करना पड़ेगा । अनुवंध में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान भी होना चाहिये कि 
किसी कर्मचारी को पदच्युत करने पर, नौकरी से हटाने पर श्रथवा उसका वैत्तन कम करमे पर वह 
वह निम्नानुसार पु्विचार (80060) को प्रार्थना कर सकेगा | 


अपील कत्तो सक्षस प्राधिकारी 
भ) १००) तक मूल वेतव 
पाने वाला कर्मचारी संबंधित उप शिक्षा संचालक 
(व). १००) से भ्रधिक 
भूल वेतन पाने वाले 


कर्मचारी (उच्च विद्यालयों 
के प्रधानाध्यापक तथा महा विद्यात्षयों 
के श्राचार्य के अतिरिक्त) 
(प) उच विद्यालयों के 
प्रधानाध्यापक तथा 
मह्य विद्यालयों के श्ाचार्य 





सरकार का चिक्षा 
सचिव 
निजी क्षेत्र की संस्या के कर्मचारियों का एक नवशा निर्धारित प्रपत्र पर उनके नाम, योग्यता 
प्रादि का उल्लेस कर प्रति यर्प संस्था के प्रधान द्वारा सक्षम प्राधिकारी को भेजा जावेगा । 
(१२) संस्या अपने कर्मचारियों के लिए वे हो वेतन शसलायें निर्धारित करेगी जो कि उसी 
8५ जे कर्मचा 5.५ रियर सरका ि के घोड़ी 
बोस्यता वाले क के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत है। सक्षम अ्रधिकारी हाय उनमें घोड़ी 


फ अक, 


थे 
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बहुत हेर फेर करने की अनुमति दी जा सकती है । 


(१३) संस्था के समस्त कर्मचारियों को भविष्य निधि के भुगतान किये जाने का प्रावधान 
भी किया जावेगा । संबंधित कर्मचारी अपने मासिक वेतन की ६३५९ धनराशि संस्था में जमा करायेगे 
जिम्के कि वरावेर का ग्रश्ञ संत्या द्वारा भी जमा किया जावेगा । यह रकम सरकारी सिवग्ूूरिटीज 
प्रयवा अन्य प्रकार के काय (जिसमे कि बेक में जमा कराना भी सम्मिलित है) जो कि सक्षम प्राधि- 
कारी उचित समझे, में लगाई जावेगी । प्रत्येकत कमंचारी की भविष्य निधि का विवरण प्रतिवर्ष 
निर्धारित प्रप्त पर भरकर सक्षम प्राधिकारी तथा संबंधित कमचारी को प्रेषित किया ज्ञाना चाहिये । 


(१४) कि शिक्षक बर्ग में किया गया प्रत्येक परिवर्तन, कारणों सहित सरकार को सूचित 
किया जावेगा । 


(१५) कि किसो जाति विशेष के सिए दी जाने वाली शिक्षा मे छात्रों प्रथवा ग्रध्यापकों का 
उपस्थित होना भ्रावश्यक नही है । 
(१६) संस्था में की जाने वाली सामूहिक प्राघंनायें जाति गत अथवा विवधादाग्रस्त नहीं 
होगी । ॥ 
(१७) विभाग की पूर्व स्वीकृति विना कोई नई कक्षा अ्रथवा सेक्सन नही खोला जावेगा । 
(१५) प्रत्येक कक्षा श्रथवा मेक्सन में छात्रों की प्रधिकत्तम संख्या विभाग द्वारा निर्धारित 
अ्'क से ग्रधिक नही होगी । 
(१६) विभाग द्वारा चाही गई सूचनायें तुरन्त तथा निर्यामत रूप से भेजी जाती हैं । 
(२०) संस्या एवं उप्तका समस्त अभिलेख (090070), हिसाव आदि निरीक्षण किये जाने 
तथा संचालक द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा श्राडिट किये जाने के लिए प्रस्तुत हैं । | 
(२१) अध्यापकों व छात्रों के एक संस्था से दूसरी संस्था में आ्रावागमन के लिए विभाग हारा 
बनाये हुए नियम अथवा विभिन्न संस्थाओ्रो के आपसी संबंधों के संचालन हेतु बनाये बचे नियमों का 
संस्था पालन करती है । 
(२२) संस्था का सामान्य वातावरण बच्चो की शिक्षा के लिये सहायक है । 
, ४, संचालक चाहे तो मान्यता चाहने वाली किसी संख्या को उपरोक्त शर्तों में से एक 
ग्रथवा अधिक का पालन करने से सकारण मुक्त कर सकता है। ॥ 
' भर संस्था को प्रदान की गई मान्यता यदि उसको प्रदान करने के एक वर्ष के भीतर भीतर 
उसका प्रपयोग नहीं किया गया, तो रद्द समझो जावेगी । 
६. मदि शिक्षा संचालक संतुष्ट हों कि वह संस्था शिक्षा के लिए उचित परिस्थितियों में 
युविधा प्रदान नहीं कर रही है तो वे उस संस्था की मान्यता अध्यायी तौर निलम्बित या स्थाई तोर 
: पर बापस कर सकते हैं । । 
७. जिस संस्था की मान्यता वापस ले ली गई हो, उसे वह सुधिधा तब तक प्रुनः नहीं 
लौटाई जावेगी जन्र तक कि संचालक को संतोप नहीं हो जावे कि से सब कमियां, जिनके कि कारण 
से भान्यता छीन ली गई थी, दूर कर दी गई हैं तथा अन्य सब प्रकार से संस्था निर्धारित शर्तों को 


पूरा करती है । 
८, यदि कोई मान्यता प्राप्त संस्था अपना अस्तिख समाप्त कर देती है, या किसी प्रन्य 
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स्थान पर स्थानान्तरित हो जातो है अथवा नई प्रबंधक समित्ति का गठन हो जाता है, तो डस संस्था 
की मात्यवा रह हो जावेगी तया भविष्य के लिए मान्यता के प्रश्न के लिये उसे नई संस्या माना 
जोयैगा यदि पस्वर्तत संचालक की स्वीकृति के विना हुमा होवे ।.. 

६. मान्यता एक शेक्षणिक सच के प्रारम्भ से ही दी जावगी अर्थात्‌ १ जुलाई से उत्तके लिये 
प्रार्थता पत्र ३१ अक्टूबर से पूव निर्धारित प्रपत्म में (परिशिष्ट १३) मान्यता प्रदान करने के लिये 
अधिकृत अधिकारों को दे देना चाहिए। 

१०, विभागीय अधिकारी निम्नानुसार मान्यता प्रदान करने के लिये अ्रधिकृत हैं 


प्रशिक्षण संसस्‍्थायें ) 
विशिष्ट संस्वायें ) 
- तकनीकी संस्यायें ) शिक्षा संचालक 
महाविद्यानय के स्तर की प्राच्य- ) 
विद्या संस्थायें. ) 
माध्यमिक विद्यालय --श्रे णी का उप शिक्षा संचालक 
प्राथमिक पाठदाला - जिला निरीक्षण 
संस्कृत पाठशाला महाविद्यालय से ) निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला 
निम्नास्तर की प्राच्यविद्या संस्थायें ) 


े" ११. प्रार्थना पत्र देने पर तथा प्रत्येक मासले में अलग अलग छार्ते' निर्वारित कर सरकार 
यदि चाहे तो ऐसी संस्याओ्ों जो कि शिक्षा को अपनी योजना तया स्त्रतंत्र पाठ्यक्रम का प्रनुकर॒ण 
करती हो, को सीधी ही मान्यता प्रदान कर सकती है 


१३९. उन समस्त संस्याप्रों, जिनको कि इन तियमों के प्रचलन से पूर्व हो राजस्थान शिक्षा 
विभाग अथवा देशी रियासतों के शिक्षा विभागों द्वारा मान्यता मिल चुकी हो, को उनके वर्तमान 
स्तर तक इन नियमों के अन्तर्गत भी मान्यत प्राप्त समझा जावेगा। यदि उनका स्तर बढ़ाया गया 
हो, श्रववा नई कक्षायें खोली गई हों तो उसे इन नियमों के अन्तर्गत मान्यत। प्राप्त करनी पड़ेगी ।. 

१३. जब तक कि कोई अन्य व्यवस्था नहीं दी गई हो, मान्यता, प्रवन्च, फीस, छुट्टियां, 


लग्बे श्वरकाञ, पाठ्य +म के लिए निजो क्षेण को विभिन्न संस्या्रो के लिए सक्षम अधिकारी निम्न 
होगे।--- ः हैं 


संस्थायें सक्षम अधिकारी 

(१) ल्वातक वे स्तातकोत्तर ) 
महाविद्यालय ) सरकार के शिक्षा सचिव 

(२) इव्रमोंजियेट महाविद्यालय ) 


(३) प्रशिक्षण संस्थानों, विशिष्ट ) 
संस्थायें, महाविद्योलय स्तर ) शिक्षा संचालक 
कूगे प्राच्य विद्या नंस्थायें ) 
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(४) उच्च विद्यालय “-5प शिक्षा संचालक 
(५) माध्यमिक विद्यालय “-जिल्ञा शिक्षा निरीक्षक 
(६) संस्कृत पाठ्शालायें --संस्क्ृत पाठशाला्रों के निरीक्षक 


जब तक कि विशेष आदेश नही हो, अमान्य संस्थाओं के छात्र वे सब सुविधायें प्राप्त करने के 
अधिकारी नहीं होंगे, जो कि विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाझ्रो के छात्रों को मिलती है । 


अध्याय १४ 
विभागीय परीक्षायें 


१. विभागीय परीक्षायें, प्रस्तोता, विभागीय परीक्षा के नियन्भरा में हैं जिसकी सहायता 
उर रजिस्ट्रार तथा अन्य आवश्यक लिपिक वर्ग एवं क्मचारी कार्य करते है। वह संचालक, शिक्षा 
विभाग के निरीक्षणाधीन इन परीक्षाओ्रो को लेने के प्रति उत्तरदायी हैं । 

२. वर्तमान में निम्न विभागीय परोक्षायें ली जाती हैः-+ 

(१) श्रध्यापक प्रमाणपत्र परीक्षा । 

(प्र) सीनियर बेसिक टीचर सर्टिफिकेट परीक्षा । 

(२) संस्कृत परीक्षायें;-- 

(अर) प्रवेशिका परीक्षा । 

(व) उपाध्यक्ष परीक्षा | 

(स) शास्त्री परीक्षा । 

(द) आचार्य परीक्षा | 
(३) आयुर्वेद परीक्षायें:-- 

(प्र) भिपरवर । 

(व) प्रायुरवेंदिक शास्त्री । 

(स) भिषगाचाय । 

(द) आ्रायुवें दाचार्य । 

(४) ब्यापारी वर्ग परीक्षायें (इगलिश शार्ट हेण्ड तथा टाइप राइटिंग) | « 

३. विभिन्न परीक्षाप्रों के शुल्को की सूची परिशिष्ट € में दी गई है । 

' ४, संस्कृत, आरायुवें दिक तथा व्यापारी वर्ग परीक्षाओं की कोई पूरक परीक्षा न होगी । 

५. (भर) परीक्षा शुल्क किसी सी ब्राधार पर वापिस नहीं किया जावेगा । 

(बे) कोई विद्यार्थी यदि विद्येप बीमारी के कारण उस परीक्षा में नहीं वेठ सकता हो जिसके 
लिये वह प्रविष्ट किया गया है या की गई है, तो प्रागामी वर्ष मे केव्रल परीक्षा शुल्क का चौथाई 
शुल्क जमा कराकर उस परीक्षा में वह वेठ सकेगा, बश्चतें कि 

(0) वह परीक्षा आरम्म होने की तिथि से १५ दिन के भीतर प्रस्तोता के पास अपना 
शुल्क ग्रागामी वर्ष की परीक्षा में बेठने हेतु सुरक्षित रखने हेतु आवेदन पत्म देवें । 

(।) इस आवेदन के ताथ राजकीय चिकित्सा अधिकारी का रोग प्रमाणपत्र संलग्न किया 
जावे जिसमे उसको बीमारी का वर्णन हो । 
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६, प्रश्न पत्र बनाने वाले, परीक्षक, परिणाम की सूची तेथार करने वाले व्यक्तियों की 
मियुक्ति संचालक के द्वारा गठित तीन व्यक्तियों की समिति में संचालक की सिफारिश द्वारा 
की जावेगी । 


७. (?) केन्द्रो का वितरण जहां छात्र उम्मीदवार १०० होंगे या छात्रायें उम्मीदवार 
५० होंगी वहां एक केच्द्र स्थापित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र की जगह का छुनाव करते समय 
यातायात के साधन तथा आवात, कर्मचारीगण, फर्तीचर आदि की सुविधा को ध्यान में रखा 
जावेगा । 
(२) उन गालाशों के प्रधानाध्यापक्र, जहाँ परीक्षा केख्र स्थापित किये णायेंगे, फ्रीक्षा 
केन्द्र के परीक्षक अ्रवीक्षा (500677%0086४४) होगे । 
(३) केन्द्र अ्रधीोक्षक के कर्तव्य एवं अधिकार संचालक, शिक्षा विभाग की ग्रनुमति से, 
प्रस्तोता, विभागीय परीक्षा द्वारा प्रसारित एक विवरण पत्र में दिये हुये होंगे | 
८, विभिन्न विभागीय परीक्षायें लेने की तिथि प्रस्तोता द्वारा निश्चित तथा प्रकाशित कर 
दो जावेगी । सामान्यतः परीक्षायें निम्त प्रकार से ली जावेगी :--- - 
एस० दी छो० परीक्षायें ()) व्यावहारिक-लगभग मार्च माह में । 
६) सेंद्वांतिक-मई के प्रथम सप्ताह में या 
श्रप्रल के सप्ताह में । 


संस्कृत एवं आयुर्वेदिक परीक्षार्ये अप्रेल के तीसरे सप्ताह मे | 
व्यापारिक वर्ग परीक्षायें अप्र ले के दूसरे सप्ताह में । 


६, विभिन्न परीक्षाओं का पराव्यक्रम (35ए॥8075) व अध्ययव क्रम (00प786) समय समय 
पर विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा । 

१०, विभिन्न विभागीय परीक्षाओं में उम्बोदवारों को उत्तीर्ण करने हेतु सामान्य नियम 
विस्त प्रकार होंगे किल्तु जब कभी ग्रावश्यकृता हो तो संचालक प्रपने निर्शायानुस्तार इन नियमों को 
संशोधित या कुछ बंधन मुक्त कर सकता है । 

११ ,एस० दो ० सी० परीक्षायें:-- 


एस० टी० सी० (वेसिक) की व्यावहारिक परीक्षा में ग्रध्यापकों के अनुत्तीर्ण हो जाने पर उन्हें 
दूसरे वर्ष प्रशिक्षणार्थे पुतः »ाना पड़ेगा । यदि पुनः भी वे इस व्याह्मरिक परीक्षा मे अनत्तीर्ण हो 
जाते है तो वे इस परीक्षा में पृर पठनें के ग्रधिकारी नही होगे । यदि एक उम्मीदवार जो राजकीय 
सेवा में है एक बार इस व्यावह्ा 5 परीक्षा मे अनुत्तीण' हो जाता है तो वह दूसरी वार यह व्याव- 
हारिक प्रशिक्षण अपने खर्चे रे ,गा तथा यदि यह दुबारा इस परीक्षा में प्रचुत्तीण' रहा तो वह 
राज्य प्वा से मुक्त कर दिया ज 7! 

१२. संकृत एवं प्रायुर्दे 5 परीक्षायें :--- 


प्रध्ययत्त हेतु पाव्यक्रम : शञ पाने हेतु योग्यता, उत्तीर्ण करने के लिए नियम प्रादि ग्रलग 
मे जारी किये गये पाठ्यक्रम (5, 9999७) के अन्‌ सार होगे । 

१३. सभी परीक्षाओं के येक प्रश्नपत्र के स्थान, समय, दिनांक श्रादि का पूर्ण कार्यक्रम 
प्रस्तोत्ा द्वारा राजध्यान राजपत्र न परीक्षा प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व घोषित कर दिया जावेगा । 


(८ सभी परीक्षाओं के लिए प्रध्ययनक््म व पाठ्यक्रम (59808) अत्येक विषय के 
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* आप की संख्या तथा प्रत्येक विषय या प्रदनपत्र के लिए निर्वारित श्र'क तथा विशेष नियम एवं 
निर्देश जिनका उल्लेख इस कोड के प्रावधानों में नहीं किया गया है, वे सब संचालक द्वारा जारी 
श्र गायेंगे, यदि वे पहले इस रूप में प्रकाशित नहीं किये गये हों जेपा कि वह चाहता है। 

(५. (१) अ्राधुनिक भारतीय भाषाओं में दिए गये प्रश्त-पत्रो का उत्तर सम्बन्धित 
भाषाओं में ही दिया जावेगा । केवल किसी विशेष' प्रदत या प्रश्न के श्र'श् में या जब तक परीक्षक 
दारा अन्य भाषा का प्रयोग नहीं चाहा गया हो तो वहां उस भाषा का प्रयोग किया जावेगा। 


(२) विदेशी भाषा के प्रश्न पत्र का उत्तर सम्बन्धित भाषा से दिया जावेगा । यदि परीक्षक 
धरा भय भापा में उत्तर वांछित हो तो वह उस भाषा में ही दिया जावेगा । 

(३) वाकी विषयों के प्रश्न-पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जावेगा । 

१६. जो अध्यापक या उम्मीदवार राजकीय भ्रध्यापक प्रशिक्षण संस्याश्रों में छात्र के छप 
मे प्रविष्ठ होगे वे अध्यापक प्रशिक्षस में प्रविष्ट किये जावेंगे यदि उन्होंने परीक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम 
पूर्ण कर लिया है तथा उन परीक्षाओं के पाठ्यक्रम (89]90 08) के अनुसार निर्धारित व्यावह्मरिक 
काय॑ पूर्ण कर लिया है । 

१७. संस्कृत, आयुर्वेदिक परीक्षाग्रो के छात्रों का प्रवेश इन परीक्षाओं हेतु निर्धारित | 
पाठ्यक्रमानुसार किया जावेगा । 


.. - १८. व्यापारी बर्गोय परोक्षाश्ं के लिए प्रवेश समय समय पर जारी किये गये इस कोड के 
प्रावधानों के भ्रम्तर्गत नियमानुसार होगा । 

१६. मुख्य परीक्षक, प्रश्नपत्र बनाने वाले, परीक्षक, टेवूनेटर्स, चैंकर्स तथा परीक्षा केन्द्रों 
के अ्रधीक्षकों का पारिश्रमिक संचालक द्वारा निश्चित किया जावेगा । 


२०. परीक्षायें लेते समय उसकी उचित गोपनीयता, दक्षता श्रादि की ओर रजिस्ट्रार फो 
विशेष रूप से सतके रहता पड़ेगा। प्रश्त पत बनाने वाले, परीक्षक, टेबुलेटर्स आदि के नामों की 
प्रत्यन्त गोपनीयता रखनी पड़ेगी तथा प्रश्नपत्र रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा भेजे जाने चाहियें । प्रस्तोता या 
एक उप प्रतोता भ्रैस में प्रफशोधन (0700(788877898) हेतु रहेगा जिससे कि उसकी गोपनीयता 
रह सके । सभी परीक्षा पन्न प्रस्तोत्ता के पास सुरक्षित रहेंगे। जब त्क कि वे सम्बन्धित केन्द्रों पर 
वीमायुक्त डाक पारूल द्वारा नही भेज दिये जाते हैं । प्रस्तोता के लिए ऐसे प्रश्म पत्रों को छपाने के 
लिए टैप्डर आमन्त्रित करना आवश्यक नही होगा वयोकि प्रश्नपन्नों का छपना पूर्ण रूपेण प्रस्तोता 
के जिम्मे रहेगा | इसलिए इस सम्बन्ध में अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए चह पूर्ण स्वतन्त्र है । 

विभागीय परोक्षाओ से सम्बन्धित अ्रस्य विषय मे झिस्का ऊपर- वर्रन नही क्या गया द्टो, 
रजिस्ट्रार को संचालक से मार्ग प्रदर्शन एवं निर्देशन प्राप्त करना चाहिए तथा उसे उन सभी प्रादेशों 
का पालन करना चाहिये जो संचालक द्वारा समय समय पर जारी किये गये हों । 


अध्याय १५ 
संस्कृत एवं आयुर्वेदिक शिक्षा 
१. वर्गकरण--राजत्पान में वर्तमान संस्कृत संसस्‍्याओों को सामास्यतः निम्न वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता हैः-- 


साय 
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(प्र प्रवेशिका तथा उपाध्याव स्तर तक के पाव्यक्रम की शोलायें । 

(व) शास्त्री एवं झचाय॑ परीक्षात्ं के लिये उम्मीदवारों को अध्ययत कराने वाले संस्कृत 
महाविद्यालय । 

२. नियन्त्रण--केवल संस्कृत विद्यालय, जयपुर, श्रलवर एवं उदयपुर के अतिरिक्त सभी 
शिक्षण सस्यायें विभाग के नियनन्‍्त्रणाधीन हैं तथा संल्कृत पठ्शाला के निरैक्षक हारा उनका प्रवत्ध 
किया जाता है निरीक्षक को उपनिरीक्षकों द्वारा सहायता दी जाती है । 


३, संस्कृत महा विद्यालय जयपुर, उदयपुर एवं ग्रलवर सीधे सरकार के अधीन कार्य करते 
हैं तथा सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान से उनका सीधा पत्र व्यवहार रहता है । 

४, किसी भी संस्कृत संस्था में कोई भी शुल्क वसूल नही किया जाता है तथा गरीब एवं 
योग्य छात्रों को छात्रवृति सहायता के रूप में दी जाती है | 

५. अन्य शिक्षण संस्थाओं का जो समय, अवकाश एवं छुट्टियां रहती हैं वे सभी इन संस्कृत 


संध्याओं में रहेगीं। समक्ष अधिकारी द्वारा जब॒तक कोई आदेश नहीं दिया जाता है तत्र तक कोई 
परिवर्तन नहीं किया जा सकता है । 


२, प्रस्तोता निम्न परीक्षायें लेता हैः-- 


प्रवेशिका, उपाध्याय, घास्त्री तथा प्राचार्य । प्रवेशिका के अ्रष्ययत का पाठ्यक्रम दस वर्ष का 
होता है। एक व्यक्ति के प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर उसे उपाध्याय परीक्षा उत्तीर्ण करने 
हेतु दो वर्ष तक अध्ययन करना पड़ेगा तथा इस प्रकार जो शास्त्री परीक्षा में प्रविष्ट होगा उसे उपा- 
घ्याय उत्तीर्ण करने के पश्चात दो वर्ष तक अध्ययन करना पड़ेगा । एक शास्त्री को आचार्य परीक्षा 
में प्रवेश होने से पूर्व रे वर्ष तक प्रष्ययन करना पड़ेगा इस प्रकार आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 

, कर्म से.कप्त १७ वर्ष का पूर्ण समय होना भनिवाय है । 


_ ७, सभी संस्कृत संस्थाओं एवं सभी संस्कृत परीक्षाओं द्वेतु एक सामूहिक पाठ्यक्रम 

( 8 ज)] 90६ ) एवं अ्ध्ययतक्रम तेयार किया गया है । प्रवे शिका उत्तीर्ण करने में अंग्रेजी को 
आवश्यक तथा उपाध्याय एवं शास्त्री परीक्षा में ऐच्छिक विषय रघ्का है। शास्त्री स्तर तक हिंस्दी 
प्रावश्यक विपय है | 

८. राजस्थान में आयुर्वेदिक कार्लेज,प्रायुवेंदिक अध्ययन ,म्रधीक्षक के नियन्दरण में कार्य करते हैं। 

९. प्रस्तोता निम्न आयुर्वेदिक परीक्षायें लेता हैः--- 

(१) भिषग्वर (दयुर्देद शास्त्री) 

(२) भिपगचार्म आयुर्वेदाचार्य) 


१० उपरोक्त परीक्षाओं के प्रध्ययन का त्ं> हीत पाव्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है तथा 
भिपखर द्वपा भिषयाचार्य को परीक्षाप्रो में वेठने के लिये कम से कम समय क्रमशः ४ और २ वर्ष हैं। 


१६ भिपखर परीक्षात्रो की तेयारी कराने वाली कल्ाओं में प्रवेश पाने के लिये मिम्तन परी- 
वाम्रों को सान्‍्यता प्रदान की गई है।--- 


(१) उंस्छत कालेज चनारस से भध्यमा परीक्षा । 
(३) इनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से मध्यमा । 
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(३) पंजाब से विशारद | ' 
(४) बंगांल को तीर्थ परीक्षा । 
(४) जयपुर की: उपाध्याय । 


(६) मंट्रिक जिसमें ऐच्छिक विपय संस्कृत रहा हो । 
१२. किसी भी राजकीय आयुवे दिक कालेज मे शिक्षण शुल्क वसूल नहीं किया जाता हैं तथा 
गरीब एवं योग्य व्यक्तियों की सहायतार्थ छात्रवृति दी जाती है। 


१३. आयुवे दिक कालेज के साथ अस्पताल, प्रदर्शन तथा अम्यास श्रादि व्यवह्यरिक ज्ञान प्राति 
हेतु संलग्न है तथा परीक्षाये व्यवहारिक तथा सैद्धान्तिक दोनो रूपो में ली जाती है । 


। अध्याय १६ । 
स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा तथा अन्य सह-शैक्षरिगक प्रवृ तियां 


१. (१) खेलकूद ( ७७07768 6 5.03 ) शिक्षा का एक अभिन्न श्रग.है ब्रतः 
शरीर एवं मस्तिष्क के उचित विकास के लिए, जो कि सही प्रकार के- नागरिकों का निर्माण करने के- 
लिए अत्यन्त श्रावश्यक है, उस पर झ्रावश्यक ध्यान दिया जाना चाहिए। 

(२) प्रत्येक संस्था का प्रधान खेलकूद के प्रायोजन के लिये मुख्यतया उत्तरदायी है श्रौर उये 
यह देखना चाहिये कि छात्रों तथा अध्यापकों द्वारा उनमें यथेष्ट- रुची ली जाती है। जहा- तक संभव 
हो प्रल्येक छात्र को खेलकूद में नियमित रूप से भाग लेने के लिए कहना चाहिए । 

(३) जहां तक कि खेलकूद की विविधता का प्रश्न है, यह पाठशाला के स्तर तथा छात्रों की 
संख्या और प्राप्त धनराशि पर निर्भर करेगा । माध्यमिक शालाओं के लिए हांकी, फुटबाल, वालीवाल - 
तथा वास्केट वाल उचित है जबकि प्राथमिक झ्ालाओं में विना ख्चे' के. खेल यथा "खो खो” को 
प्रोत्माहन दिया जाता चाहिये। 


(४) इन प्रवृतियों के धम की- व्यवस्था हेतु, इस कार्य के लिए सरकार से मिले अनुदान 
((7806) की कमी पूरी करने के लिए समस्त शिक्षण संस्थायें क्रीड़ा,शुल्क, (977९8 668) 
लेती है। संस्था-प्रधान का यह दसते का दायित्व होगा कि उपरोक्त अनुदान का छात्रों की श्रधिकतम 
संस्या के लाभार्थ उचित रीति से उपयोग होता है । 

(५) इन लाभदायक प्रवर्तियों को गति'व प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, अध्यापकों को इन्हें 
ग्रपने कत्त व्य का एक भाग समभना चाहिए और इनके आयोजन में सक्रिय सहयोग देना चाहिए तथा 
स्त्रयं को उनमें भाग लेना चाहिए । 

२. शारीरिक शिक्षाः--(१) माध्यमिक विद्यालयों में जबकि साधारणतया परे समय 
कार्य करते वाले शारीरिक प्रशिक्षण होते है, अन्य संस्थाओं में अध्यापकों मे से ही एक इन प्रवृत्तियो 
को देखता है । श्रध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के पाव्यक्र्म मे थ्ारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान 
है जिससे कि अपने विद्यालयों में इन प्रवृतियों के आयोजन व प्रोत्साहन के लिए प्रश्षिक्षित अ्रध्यापक 
मिल सके । 

(२) निरोक्षण करने वाने प्रधिकारियों को अपने निरीक्षण के समय देखना चाहिए कि 
शिक्षा के इन महत्वपूर्ण ग्रग पर आवश्यक ध्यान दिया जाता है| अपने निरीक्षण बार्य के भाग के 
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रूप में शारीरिक प्रशिक्षण एवं खेलकूद का प्रदर्शन देखना चाहिए । 


(३) शारीरिक शिक्षा के कुशल प्रावधान के गिए शारोरिक प्रशिक्षकों का शिक्षण आवश्यक 
है। अतएव्  राजस्यात मे शारीरिक शिक्षा के महाविद्यालय की स्थापना होते तक राज्य से वाहर 
स्वीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए योग्य अध्यापकों को नियुक्त किया जाना चाहिये । 


(४) दीर्घकालीन अवकाश तथा छुट्ठियों में प्रल्परानीन प्रशिक्षण ग्रध्ययन क्रम ((४007888) 
प्रौर शारीरिक शिक्षा केम्पत का आयोजन किया जाना चाहिये । अपने ज्ञान तथा व्ययहार को आदि 
नांक (0])॥0 70966) रखने के लिए शारीरिक प्रशिक्षको के लिए नवीनीकरण अध्ययन क्रम 
($99768॥67 (/0078588) आवश्यक है । 


(५) प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में शारीस्कि शिक्षा को प्रनिवार्य रूप से लागू करने 
का प्रयल किया जाना चाहिये और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रायमिक व माध्यमिक विद्यालयों में 
शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप मे रखा गया है । छात्रों के शारीरिक विकास के 
लिये स्वीकृत शारीरिक परीक्षा (?क्रांछा ८8! 68808) का भी आयोजन किया जाना चाहिये ॥ 

३. स्थानीय तथा ग्रादे शिक प्रतियोगितायें:--खेलकूद के टूनमिन्ट्स एक स्वस्थ प्रति- 
थोगिता का अवसर देते हैं, अतः वे विभिन्न स्तर की संस्थाओं द्वारा स्थानीय प्रादेशिक अ्रथवा राज्य 
स्तर पर आयोजित किये जाने चाहिये । न्रई क़रीड़ा प्रतियोगिताओं की व्यवस्था में जन सहयोग स्वछ- 
न्दता से लिया जाना चाहिये और उनकी व्यवस्था के लिए गठित समितियों में गेर सरकारी लोगों 
को भी लिया जाना चाहिए | इनका खर्च पूरा करने व लोगों में अ्भिरुचि जाग्रत करने के लिये 
सार्वजनिक चन्हा व दान राज्षि भी एकन्रित की जानी चाहिये । 


४, शारीरिक योग्यता के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, स्कूलो द्वारा अलग 
अलग प्रथवा किसी क्षेत्र में बहुत से विद्यालयों द्वारा सामुहिक रूप से शारीरिक सांस्कृतिक सप्ताहों 
का आयोजन किया जाना चाहिए शेक्षणिक प्रचार की दृष्टि से इन सप्ताहो का ग्रायोजन एक अच्छा 
साधन है । 


गणतन्त दिवस व स्वतन्शता दिवस जैसे उत्सवों के अवसर पर विशेष शारीरिक शिक्षा 
कार्यक्रम का प्रायोजन किया जाना चाहिए तथा छात्रों में राष्ट्रीय व सामूहिक चेतना जाग्रत करने के 
लिये सामूहिक शारीरिक शिक्षण व संचलन ()र५7०७॥ (880) के प्रदर्शन की भी व्यवस्था करनी 
चाहिए । ः 

४. गगणावेश ((7ए7077):--जहां तक सम्भव हो सक्ने खेलो व शारीरिक शिक्षा के 
लिये विशेष गरणातरेप निर्धारित की जानी चाहिए। गरावेप सस्ती होनी चाहिए त्ताकि छात्र उसे 
खरीदने की स्थिति में हो सकें । योग्य तथा इच्छुक छात्र को खेल कूद के अनुदान व क्रीड़ा शुल्क 
निधि में से सहायता दो क्षा सकती है ॥ 

क्रीड़ांगण (?8ए (७7०ँ०ते ):--खेलकूद व झारीरिक शिक्षा के उचित विकास 
लिए क्रीडाँगश के लिए प्रावचान होना अत्यावश्यक है | जहां पर (कीडांगणा) विद्यमान नहीं हो, वहां 
पर उद्दंश्य के लिए भूमि का एक उपयुक्त टुकड़ा प्राप्त करने के लिए कार्यवाहों की जानी चाहिए। 
इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रयठि प्रमुखतया सम्बन्धित संस्था के प्रयत्नों वसूत्रपात 
(तालेछरछ) पर निर्मर करेगी । 


७. चिक्रित्सा निरूपण (फेल्कछने छोड़कायां०5७400) (१) छात्र के स्वास्थ्य की 
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उचित जांच रखने तथा जहां ग्रावश्यक हो, संरक्षकों को आवश्यक सम्मति व मार्ग दर्शन देने के लिये, 
उचित चिकित्सा निरूपण के लिये सभी संस्थाओं में प्रावधान किया जाना चाहिये । 

(२) संस्था प्रधान को यह देसने के लिये कि छात्रो के स्वास्थ्य व सफाई की उचित तौर पर 
देखभाल होती है प्रथवा नहीं स्थानीय चिकित्सा अधिकारी के साथ प्रगाढ़ सम्पर्क रखना चाहिये । 
कमी ग्रथवा दोप पाये जाने पर श्षीघ्र व उचित इलाज की आवश्यकता के लिये छात्रा व उनके श्रभि- 
भावकों पर वल दिया जाना चाहिये तथा उनके क्रियात्वयन का लेखा रखना चाहिये । 

८. रेडक्रासः--जुनियर रेडक्रास श्रानदोलन, जिसका कि उद्देश्य स्वास्थ्य में प्रभि वृद्धि 
तथा वोमारों की सेवा करना और अस्तर्राप्ट्रीय मिश्ता बढ़ाना है, को हर प्रकार का प्रौत्साहन 
मिलना चाहिये तथा यह वांछनीय है कि समस्त मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक एवं माध्यमिक, शालाझ्रों 
व इन्टरमीजियेट महाविद्यालयों में जूनियर रेडक्रास समूहों (5707[08) की स्थापना को जानी 
चाहिये । 

६. स्काउट व गाइड आन्दोलनः-- (१) वालचर श्रान्दोलन की महान्‌ श्क्षरिक उप- 
योगिता को हृष्टिगत रख्षते हुए शिक्षा सचालक को शिक्षा संस्याग्रों मे रोवर क्रयूज (80787 
(४7899) स्काउट व गाईड दूप्स (8007 & (&णां49 १५०0०.8) तथा कब्ज व बुलबुल पेक्स 
(0४08 & 80-37 90४8) की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिये । 

(२) प्रध्यापको के प्रशिक्षण को समृद्धि बनाने तथा स्काउट्स यथेष्ट संख्या में प्राप्त करने 
के लिये एस० टी० सी० प्रशिक्षण विद्यालयों मे स्काऊटिग व कबिंग के प्रशिक्षण को श्रनिवायं बना 
देना चाहिये । प्रशिक्षण विद्यालयों के वजट श्रनुदान में ऐसे प्रशिक्षण केम्पो के लिये उपयुक्त प्रावधान 
किया जाना चाहिए। 


अध्याय १७ 
सहायता-अनुदान के लिये नियम 


१. राजस्थान में राज्य के शेक्षणिक व सांस्कृतिक विकास के लिये कार्य करने वाली समस्त 
संस्थायें इन नियमों के अन्तर्गत सहायता अनुदान के लिए ग्राह य ([7]809]0) होगी। 

२, ये संस्थायें दो श्रेणियों मे वर्गीकृत की जावेंगी । 

(अ) शैक्षणिक संस्थार्ये---इस श्रेणी मे वे सब संस्थायें सम्मिलित होंगी जो कि निय- 
मित रूप से शिक्षा देती हैं तथा जो या तो विभाग ग्रयवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित या स्वीकृत 
पाठ्यक्ष्म का अनुसरण करती हैं या श्रपनी विशेष शिक्षा योजना तथा स्वतन्त् पाठ्यक्रम के भ्र: सार 
चलतो हैं । 

(ब) अन्य संध्थायें:- इस श्र णी में शिक्षा के भ्रन्य अ्र'गों से सम्बन्धित संस्थायें सम्मिलित 
हैँ यथा प्रादीन साहित्य के प्रकाशन के लिये शोध संस्थान (९88870# 73#676698), प्रौढ़ 
शिक्षण केन्द्र, सान॑जनिक स्तकालय, शिशु शालायें, व्यावसायिक व शिशु मार्ग दर्शक संस्थायें, 
खेलकूद क्लब, शारीरिक संस्कृति सघ, हाईकिंग व केम्पिग (न्रीदांग8 & (७797ंग्रठ्ठ ४) 
स्काउट तथा गाईड संघ, संगीत तथा ललितकला संस्थायें व इनके समान अन्य संस्थायें । 

३. उपरोक्त श्रेणी संजया २ (श्र) की कोई भी संस्था सहायता अनुदान के लिये तभी ग्राह्म 
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(8॥89/0) होंगी जबकि वे सोस्रायटीज रजिस्ट्रेशन एवट के अ्र्तगंत एक सार्वजलिक संस्था 
(?एप्छ३० 5000७#6९) के रूप मे पंजोकुत (86(2४5७।8व) होंगी तथा विभाग ग्रथवा विश्वविद्या- 
लय से मान्यता प्राप्त होगी और निम्न द्षर्तों को पूरा करेंगी; -- न 

(१) उसके अभिलेख ((8007व8) तया हिसाद आदि विभाग द्वारा प्रधिकद व्यक्तियों के 
निरीक्षण व आडिट के लिये प्रस्तुत रहेगे । ' 

(२) विभाग द्वारा वांछित समस्त जानकारी समय पर भेज देंगे । 

(३) 'बिना जातिगत या अन्य किसी भेदभाव के उसके हारा दी गई सुविधायें नागरिकों के 
सभो वर्गों के लिये खुलो है । | 

(डी संस्था के किसों व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की समिति के लाभ के लिये नहीं चलाई जाति 
हो तथा उयकी व्यवस्यापक्ष समिति पर इप बात के लिये विश्वास क्रिया जा सक्रे कि संस्था की पू जी 
केवल उस संस्था के उह्दं श्यों की प्रगति के लिये ही उपयोग में लाई जाती है) 
दिप्पणी:--सोमायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट को भ्रावश्यक जानकारी इस तक के अन्त में दी गई है । 

शिक्षण संस्वारयें यदि सहायता अवुदान चाहतो हों तो डत्हें पहिले अपने आपको पंजीकृत 
बाराना पड़ेगा । पंजीकरण के लिये आवश्यक बातें आगे दी गई हैं। 

४. उपयुक्त श्रेणी २ (३) को कोई भी संस्था सहायता अनुदान के लिये तभी श्राह्म होगी 
जवकि वह सोसायद्ीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अत्तर्गंत, एक सार्वजनिक संस्था के रूप में दंजीकृत हो 
तथा बिम्न शर्तों को पूण करती हो:-- 

(१) कि वह किसी उपयोगी उद्देश्य को पूलि करती हो तथा उसके द्वारा दी गई सुविधायें 
सब लोगों को विना किसी जातिगत या वणंगत भेद के प्राप्त होती हो | 

(२) कि वह संस्था केवल शेक्षरितक कार्य तक ही सीमित है । 

(३) कि सस्या की प्रशासनिक समिति का गठन संचालक द्वारा स्वीकृत है तथा उसकी 
स्वीकृति के विना उसमे कोई परिवर्तत नहीं किया जावेगा ! अन्य बातों में इस वात का विशेष ध्यान 
रखा जावे कि प्रशासनिक  सर्मित असाम्प्रदाथिक हो और उसके सदस्थों के दो तिहाई से श्रधिक 
सदस्य किसी जाति, वर्ग या समाज विशेष के नहीं होंगे । 

(४) कि प्रश।सतिक समिति द्वारा किया गया प्रस्येक परिवर्तन शीघ्रतया विभाग को सूचित 
किया जाता है | 

(५) कि वह संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के लाभाथं नहीं चल रही है सौर उसको 
प्रशासनिक समिति पर उस संस्था की ए्‌'जी का उसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किये 
जाने के लिए विश्वास किया जा सके । 

(६) कि शिक्षा का स्तर व अन्य श्रवृत्तियां स्वीकृत स्तर के अनुसार हैं । 

(७) कि उसके वित्तीय म्त्रोत्त, जब॑ सहायता अनुदान मिलकर उन्हें पूरा कर देवे उसे 
अपना कार्य कृशलतापर्वक करदे के लिये अयजा उचित' पारिधमिक देने के लिये, और जहां पर 
सरकार या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा वेतन प्यंखदायें निर्धारित कस्दी गई हों, वहाँ पर उतरे 


अनुसार अपने पुरे समय के लिये रखे गये कर्मचारियों को नियमित रूप से पारिश्रमिक देने के सिये 
यव॑ंप्ठनया सभ्मम होंगे । है 


राजस्थान शिक्षा नियम संहिता . ८१ 


(5) कि छात्रों की संख्या, औसत उपस्थिति व उस संस्था से लाभ उठाने' वाले व्यतियों 
की रंस्या, उस स्तर अथवा संझ्या से नीचे नहीं रहती है जो कि सरकार द्वारा अगवा उसकी ओर से 
निर्धारित की गई हो । 


(६) कि विभाग द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के निरीक्षण व आडिट के लिये उसके अभिलेख व 
हिसाव आदि प्रस्तुत होगे । 


१०) कि विभाग द्वारा चाही गई समस्त सूचना समय पर भेज दी जाती है । 
, »« (११) कि संस्था,के कुदल संचालन के लिये विभाग द्वारा जारी किये सब निर्देशों का 
शीघ्रतया पालन किया जाता है । 


५. उपरोक्त प्रकार की संस्थाग्रों को प्रतिवर्ष मिलने वाला अनुदान गत वर्ष के स्वीकृत 
व्यय का ५०% अथवा गत वर्ष के वास्तविक स्वीकृत व्यय का ७५% से सामास्यतया अधिक नहीं 
होगा | यदि कुल स्वीकृत व्यय के ५०% के अनुसार आने वाली रक्रम वास्तविक स्वीकृत व्यय के 
झाधार पर गणना की गई धनराशि से भ्रधिक हो, तो दोनों में जो राशि श्रधिक होगी, वही श्रनुदान 
के रूप में मिलेगी । ऐसी संस्थाप्रों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग अथवा अनुसंधान कर रही हों, विशेष- 
कर बुनियादी या स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, या पिछड़े लोंगों की शिक्षा के लिये, श्रथवा अन्य विशिष्ट 
क्षेत्रों में यर्थां दोपयुक्त बच्चों की शिक्षा श्रादि, उन्हें यह पनुदान स्वीकृत' व्यय का"६०% तथा वास्त- 
विक स्वीकृत व्यय का ६०% तक भी दिया जा सकेगा । अप 

किन्तु 'इस राज्य से मिलने वाले अनुदान को कुल्न राशि, संस्था के कुल स्वीकृत व्यय ठथा 
शुल्क व ग्रन्य नियमित स्रोतों, जिनमे अन्‍य राज्य सरकारों से मिलने वाला अनुदान भी सम्मिलित 
से होने वाली- झ्राय के अन्तर से अधिक होगी । 


(77४ उस संस्था को उसके वार बार होने वाले व्यग्न (060प77778 -59970#07९) के लिये 
केनद्रीय सरकार व राज्य सरकारों से' एक .मुब्त (/४779 5077) मिला हुआ श्रनुदान भी इस 
प्रावधान वेः लिये वार बार मिलने वाला अनुदान ही समझा जावेगा। .; - /- 
नोट:-- (१) वास्तविर्क स्वीकृत-व्यय से तात्पर्य होगा उस व्यय से जो- कि .कुल स्वीकृत ,व्यग में 
शुल्क तथा अन्य नियमित स्रोतों (जेसे कि 'क्‍लवों की सदस्यता शुल्क) किन्तु, भिसमें 
केद्र सरकार व अन्य, राज्यों से मिलने वाले श्रनुदान तथा- दाव-राशि (00080079) 
,: « सम्मिलित नहीं होगी, से प्राप्त श्राय को घटाने पर आता हो । , है 
(२) गत व से अभिप्राय उस वर्ष जिसमें अ्रनुदान का भुगतान किया गया हो,, के .पुवबर्तती 
वित्तीय,वर्ष से-है.। उदाहरण के: लिये अप्रेल ५५ से माच-१६५४५६ तक , के वर्ष का 
अनुदान अप्रेल १६५४ से मार्च १६९४४ वाले वर्ष केव्यय के आधार पर निश्चित 
किया जावेगा । 
(रथ नियम ४ में वर्शित स्वीकृत व्यय केवल निम्न पदों से ही सम्बन्धित हो सकेगा:--- 
। *, (क) वेतन तथा भविष्य निधि का अर शदान (0०॥४709प्॥07) जो कि अध्यापक वर्ग के 
सम्बन्ध में, ६३% से अधिक नही होगा । > रा 
(ख) लेखक वर्ग, व सहायक कर्मचारियों के सम्बन्ध में भविष्य निधि का ,गश्र'श्ददान .जो,कि 
६३% से अधिक नही होगा, तथा उनका वेतन । के कक , 8३ _7% ए४0५ 
(ग) मंहगाई “भत्ता 5 आई आम मा हल 


पर राजस्थान- शिक्षा नियमर संहिता: 


[ध) स्टेशनेरी तथा छपाई खर्च 

(च) जले व विद्य ते खचे आल 5 
(छी ग्रीप्म तथा शरद ऋतु के लिए विशेष व्यय ह 
(जी) प्रयोग-पन्णों तथा अन्य साधनों की खरीद के लिए वार वार होने बाला व्यय ; 


(क) भवनों (यदि वे संस्था के हों) तथा फर्नीचर की साधारण मरम्मत 
(ट) मकान किराया (यदि भवन किराये पर हों) 


(5) समिवास संस्था (ह8०8060# 9) 7980678078) या चैक्षणिक समितियों जो कि एक 


से भ्रधिक संस्थाओ्रों का संचालन करती हैं, के मामले में प्रवंध पर गाने वाला ऐसा खर्च, जो कि उस 
संस्था या समिति के लिए आवश्यक हो | 


धन 


(ड) पुस्तको, पुस्तकालय, वे वाचनालय पर वार बार होने वाला खर्च । _ 


(ढ) खेलकूद, शारीरिक शिक्षा व अन्य भेक्षरिक प्रवृत्तियों यथा वेम्पस, वापिक, उत्सव, 


नाटक शेक्षणिक यान्ायें , आमोद- प्रमोद, समाज सेवा, कार्यक्रम आदि आदि पर बार बार होने 
वाला,.खच | , पु 


कक 


[त) शिल्प ( (४७% ) जिसमे क्वपि, डेयरी, गृह विज्ञान आदि सम्मिलित हैं, से ,होनेवाली 
आय को निकाल कर उस पर आते वाला खच १ 


हे है 


 [ब) सम्मेलतों में भाग लेने के लिए जाने वाले अध्यापकों का यात्रा व्यय । र्ंचालक हारा 
सरकार की स्वीकृति से इस सम्बन्ध मे निर्धारित दरो के अनुसार ही भार्ग व्यय दिया जावेग। | *- 


७, यद्यपि वापिक-सहायता-अनुदान विगत वित्तीय वर्षो के स्रीकृत व्यय के झाधार पर ही 
सामान्य तथा निर्धारित किया जावेगा, फिर भी चालू वर्ष के किसी विशिग्ट स्वीकृत व्यय के आधार 
पर यदि स्वीइते कर्त्तान्अधिकारी चाहे तो कोई अतिरिक्त अवुदान भी दिया जा सकता है । । 

८. कोई भी नई संस्था सहायता-अनुदान के लिए सत्र तक उपयुक्त भद्दी मानी जावेगी जब 
तक कि उसने सफलतापूर्वक एक वर्ष तक कार्य न कर लिया हो । बहुत ही विशेष मासलो सेर्सर- 
कार द्वारा यह शांत हटोई जा सकती है 

६. छात्रावास पर होते वाले व्यय किसी संस्या के स्वीकृत व्यय में सम्मिलित नहीं किया 


जावेगा । गत वर्ष के स्वीकृत व्यय के ६०%तक का प्रत्ति वर्षा दिया जानें वाला अनुदान, निम्न खर्चो 
धर स्वीकार किया 'जा सकता है;--- 


(१) छात्रावास ग्रधीक्षक या मेट्रन, जो भी होवे, का वेतन या भत्ता | 
(२) लेखक वर्ग अथवा चा्थ श्रेणी कर्मचारी जो कि आवश्यक होवे । 
(३) पअ्न्य सामान कार्यालसीस श्राकस्मिक व्यय । 


.। 


है 


१०, प्रति वर्ष नहीं दिया जाने बाला अनुदान ऐसे खर्च के लिए दिया जा सक्रता है यथा 
फर्नीचर की खरीद, पुस्तक, पुस्तकालय व प्रयोगशाला के सामान की खरीद, निर्माण, भवन की 
मरम्मत व विस्तार (छात्रावास का भी) आदि आदि । विशेष अनदानो वी निश्चित धन राशि 'तो 
प्रत्येन मामले की उपयोगिता को दृप्टिगत रख कर ही निर्धारित की जावेगी विन्‍्तु किसी भी स्थिति 
में वह रकम उस उहूं श्य के लिए स्वीकृत व्यय के झाधे से अधिक नहीं होंगी | कुछ विश्िप्ट मामलो 
को छोइ कर ऐमे अनु दान स्वोकृत नही किये जायेंगे यदि अनुदान स्वीकृत होने झौर नक्रो तथा अ्नमा- 


राजस्थोन शिक्षा नियम सेंहिता [ ४३ 


निंते व्येय के सरकार द्वीरा स्वीकृत होने से पूर्व ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हो, “ंयेवा 
खेरीदंकर ली गई हों । 

११. कोई भी संस्था सहायक अनुदान या किसी वित्तीय वर्ष के लिये विशेष अन्‌ दान चाहंने 
हेतु संचालक को भ्रथवा सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव को, जेसी भी स्थिति हो प्रार्थना पत्र 
देगी । प्रति वर्षा दिये जाने वाले तथा एक ही वार दिये जाने वाले अनुदानों के लिए निर्धारित प्रपत्रों 
पर पृथक पृथक प्रार्थना पत्र दिये जावेगे। समस्त प्रार्थना पत्र, जिस वित्तीय वर्ण के लिए सहायक 
अनुदान चाहा गया हो उसके प्रारम्भ होने से पूर्व आने वाले अ्रगस्त मास के श्रस्त तक दे दिये जाने 
चाहिये, उनके साथ “निम्न विवरण-- पत्र भी आने चाहिये:--- हे 
(१) विगत ३१ मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष का जाँच शुदा लेखा (5.ए47600 
28 000प775) | 


. “” (२) उस वित्तीय वर्ष, जिसमें श्रार्थनापत्र दिया जाता है, के प्रथम चार माह (अप्रेल से 
जुनाई) का वास्तविक खच और बाद के श्राठ माह (अगस्त से मार्च) का अनुमानित व्यय 'बतलोने 
वाला' विवरण पत्र । विवरण पत्र में बार बार होते वाले 'तथा एक ही बार होने वाले खर्च अलग 
झलग बताये जायेगे । ; 

'' “सहायता झनुदान अथवा घिशेप अनुदान,जो कि किसी संस्था को उसके आगामी वित्तीय वर्ष के 
लिए स्वं कृत किया जावेगा, कि अस्थाई तौर पर उपयुक्त नं० २ के विवरण पतन्न के आधार पर ही; 
ग़राना की जातेगी । जब नं० २ का जांच शुदा लेखा अगले वर्ष प्रेषित किया जावेगा,और उपग्ुक्त 
नं० २ में वर्णित अ्रनुमानित्त व्यय व जांच शुदा लेखे में यदि कोई अन्त होगा तो आवश्यक ;सम्रायोजन 
(#.9]5877077 7 कर लिया जावेगा । 

१२, यदि कोई संस्था समाप्त हो जातो है श्रयवा उपरोक्त नियम ३:व ४ में वर्णित शर्ते पुरी 
करना बंद कर देती है, तो स्वीकृत कर्त्ता अधिकारी के निर्देशन अनुदान रोका, कम, किया भ्रथवा बन्द 
किया जा सकता है लेकिन इस नियम करे अन्तर्गत कार्यवाही करने से पूर्व उस संस्था के व्यवस्थापकों 
को, वे सव कारण लिख कर दिये जाने चाहिए, जिनके कि आधार पर कार्यवाही किये जाने का 
विचा किया जा रहा है । उनको उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों का उत्तर देने का अभ्रवसर देना 
चाहिये व्यवस्थापक यदि चाहे तो अनुदान को रोकने, कम करने अ्रथवा बन्द किए जाने के श्रादेश के 
विरुद्ध सरकार को श्रपील कर सकेंगे । हि 

१३. प्रति वप दिये जाने वाले अनुदान में वृद्धि हेतु, नई संस्थाश्रों को भ्रंति वर्ष दिये जाने 
वाले अनुदान के लिए दिए गए समस्त प्रार्थनापत्रों पर विचार एवं अनुशंगा (20007॥0770# 07) 
निम्नानुसार गठित एक समिति के द्वारा किया जावेगाः 


5 १, शिक्षा संचालक 
२. सम्बन्धित श्र झी का उप शिक्षा संचालक 
३. सरकार द्वारा मनोनीत, या स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक आना (शिवरठांएफ)) 


४. गर सरखारी तीन प्रमुस शिक्षा जास्त्री 
भू, वित्त विभाग का एक मनोनीत प्रतिनिधि 


१४. यो संस्यायें वर्तमान में सहायता अनुद्यव पा रही है, उतको दस नियमों के अनुसार 
प्रतिवर्ष दिये जाने बाते सहायता अनुदान स्वीकृत करने तथा उनके खर्घ को अनुमोदन दारने का 


+ ध्प्य्य 


घ॑ ] राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 


अधिकार, स्नावक- तथा स्वातकोत्तर महाविद्या लयों के सम्बन्ध में सरकार तथा अ्रन्य संस्याओ्रों के लिये 
संचालक के पार हैं। नई संस्था्रों को वापिद झथवा थोक में दिये जाने वाले अनुदानों को वित्त 
विभाग की सहमति वी आवश्यता है । 


॥।क्‍ 


। 
| 


- अध्याय श्८ 
'भवन एवं फर्नीचर ह 


नोट:--नियम १ से ६ तक एवं ह से २५ तक केवल राशकीय प्रवन्ध के सामान्य अधीन संस्याश्ों 
पर ही लाए हंगे । 


जन औफ 


१, चहां तक सम्भव हो सभी भवन विभागीय पद्धति योजना के श्रनुसार बनाने चाहिए । ये 
योजवायें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा विशेष शालाग्ो, महा विद्यालयों छात्रालय आदि कौ 
ग्रावश्यकताओं के अनुसार अलग अलग तेयार की जायेगी । जहूं, तक सम्भव हो इन योजनाओं के 
क्षेत्र में आचार या प्रधानाव्यापक तथा ग्रन्य स्टाफ के निवास भवन भी, सम्मिलित करना चाहिए । 
सावंजनिक निर्माण विभाग की सलाह से ऐसी योजनाओं का संचालक अपने नियस्नण में लेगा । 

'.. २. राजकीय भवनों का निर्माण एवं सुरक्षा का भार सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन 
एवं पथ) को सौपा गया है । क 


कप 


३. शिक्षण संस्थाओं के भवन के निर्माण के लिये, जो कि राज्य द्वारा बनाये जा रहे हैं, 
आवश्यक निधि निम्न वितरणो (8)|009६6४) द्वारा दी जाती है:-- ४ हु 

(ग्र) शिक्षात्मक भव्ों के निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन्त एवं पथ) के 
नियन्त्रण के भ्रधीन वितरशा । 

(वे) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वास नियन्त्ित वापिक सुरक्षा भार के लिये वितंरण 

(सं) विभागीय वजट में किये यये लघु निर्माण एवं मरम्मत कार्यो का विवरंण । है ह 


ह ४. प्राथमिक साध्यमिक तथा प्रशिलण एवं उच्च विद्यालयों के वतंसान भवनों की भरम्मत 
के लिए एवं उत्तके लिये नये भवन बनाने की मांग सम्बन्धित शिक्षा विभाग के द्वास ठया कालेज 
भवनो के बारे में संस्थाओं के अध्यक्षो के द्वारा संचालक के पास ऐसे समय पर प्रस्तुत की जायेगी 
जो कि आगामी वर्ष के वित्तीय वजट में खर्च के नये मद प्रस्तुत करने के तिथि,चक्र के अनुसार हो । 


५. संचालक ठीक समय मे इल्हें वजठ में शामिल करने पर निर्णय करेगा कि कौन से नये 
भवनों का निर्माण करना है तथा किन २ वर्तमान भवनों की मरम्पत एवं विस्तार करना है तथा 
ऐसे नये निर्माण कार्यो एवं विस्तार कार्यों की एक सूची वह मुस्य अभिषरता (चीफ इन्जिनियर) 
के पास भेजैगा जो कि योजवायें तेबार करेगा एवं संचालक की सहमति से अनुमानित व्यय निर्धारित 
करेगा एवं उसे राज्य सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजेगा । 


६- प्रस्तावित भवनों एवं चाहे गये सामान्य स्थानों की शिक्षात्मक, स्वास्थ्य एवं आरोग्यता 
सम्बन्धी ग्रावश्यकतामं के विपय में संचालक, मुस्य ग्रभियन्‍्ता को सूचना देगा । 


७० (प्र) निर्माण स्थल को चुनसे में काफी समय लगता है इस वास्ते उचित स्थानों को फिर 
भी ध्याव में रफना चाहिये चाहे निकद भविष्य में उस में कोई भवन नहीं बनाना हो | 
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- (वी) प्राथमिक शालाओं का निर्माण स्थात निरीक्षक शिक्षणालय द्वारा चुना जायेगा। उच्च- 
तर शालाग्रों, प्रशिक्षण संस्थाओं और इन्टर कालेजों के भवनो के निर्माण स्थानों के लिए संचालक 
की स्वीकृति प्राप्त करता जरूरी है तथा स्नातक व स्वातकोत्तर महाविद्य,लयों के भवनों के लिए 
सचिव, शिक्षाविभाग, राजस्थान सरकार को स्वीकृति प्राप्त करना झावश्यक है । 


८, 'शालाओं के भवनों के स्थान चुनते समय “माता पिताओ के भवनों की समीपत्ता, सुविधा 
फम्त खर्च आदि को हृप्टिगत रखने को अपेक्षा निम्न वातों पर वल दिया जाना चाहिये:-- 


(अं) शाला भवन के लिए ऐसी जमीन नहीं चुननी चाहिए जो प्रकृति से ही नीचे खडड़े में 
हो या बड़े पेड़ों एवं मकानो के पास में हो क्योंकि वहां मकान बनाने पर स्वच्छ हवा ने मिल सकैगौ 
तथा शाला में खूब सूथ का प्रकाश न पहुंच सक्रेया । 


(श्रा) जहां तक सम्भव हो आाद्र ता पूर्ण भूमि मे भवन निर्माण नहीं करना चाहिए । 
« (इ) बस्ती स्वस्थ हो-तथा पड़ौस माननीय हो । 

([ई) ,.पर्याप्त स्थान का होना ग्रावश्यक है | उसमें: 'खेल के भेदान की जगह होनी चाहिए 
एवं सम्भावित विस्तार के साथ शाला में एक वगीचे की भी जगह होनी चाहिए । कक्षा बक्षों की 
बनावट! का उचित ध्यान रखना चाहिए । ३) 

४ (उ) नियमानुसार भवन जगह के वीचोदीच नहीं वनाना चाहिए | 

(ऊं) नाले एवं तालाव पढ़ीौस में नही होने 'चोहिए । ' 

(ए) तालाबी वत्तस्पति का उपस्थित होना आपत्तिजनक है । 


(ऐ) धृलमय एवं शोरभुल वाली सड़कों तथा दुकानों या कारखानों के समीप भवनों का 
बनाना जहां तक सम्भव हो सके, टालना चाहिए।,.. |. , 
(गो) ग्राम शाला भवन, जहां कही सम्भव हो, गांव के वाहर बनाना चाहिए | 
| 
£. निर्माण कार्य के सभी नकशो में चारो ओर के पास पडौस की प्रकृति तथा पडोस के 
भवनों की ऊंचाई उत्तर दिशा तथा बहने वाली हवा की. दिशा. झादि सभी वातों को दिखाना 
चाहिए । ४ हे 
नोट:--शाला-भवनों के निर्माण में स्वास्थ्य सुविधायें, प्रकाश व हवा के साधनों को प्राथमिकता दी 
जानी चाहिए.। हो 
टिप्पणीः--कहने का तात्पय यह -है कि शाला भवन का, स्थान ऐसा हो जो शिक्षा के साथ साथ 
स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का वातावरण पेंदा करे । खुली जगह, शोर शुल्न से दूर व सूरज 
को रोशनी शाला भवन के स्थान के लिए अत्यन्त आवश्यक है । 
१०--बोजना: -- स्कूल भवन बनाते समय निम्न सिद्धातों को ध्यान में रखना चहिए । 
दिशा (000॥9600) (अर): “राज्य में विभिन्न स्थानों में शाला भवन बनाने की 
दिशायें विभिन्न है तया प्रमुख रूप से हवा के आगमन को हृप्टि में रखते हुए उनका नि्मासणि किया 
जायेगा । इस आधार पर भवनों का नियमानुसार मुह उत्तर या दक्षिण की झोर होनां चाहिए तथा 
दक्षिण की ओर एक बरामदा होना चाहिए । ऐसे मामलों में उत्तर की ओर बरामदे की कोई प्राव- 


श्यकता प्रतीत नहीं होती है लेकिन उत्तर शालाम्रों में पूर्व एवं पश्चिम की और बरामदां का हाता 
पांछनीय है । है ७५ ८०. हर 


+ 
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(व) प्रकाशः--प्रकाश उत्तर को तरफ से आता चाहिएं एवं जहाँ तक सम्भव हो लत 
फोई वरामदा नहीं होना चाहिए । प्रत्येक कक्षा कक्ष में प्रकाश पहुंचाने 'के लिए दरवाजे' वे खिंड़कियाँ 
उनानी चाहिए जोकि कुल कमरे के घरातल क्षेत्र के १४ क्षेत्र से कम न होने चाहिए सुख्य प्रकाश ह 
छात्रों के वाई तरफ से होकर आना चाहिए । छात्रों के विलकुल सामने या पीछे कोई बड़ी खिड़कियों 
नही होने चाहिए । कमरे का भीतरी भाग प्रांगण ज़क सफेदी किया हुआ होना चाहिए, तथा ३,४ 
फीट की ऊंचाई तक रंगा हुम्रा होना चाहिए । मुख्यतया यह रंग काला या गहरा: भूरा होता 
चाहिए। _ 

(स) रोशनदान--यदि सम्भव हो तो, कक्षा के कमरो को एक पंक्ति में पूर्व से पश्चिम की 
की ओर फेला हुग्रा होता चाहिए | यदि कमरे की ऊचाई तक की खिड़कियां न हो तथा वे खोली 

जाने वाली हो तो दीवार की चोटी के पास रोशनदानों का होना ग्रावश्यक है। ये रोशनदान भी 
खिड़कियों के समान ढंग से नियमित रूप से बंटे हुए होने चाहिए ! शुद्ध हवा के अश्ाधित रूप से 
भवेश करने के लिये रोशनदानों का कम से कम क्षेत्रफल प्रत्येक छात्र के लिए ४८ वर्ग इ'च के 
हिसाव से कम न होता चाहिए किन्तु. इस मे दरवाजे एवं खिड़कियों का 'क्षेत्रकल' शामिल न किया | 
जाये। : - सह 7 2 कर 

(द) खिड़कियां--खिड़कियां दो कार्य करती हैं, प्रकाश आने देतो है तथा हवा भीःआे:देतो 
हैं। ये नियमित फासले पर होनी चाहिये जिससे प्रकाश अच्छे ढंग से श्रा सके | खिड़कियों का दासा 
उन कमर में जमीन से ४ फोट से ऊचा न होना चाहिये जिनमें छात्र कुतिियों पर बेठते है । जब 
छात्र जमीन पर बेठते हों तो ये दासे जमीन से २॥ या ३ फीट के वीच में होने चाहिए 


.. ि) कक्षा कक्ष--क॒क्षा के कमरो की शलायें एक भाग से दूसरे भाग को जाने के लिए 
रास्ते के काम में नहीं लेना चाहिये । वे एक दूसरें कमरे में न खुलकर वरामदों या रास्ते में खुलते 
चाहिये । कमरो के दरवाजे ग्रध्यापक के पास में से होने चाहिये । 


(फ) प्राथमिक शौलाओं मे छात्रों के लिए कम से कम १० वर्ग फीट जगह होगी चाहिए 
प्रथा उच्चत्तर पाठ्शालाग्रों की दशा में कम्र से कम १२ वर्ग फीट होनी चाहिए । कमरों की ऊ'चाई 
कम से' कम १३ फीट होनी चाहिए ॥ चित्रकला भूगोल तथा प्रंयोगशालो के कमरें उनमें किये जाने 


वाले कार्य तथा वैठने वाले छात्रों की संख्या को हृष्टिगत रखते हुए उचित रीति से साधन सम्पन्न 
तथा सावबानी से बने हुए होने चार 2 ००३ न+ 


] 


(व) स्ताधारणत्तया कक्षायें लम्बे आकार मे बनी हुई होनी चाहिये। कमरे के श्रन्त में प्रध्यापक 
के लिए मेज कुर्सी का स्थान" ऊंचो होना चाहिये ।' कमरे का अवशिप्ट भाग जिसमें छाोंत्र 'वेढते हु 


वर्गाकार होना चाहिए क्योंकि यह माना जा चुका है कि अध्ययन कार्य 'के लिये वर्गाकार क्षेत्र ही 
भ्रप्ठ होता हे ! ध 


(है) अध्यापक' के थास ही श्यामपट्ट के लिए पंर्याप्त जगह होनी चाहिये ।सीमेंट' का श्यामपेट्ट 
हो ती अच्छा रहता है क्योकि -चह खूब, समय तक चल सकता है । श्यांमपट्ट का आ्राकार ४॥७८३ 


फोब होना चाहिये। टाड और श्राले दीवारों में वमाये जाने चाहिये नवरशे,' तस्वीरें तथा चित्रों की 
दीवार के साज के बीते लटकाने-के लिये झाले खुली टांड के साथ होना जरूरी 


(ई) अन्य कक्ष -- कक्षा के कमरों के अ्रलावा उच्चत्तर एवं प्रशिक्षण शाला' भवनों में एक 
बढ़ा कक्ष होनी चाहिये जिसमें सारें छात्र इकंटठे हो सकें, तथा एक पुस्तकालय प्रधानाष्यापंक का कक्ष, 
कार्यालय कक्ष .एवं अध्यापकों के लिये एक कक्ष आदि होना चाहिये । 


यदि 


धर 
६० ई 
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(ज) आंगन व छर्तें--श्रांगन ऐसे पदार्थ का होना चाहिए जो सरलता से धोया जा सके । 
जिन कमरों में ढलवां मेजें व सीटें बेठने के वास्ते हों बहां पत्थर का आँगन होना चाहिए। अगर 
वच्चों को फर्श पर,वेठना पड़े तो , वहां का झ्रांगस पत्थर का होना आवश्यक नही, किन्तु स्वास्थ्य 
की दृष्टि से उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए तया उसके सम्बन्ध में ठंडक होने, की आपत्ति चटाइयां 
बिछा कर दूर की जा सकती है। लेकिन चटाइयां पूर्ण साफ होनो चाहिये । जहां तक सम्भव हो छत 
गर्मो के लिये दूर्भेध होनी चाहिये 

क (क) जलकक्ष--एक कमरा पानी के लिए अलग से होना चाहिये | इस कमरे का अगिन ईंट 
पत्यर व कंकरीट से बना हुप्ना होना चाहिये । 

(ल) कुऐ--जहां तक सम्भव हो प्रत्येक शाला में जहां १०० से अधिक छात्र हों वहां ई'ठ या 

त्थर का एक बुआं होना चाहिये चाहे वे किसी श्रेणी की शाला हो । कुए' का व्यास ४ फीट होना 
चाहिए, उसका ऊपरी भाग बना हुम्रा होना चाहिये । 


(म) स्वास्थ्य सन्वन्धी सुविधायें--किसी भी शाला भवन से ४० फीट से कम नजदीक 
कोई पाखाना नहीं होना चाहिए । शालायें इस प्रकार बनानी चाहिये कि चलने वाली हवा वहां होकर 
कमरों में प्रवेश न करें । पाखाने छात्रों की संख्या के २ प्रतिशत व पेशाब घर ४ प्रतिशत के हिसाव 
से जषनाना चाहिये-। श्रध्यापकों के, लिए पाखाने व पेशाव घर अलग होने चाहिए । ग्रामशालाओं मे 
साधारण पाखाने ग्रावश्यक रूप से होने चाहिए । 


११--(अ) फर्नीचर इस तरह का बना हुमा होना चाहिए,जिससे छात्रों के, शारीरिक विकास 
एवं स्वास्थ्य पर्‌ कोई असर न पड़े | सीटें ऐसी होनी चाहिए कि छात्र सीधे, वेठकर लिख सके तथा 
रीढ की हड्डी पर जोर न पढ़े। पढते समय पीछे प्रागे भुक सके । उठते बेठते समय गलत ढंग नहीं 
ग्रपनाना चाहिए। पुस्तकें एवं कागज. उनकी - आंखों के <सामुने सुविधाजनक फासले पर स्थित 
रहना चाहिए | 3 

तर) निम्नलिखित कक्ताम्रों के लिए निम्न फर्नीचर को व्यवस्था करनी चाहिए ॥ 

(१) क्षां १से ५ तक के छात्रव के लिए टाट पट्टिया एवं नीची.मेज होनी चाहिये । 
3०, ०) (२) “कक्षा ६ से,१० तक, नीची मेज एवं सीढे,। प्राथमिक शालाओं. मे, कोई 

फर्नीचर होना आवश्यक नही है दया व चो उस समय तक नहीं [दी जानी . ज्ाहीये 

जब तक उनके साथ,डेसवें तहो। समानास्तर पंत्तियो,मे लग्ाई-जानी .चाहिये तथा. पर. दायें कोनो 
में होनी चाहिये। «० गि निज शत 


(स) डेस्क एवं सीटों को शाखाओो मे, लगाने, के उपाय आदि, के सम्बन्ध मे निम्न नाप को 
झपनाना चाहिये-- 


नाप इचों में 2 ' सीटें 
या कु ््ि छोटी मध्यम बर्ड 
| ह (१):, जमीन से सीट के ऊपरी, तख्ते को दूरी | १३ १५ १७ 
(२) सीट के तख्ते की चौड़ाई १० ११ र रे 


. (३) प्रत्येक छात्र के लिए,सीट की कम से « - 
कम लस्वाई--- ह श्द्र » १६- २० 


कल खत 
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(४) सीठ के अपरी तख्ते से पिछली सीट! ' 
के ऊपरी तसख्ते तक की ऊपर से नीचे तक 


की दूरी "१० ११ १२ _ 
(५) पिछली सीठ की ढ़लाई ७. है, हा १, 
(६) फर्श से ढेस्क के सामने किनारे तक ह 
की दूरी . १२ २५ २८ 
(७) डेस्क के सामने किनारे एवं सीठ के । 
सामने किनारे के वीच की आड़ी , 
तौर पर नापी गई दूरी है, झट ४ 
(८) डेस्क को चोटी की चौड़ाई (टेढ़ाभाग) १२ १३ १४ 
(६) उच्च डेस्क की चौड़ाई (समतल भाग). - | ३- रे 
(१०) सामने मे पीछे की ओर ढुलवां न १्‌ १३ २' 
(११) प्रत्येक छात्र के लिए डेस्क्र की कम से कम हु 
“ ' लम्बाई । .. १८ १६' २० 
(१२) पुस्तकों के खाने की यहराई १७ ० ) १७ 
(१३) पुस्त॒कों के खाने एवं 'डेस्क की चोटी पा हि 
का अन्तर प्र | मे 
छात्रवास का भवन 


वासस्थात (.80७07077009#907) 


१२. (अ) शालाओं के छात्रावासों में सी लड॒ कों के लिए छोटे कक्षों को ग्रपेक्षा बड़े कम 
बनाना चाहिए । बड़े कमरों के श्रभाव में छोटे कमरे, ३,५ या ७ तक छात्रों को दिए ज्ञा सकते हैं, 
तथा किसी भी दक्षां भें एक या दो छात्रों के लिए अलग मगरे नही दिए जाने चाहिये । समान उम्र 
वाले छात्र एक ही कमरे में रहें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए । 

[व आ्रांगन का हिस्सा निम्तानुसार प्रत्येक छात्र को दिया जाना चाहिए।. 

(१) बड़े कमरों में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम ५० वेग फीट । 

(२) एक छात्र वाले कमरे में कम से कम ६६ वर्ग फीट । | 

(३) ३ से ४ तक छात्रों वाले कमरे में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम ६५ वर्ग फीट । 

(४) ५ था ५ से अधिक छात्रों वाले कमरे में प्रत्येक छात्र के लिए कम सैेकम ६० वर्ग फीट । 


(स) प्रत्येक कमरे में जो भोजन करने के काम में लिया जावे या सोने के अतिरिक्त किसी 


अन्य तरह से रहने के कार्यो में लिया जावें, वहां प्रत्येक व्यक्ति के लिए ८ सुप्रफीशियल फीद या 
८० घन फीट जगह होनी चाहिये ॥ 


(द) प्रत्येक छात्रावास मे उचित आकार का एक सामान्य कक्ष होना चाहिए जिसमें छात्र 
भोजन कर सके--रोशनदान एवं छिड किया शाला भवन की तरह हो होनी चाहिए। 
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(ये) छात्रालय या उप्तके पास छात्रालय अधीक्षक का उचित निवास स्थान होता चाहिए । 


(फ) छात्रालय बस्तों ही में होना चाहिए तथा दक्षकों के ग्रागमन तथा छात्रों के किसी भी 
समय बाहर जाने के लिए बन्द रहेगा। 


: १३. फर्नीचर--हर एक छात्र के लिए एक खाठ, मेज, कुर्सी, पुस्तकें रखने की आलमारी 
व कपड़े लठकाने की खूटियां शरादि होनी चाहिये । उसको अपने स्वयं की मच्छरदानी रखनी होगी 
सम्भव हो तो एक अच्छे लेम्प की भी व्यवस्था होनी चाहिए चाहे एक-एक लेम्प हर छात्र को या 
बड़ लेम्प पुरे कमरे के लिए | एक घड़ी या घंटाल छात्रों को बुलाने के लिए दिया जाना चाहिये । 


१४.अस्पतात्न---एक भल्रो प्रकार से स्थित एवं रोशनीदार, खिड़कियों से युक्त कमरा 
बीमार कक्ष के रुप में प्रत्येक छात्रालय में सुरक्षित रहना चाहिए तथा इसी प्रकार का ऐक कमरा 
सजाया हुआ चिकित्सा अधिकारी के लिए सुरक्षित रहना चाहिए । यह सलाह देने योग्य है कि 
ग्ीमार कक्ष वरामदे के अन्त मे या भवनों की कतार में श्राखिरी होवे । 


ः जल वितरण-- जब कभी सम्भव हो सभी कुप्नों पर' ,ढकक्‍कन होते चाहिए जो केवल 
मरम्पत के समय ही हटाया जाय तया उसमें एक मजब ते पम्प लगाना चाहिए जिससे जल ऊपर 
होज मे इकट्ठा किया जा सके तथा नल द्वारा रसोई व स्नान गृह में पहुचाया जासके। स्नान के 
स्थान पर जत्र कभी जल वितरण एवं नालियों के प्रवन्ध की व्यवस्था, इसके होने की व्यवस्था हो 
जाय,तो छात्रों के १० प्रतिशत के हिसाव से द्वदियों वाला एक हौज बनवाना चाहिए तथा प्रति 
छात्र के हिसाव से उसमे ४ गेलन प।ती आना चाहिए । 


१६, छात्रालय की दशा को ठीक रखने के लिए स्तान गृह, रसोई, भोजनालय प्रादि से 
गर्दे खराव पानी को दूर ले जाने के लिए एक पवकी नाली होनी चाहिए-- वे नगरपालिका द्वारा 
बनाई गई या बढ़ी पवकी नालियों से मिलानी चाहिए या रूप्डे से जिसका कि पेदा पवका ने बनाया 
गया हो श्रौर जो समय समय पर साफ किया जा सके। 


१७. स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें--कम पे कम ३ प्रतिशत के हिसाव से पेशाब गृह एवं 
८ प्रतिशत के हिसाव से पाखाने बनाकर छात्रालयो को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें प्रदाव की जानी 
चाहिए । जहांतक हो पाखाले रसोई व भोजनालयो से दूर सोना चाहिए। नल के लिए एक ढ़का 
हुआ वतन होना चाहि | कूढ़े करक्ट व भू'ठन के लिए एक श्रलग बदन होना चाहिए | छात्रालय इस 
तरह का हीना चाहिए कि रात्रि मे ताला लगाने पर पाखाने उसी भवन में रहें। 

१८, जहां त्तक सम्भव हो स्कूल, छात्रालय तथा खेल के मेदान सव एक ही साथ 
होने चाहिए । ! 

१६, विभिन्‍न श्रे णियों को राजकीय संस्था) के नए निर्माण के लिए प्रयोग रूप में निम्न 
क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं । 
(१) प्राथमिक शाला. २ एकड़ 
(२) माध्यमिक क्षाला ४ एकड़ 
(३) उच्च विद्यालय १० एकड़ 
(४) इन्टर कालेज १५ एकड़ 
(५) स्नावकीय एवं स्मातकोत्तरीय महाविद्यालय २० एकड़ 
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२० दान--विक्षण संस्यात्नी के निर्माण के लिए व्यक्तियों, संघ तथा स्थानीय संस्थाओं से 
दान प्राप्त करमे की रोतति को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा ये दान विभाग हवस निर्धारित नियमों के 
अनुसार स्त्रीकृत किये ज़ायेंगे। नियमानुसार कोई भी संस्था जो सरकार की ओर से स्थापित की गई 
है किसी 5्यक्तिमत या धामिक उपाधि के नाम से नहीं पुकारो जायेगौ-लेकिन बहुत बिरले मामलों 
में सरकार द्वारा कुछ अपवाद स्वरूप ऐसा मी किया जा सकता है । 


२१, सरम्सत---राजकोय शवनो की सालाना सरम्मत साधारणतया सार्वजनिक निर्माण 


विभाग कराता है। मरम्मत एवं सुरक्षा की प्रावश्यकता की मांग स्थानीय सार्वजनिक निर्माण विभाग 
के अधिकारी से की जानी चाहिए । 


२२. यदि कुछ पेड़ फसल उत्पन्न करने वाले हो तो कार्यालय या संस्या के प्रधान द्वारा उस 


फल को इकठ करते का ठेका किसी एक व्यक्ति को दे दिया जावे और धनराशि को लेंजाने में 
जमा करा देगा। 


२३, छात्रों से ्रमदान के झुप में प्राप्त कोई भी धनराशि विद्यार्धथो निधि! में जमा होगी 
चाहिए तथा वंस्था के प्रधान के निर्शयानुसार उनके लाभार्थ उसका उपयोग किया जाना चाहिए । 


२४, छानालवो के अ्रवीक्षक जो राजकीय संस्पाओ्रों के साथ संलग्न है, वे निशुल्क मकाने यो 
भष्ता प्राप्त करने के भ्रविकारी हैं। 


२५, निवास की सुविधा--शिक्षा विभाग का कोई भी अ्रधिकारी शिक्षण संस्था के किसी 
एक भाग में केवल सक्षम अधिकारी की लिखिंत स्वीक्षति प्राप्त करके तथा प्रभावशील . मियमों के 
के अनुसार सामान्य किराया मा कराके रह सकता हैं ऐसी स्वीकृति उस समय तक नही दी जावेगी 


जब तक कि ऐसा चाहा गया हिस्सा संस्था एवं का्यलिय के कार्य में बिना बाधा उपस्थित किए 
खाली नहीं किया जा सके । 


नोठः--छात्रावास के भवन निर्भाण मे भी उन्ही मुख्य सिद्धान्ती का पालन कियाजाना चाहिए 
जिनका कि विद्यालय के भवन निर्माण में किया जाता है। 


हु 


रा 


अध्याय १६ 
व्यक्तिगत ट्यू शन्स तथा अन्य वृत्तियां 


प्रध्यापकों को व्यक्तिगत स्यूद्वव तथा अन्य वृत्तियों को करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्व 
नियम हैं-- 

२. घाधारण तौर से छात्रों को व्यक्तिगत स्थहान करने की प्रावश्यकता नही है इसलिए 
विभाग की नीति यह है कि व्यक्तिगत स्‍्वडास्स की प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए । मिरीक्षण 
अधिकारी तथा संस्था प्रधान दोनो को यथार्क्ति इस प्रया को रोकता चाहिए । 


२. शिक्षण संस्था प्ें नियुक्त प्रध्यापक को कोई व्यक्तिगत स्य शान या व्यक्तियत झ्रल्नग कार्य 
६ गंदी करना चाहिये जब तक कि सक्षम अधिकारी की वे लिखित स्वीकृति प्राप्त न करलें | इसी प्रकार 


व्यक्तिगत प्रवन्धाधीन या राजकीय संस्वाओं में लगे हुवे अध्यापको को भी ऐसा ही करना चाहिए । 
नोट;--किनो भी छात्र की स्यूजञन करते सभय स्वीकृति प्राप्त करना अति प्रनिवार्य है चाहे विद्यार्थी 
नियमित विद्यार्थी है था नहीं 


(43 
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३. (अर) अध्यापक द्वारा वक्षा में पढ़ाये जाने वाले छात्र की प्राइवेट व्यू हम करने की स्वीकृति 
केवल विशेष कारणों के कारण ही दी जानी चाहिए, जिनको अभिलेखित भी किया जाना चाहिये। 


(ब) ऐच्छिक विपय पढ़ाने वाले अध्यापकों ' को अपने द्वारा पढ़ाये जाने वाले छात्र की भी 
व्यक्तिगत स्य शन करने की स्वीकृति यदि इस विपय में अन्य प्रध्यापकों की उपलब्ध होना सम्भव न 
हो तो दी जा सकती है । 


(स) महाविद्यालयों के श्राचार्य, उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं छात्रालयों के श्रधीक्षक 
(जो २०'रु० या इससे अधिक छात्रालय भत्ते के रूप में प्राप्त कर रहे हों) जो महाविद्यालय या 
विद्यालय से संलग्न हो तथा वे अध्यापक जिनको सार्वजनिक परीक्षा में प्रवेश होने की स्वीकृति दी 
गई हो (उस वर्ष के लिए जिस वर्ष वे परीक्षा में प्रविष्ठ होगे) उनको किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत 
अंय शान करने की आज्ञा नही दी जा सकती है । 


(द) परिशिष्ट १६ में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में व्यूडान करने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु 
आवेदन सक्षम भ्रधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए । 

(ये) महाविद्यालयों मे एक तथा शालाओ में दो व्यक्तिगत स्यू शन करने के अतिरिक्त अधिक 
व्यू दान करने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है । व्यू शत का कुल समय महाविद्यालयों के अ्रध्यापकों 
द्वारा १॥ घन्टा एवं शालाओ के अध्यापकों द्वारा २ घष्टा से किसी भी हालत में अधिक नही दिया 
जायेगा। 

(क) महाविद्यालयों एवं उच्च विद्यालय के छात्रों की व्यूड्ान संझ्या २ से श्रधिक न होंगी 
तथा माध्यमिक कक्षाओं भें तौन एवं निम्न श्रेणी की कक्षाओ्रों में ४ से अधिक न होगी । 


४, उपरोक्त नियमानुसार व्यक्तिगत प्रक्‍न्ध्राधीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान, प्रार्थाना- 
पश्नों पर स्वीकृति देने हेतु विचार करेगे । 


५, किसी भी अध्यापक को व्यक्तिगत ख्यू दान करने से या व्यक्तिगत व्यक्साय क़रने से मना 
किया जा सकता है यदि उप्तके ऐसा करने से शाला के कारय-में कोई ब्राधा उत्पन्न होती ही या यहां 
त्क कि-घर पर पाठ तैयार करने पंजिकाग़ें निरीक्षण करने एवं सामूहिक कार्यक्रमों में भी भाग लेने 
में कोई वाधा उत्पन्न होती हो। , ; हे 


६. राजकीय प्रवन्धाधीन संस्थाश्रों में व्यक्तिगत व्यू शन करने की अनं मत्ति देने वाले अ्रधिकारी 
निम्न प्रका र'से होंगी :--- 


पद ह स्वीक्न्वि प्रदानकर्ता 
(१) व्याख्याता एवं प्राध्यापक, 5 
स्तातकीय एवं स्तातकोत्तरीय महाविद्यालय संस्थाप्रधान 
(२) इन्टरमीडियेट विद्यालय के (थक 
व्याख्याता व अ्रध्यापक - संस्था प्रधान 
(३) उच्च विद्यालयके अध्यापंक ; निरीक्षक, शिक्षणालय 


तोट:--सरका रख्य शन अणाली को समाप्त करते के पक्ष में है क्योकि इससे डिक्षण स्तर अवछ्द्ध 
होता है । ५ ! 


ध्ए ] राजस्थान द्विक्षा नियम संहिता 


अध्याय २० 
सार्वजनिक, परीक्षाओं ,में| बैठने की) अनुमति 


अध्यापकों, निरीक्षण अधिकारियों तवा लेखक वर्ग को सार्वजनिक परीक्षाओं में बेठने क्री 
अनुमति प्रदान करने के नियम-- 


न 


विभाग के अध्यापकों, निरीक्षण अधिकारियों तथा लेखक वर्ग को सार्वजनिक परीक्षाओ्रों में 
वेठने की अनुमत्ति देने के लिए निम्नलिखित नियम 


१, सम्बन्धित संस्या प्रधान की अनुशंशा (08007770709#00) पर अच्यापकी को 
सार्वजनिक परीक्षा में वैठने की प्रतिवर्ष अनुमति दी जाती है वशर्ते कि उस परीक्षा,जिसमें वेठने के 


लिए अनुमति चाही जा रही है, में सफल हो ज/ने पर विभागीय कत्त व्यों के पालन करते में वह 
अधिक कुशल हो जाता हो । 


कह 


२. किसी भी अध्यापक तथा निरीक्षण श्रधिकारी को एल० एल० वी० परीक्षा मे देठने की 
अथवा कानून को कोई अन्य परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जावेगी । 


३. (श्र) परीक्षात्रों में किस्ती संस्था के कमंचारियों में से २० प्रतिशत से अधिक को वेठते 
की अनुमति नहीं दी जावेगी । | 


(व) जिस संस्‍्या में अव्यापकों को संख्या २ से अधिक व पांच से कम हैं, वहां केवल एक 
अध्यापक को ही वेंठने को अनुमति दी जावेगी । 
(स) जहां तक एक अध्यापक वाली शालाओ्रों का प्रश्व हैं, एक निरीक्षणालय के ग्स्तर्गत 


ने वाली समस्त झालाझों के कुल अध्यापकों के अधिकतम तौर पर २०% को परीक्षा में बेठते की, 
अनुमति दी जावेगी | 


४. उपरोक्त अनुमति ऐसे अध्यापक को ही दी जावे जिसका कि कार्य एवं आचरण पूर्णतया 
सन्तोपषजनक रहे, और अनुमति देने में उतको प्राथमिकता दी जावेगी जिनको कि गत सत्र में अनुमति 
नहीं दी गई हो | इन्टरमीजियेट विद्यालय तवा उच्च विद्यालयों में, उन प्रत्याशियों को प्राथमिकता 
दी जावेगी जिनके ऐच्छिक विपय संस्था के लिए लाभकर हों । विश्वविद्यालीय उपाधियों ठतथा एम० 
ए०, एम० काम०, एम० एस० सी० आदि में जिनमें प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष होते हैं; किसो ऐसे 
प्रत्याशी को अनुमति अवश्य दी जावेगी जिसने गत वर्ष परोक्षा का धुर्वाद्ध कर लिया हो वशर्ते कि 
इस विपय्‌ पर बने अन्य नियमों एवं अन्य सब घातों से ऐसा सम्भव हो । 


५४. परोक्षा के सम्बन्ध में, परीक्षा की अवधि तथा यदि आवश्यक हुम्ना तो यात्रा दिनों के 
झलावा अन्य किसी भो प्रकार का अवकाश नहीं मिल सकेगा यह अवकाश भी प्रार्यी द्वारा 
सम्बन्धित परीक्षा का कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाने के वाद, सदि वह छुट्टी पाने का अधिकारी हुप्ना तो 
मिलेगा । 

६, प्रमुमति उन स्थायी अध्यापकों को दी जावेगी जिन्होंने २ वर्ष का स्वीकृत व मिसन्‍तर 
सेवा काल पूरा कर लिया ही । 


७, कार्यकारी (90७ 78) अस्याई ठया वे अध्यापक जो कि प्रयोगविधि (70०03* 
: ०) पर हो, को सावंजनिक परीक्षा में वेढने की अनुमति नहीं दी जावेगी कित्तु अत्यन्त विशेष 
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मामलों में व्यक्तिगत तौर पर विचार करके संचालक अ्रनुमति प्रदान कर सकता है, जो कि एक 
उदाहरण नही माना जावेगा । 

८. जिन अध्यापकों की परीक्षा मे बैठने की थ्रनुमति प्रदान की गई हैं, वे न तो परीक्षा से 
पूर्व सन्न में कोई व्यक्तिगत व्यू जन ही करेंगे तथा न वे शैक्षरिषक तथा अन्य प्रवृतियों में अपनी रुचि 
कम करेंगे झथवा उदासीन होगे । 


€. निरीक्षण श्रधिकारियों तथा लेखक वर्ग को श्रनुमति संचालक श्रथवा उनके निकठ्तभ 
अधिकारी की “इच्छा पर ही दी जा सकेगी । ' 

१०. यदि अ्रनुमति प्रदाव करने वाले अधिकारी को संत्तोप हो जावे कि इन नियमों में 
उल्लिखित शर्तो में से किसी एक का भी उल्लंघन हो गया है तो वह दी हुई भ्रतुमति वापिस ले 
सकता है । 

११. (१) सावंजनिक परीक्षा में बेठने के लिए प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट १०) 
में दिया जाना चाहिए तथा समुचित मार्ग (?/0|9» 0090॥७)) के द्वारा प्रतिवर्ष १५ श्रगस्त तक 
स्वीकृति दैने वाले अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए । जहां तक सम्भव होवे, ऐसी अनुमति के 
ग्रादेश 'उसी.वर्ष के.३१ अगस्त तक जारी हो जाना चाहिये। 

(२) संस्या प्रयानों को अ्रपनी संस्था से सम्बन्धित सभी प्रार्थना पन्नों को एक साथ प्रेषित 
करना चाहिए न कि भ्रलग अलग, साथ में निर्धारित प्रपत्र (परिश्षिष्ट ११ ) में एक एकत्रित विवरण 
भी भेजा जाना चाहिए । निरीक्षक शिक्षा विभाग को अपने क्षेत्र के विद्यालयों के ऐसे सब प्रार्थवापन 
जिन पर कि उनके उच्चाधिक रो को स्वीकृति प्राप्त करनी हो, को उचित प्रपत्र में एक एकत्रित 
विवरण के साथ प्रेषित करने चाहिये । ; 

१२, संस्था प्रधानों को, अ्रनुमति के लिए दिये गये ऐसे किसी प्रार्थना पत्र को स्वीकृतिकर्ता 
प्राधिकारी श्रथवा उनके तात्कालिक अधिकारी के पास भेजते समय अपने आपकी संतुष्ट कर लेना 
चाहिये कि प्रार्यी इस कोड में दी हुई इस सम्बन्ध की सब शर्तों का पालन करने को तेयार हैं 
प्रथवा नहीं । आय 

१३, परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की दृष्टि से, स्वीकृति: कर्ता भ्रविकारी निम्मनुसार 


होगे।-- 
(१) स्वातक तथा स्नातकोत्तर हे 
: महाविद्यालयों के व्यास्याता संस्था प्रधान 
तथा प्राध्यापक 
(२) इल्टरमीजियेट महाविद्यालय 
के अध्यापक, व्याख्याता तथा शिक्षा संचालक 


आचाय (2770 .99/) 
(३) प्रशिक्षण तथा उच्चविद्यालयों 

के सहायक अध्यापक तथा 

प्रध्यापक रा 
(४) निरीक्षण अधिकारी 


उपशिक्षा संचालक 


शिक्षा संचालक 


ह४ ] राणत्यान शिक्षा नियस, संहिता 


(४५) माध्यमिक तथा प्राथमिक झालाग्रों 
के प्रधाताध्यापक तथा उच्च निरीक्षफ, शिक्षा विभाग 
माध्यमिक व प्राथमिक शालाग्रो 
के सहायक अध्यापक 


अध्याय २१ 


राजस्थान द्वारा संचालित संस्थाओं में निम्तलिखित रजिस्टर तथा अभिलेख (8007) रखे 
जावेंगेः--- 


१. इन्दस्मीजियेद महाविद्यालय और उच्च विद्यालय 
अर) सामान्य:--- 
(९) आगस्तुक पुस्तिका ( ए7७807"3 800०0) 
(२) अभ्रध्यापक डायरी 
(३) एरंस्‍्था प्रधान का पर्यवैक्षण रजिस्टर 
(४) सेवा इतिहास (स्रीछएाए ० 8छाए068), सेवा पुस्तिका तथा 
सर्विस रोल्स 
(५) स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर 


(६) कार्यालय निर्देश पुस्तिका 
(७) लॉग बुक 
(व) वित्तीय:-- 
(१) केश बुक तथा लेजर 
(२) वेतन बिलों को प्रतिलिपियां 
(३) कोपागार झथवा उपकोपागार में जमा कराये गये शुल्क का विवरण 
रजिस्टर 
(४) सबिस स्टेम्प के हिसाव'को*पुस्तक 
(५) शुल्क, वघुली पुस्तिका 
(६) शुल्क सुक्तियों से सम्बम्धित प्रार्थना पत्र की फाईल 
(७) मासिक पत्यावत फाईले ((०एंमाए दिक्रपमा ऊप88) 
(८) अश्रव॒काश रजिस्टर 
(६) छात्रव्‌ यों के लिए प्राप्त प्रार्थना पन्नों की फाईल 
(१०) स्टेशनरी रजिस्टर 
(११) छात्र बकाया पुस्तिका 
(१२) विजाराधीन फाईल रजिस्टर 
(स) पत्र व्यवहार 
(१) पत्र प्राप्ति एवं प्रेपण रजिस्टर 
(२) डाक पुस्चिका 


(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(६) 


(द) विज्ञान, चित्रकला कृषि और शारीरिक शिक्षा 
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सविस स्टेम्प रजिस्टर 
आदेश पुस्तक 
विभागीय गष्तीपन्नों तथा श्रादेशों की फाईल 
साव जनिक परीक्षा फाईल 
पोस्टल पासंल पुस्तिका 
रेलवे पासंल पुस्तिका 
निम्न फाइलें 
[१] अध्यापकों की व्यतिगत फाइलें 
[२] चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की फाइलें 
[३] वेतन चुकारा प्रपत्र (800 परा#0706 +00]8) 
[४] सर्विस स्टेम्प 
[५] बजट फाइलें (प्रत्येक पद के लिये अलग अलग) 
[६] विद्यालय निधि की फाइलें (प्रत्येक निधि के लिए अलग श्रलग) 
[७] प्रवेश प्रपत्र 
[5] वर्णक्रमानुतार, वापसी प्रार्थनापत्र 
[६] छात्रवृत्तियां 
[१०] भवन ऐ 
[११] विभागीय प्रत्यावते 
[१२] काल विभाग चक्र 
[१३] वार्षिक प्रतिवेदन >- 
[१४] वजट 
[१५] परीक्षायें (प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग अलग भाग) 
[१६] पाख्यक्रम 
[१७] खेल कूद 
[१८] छात्रावास 
[१६] विभागीय झ्रादेश 
[२०] फर्नीचर हे 
[२१] सह शेक्षणिक प्रधृत्तियाँ (परत्येक प्रवृत्ति के लिये श्रलग २) 
(र२] छात्र प्रार्थतापत 
[२३] खाता विवरण तथा हिसाब प्रत्यावतें ' 
[२४] निरीक्षण टिप्पणियां 
[२५] अन्य 
हु च्ज् 


(१) विज्ञान, चित्रकला आदि का सटीक तथा इ्म्यू रजिस्टर 


[१] नष्ट होने योग्य सामान का 
[२] ऐसा सामान जो नष्ट नहों हो सकता 


(य) (१) स्थक रजिस्टर 


8४६ ॥] 
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(फ) पुस्तकालय 


(१) 
(२) 
(३) 


(४) 
(५) 
(६) 


पुस्तक प्राप्ति रजिस्टर 

तक्शे त्या चाट स का रजिस्टर 
उधार देने का रजिस्टर 

अ) अध्यापकों के लिये 

(वे) छात्र के लिए 

सुझाव पुस्तक 

पुस्ताकालय की पुस्तकों का रजिस्टर 
विपयवार रजिस्टर 


(व). स्पी्ेसः-- 


(१) 


खेलकूद के स्रामान का जमा-खर्च रजिस्टर 


(6) कक्षावार रजिस्टर तथा समय विभाजक चक्र 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(६) 


प्रवेश रजिस्टर 

छात्र उपस्यि ति रजिस्टर 

छात्र प्रगति पुस्तक (उच्च विद्यालय के लिये) 
परीक्षा परिणाम रजिस्टर 

स्थानास्तरण प्रमाशपत्र रजिस्दर 

सामान्य समय विभाजक चक्र 

भ्रध्यापकवार समय विभजक चक्र 

कक्षावार समय विभाचक चक्र ४ 
दण्ड रजिस्टर 


२. साध्यसिक फियात्य 
(अं) सामान्य 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 


(४) 
(श) 


आागन्तुक पुस्तिका 

अध्यापक डायरी 

प्रधानाध्यापक-पर्यवेक्षण रजिस्टर 

सेवा-पुस्तिका तथा सविस रोहस (उत्त विद्यालयों के लिये जो कि प्रधान- 
कार्यालय के सीघे नियंत्रस्स में हो) । 

निरीक्षण पुस्तक (लॉग बुक) 

स्टाफ उपस्थि ति रजिस्टर 


(वा वित्तीय 


(१) 
(२) 
(३) 


केंद्य बुक तपा लेजर 


वेतन-भुगवान प्रपत्न ( &2पुणा#&768 फिणीह) 
शुल्क रजिस्टर नि 


(४) कोपागार तथा उपकोपायार में ज़मा कराई हुई शुल्क का रजिस्टर 


(स 


सिपबन्‍करी, 


(द) 


(फ) 


(ग) 
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आल + 3 
(५) डाक बुक 
(६) सबिस स्टेम्प रजिस्टर. 
(७) शुल्क-वसूली रजिस्टर ' 
(८) शुल्क सुक्तियों के लिये प्रार्थनापत्रों का रजिस्टर 
(६) मासिक प्रव्यावत॑-फाईल 
(१०) अ्रवकाश-रजिस्टर 
(११) छात्रवत्तियों के लिए प्रार्थवापश्रों का रजिस्टर 
(१२) स्टेशनरी-रजिस्टर 
(१३) स्टेशनरी-विवरण रजिस्टर 
(१४) विचाराधीन फाईल रजिस्टर 
पतश्न-उयवह्ार | 
(१) पत्र प्राप्ति सथा प्र पणा रजिस्टर 
(२) डाक बुक 
(३) श्रादेश प॒स्‍्तक 
(४) विभागीय आदेश तथा गदती पत्रों की फाईल 
(५) सावलनिक परीक्षा फाईल रजिस्टर 
(६) श्रन्य फाईलें वे सब फाईलें जो कि इन्टरमीजीएड महाविद्यालय तथा 
उच्च विद्यालय के लिये हैं) 
विज्ञान 
(१) वैज्ञानिक वस्तुम्नों का स्‍्टाक तथा विवरण रजिस्टर 
(प्र) नष्ट होने योग्य वस्तुयें शा 
(व) जो नष्ट नहीं होंवे ह ४ 
फर्नीचर:-- ह 
(९) स्टाक रजिस्टर 
पुस्तकालय 
(१) पुस्तक प्राप्ति रजिस्टर 2) 
(२) श्रध्यापकों को उधार देने का रजिस्टर 
(३) छात्रों को उधार देने का रजिस्टर 
(४) वर्ष में खरीदी हुई पुस्तकों का रजिस्टर 
(५) विषयवार रजिस्टर 
कक्षा-रजिस्टर तथा समय विभाजक चक्र 
(१) भ्रवेश रजिस्टर 
(२) छात्र उपतस्विति रजिस्टर 
(३) छात्र प्रगति पुस्तिका 
(४) परीक्षा परिणाम रजिस्टर 
(५) स्थानानतरण प्रमाणपत्र पुस्तक 


श्ष ] राजत्यान शिक्षा नियम संहिता 


(६) सामान्य समय विभाजवः चक्र 
(७) अध्यापकवार समय विभाजक चक्त 
(झो कक्षावार समय विभाजक चक्र 
(६) दण्ड पुस्तक 
३. प्रायमिकशाला 

री सामान्य 
(१?) आगन्लुक प्‌ स्तिका ु 
(२) प्रपानाध्यापक का पर्यवेक्षण रजिस्दर 
(३) निरीक्षण (पुस्तक लॉग बुक) 

(वे (१) संवित् टिकटों की डाक बुक 
(२) प्रवगाणश रजिस्टर 

से) पत्र व्यवहार 
(१) पत्र प्राप्त सवा प्रपण रजिस्टर 
(२) डाक पुस्विका 
(३) विभागीय आ्रादेण तथा गस्ती प्री की फाईल 
(४) प्रन्य फाईसें 

(द) फर्नीचर 
(१) स्थाक रजिस्टर 

(प) पुस्तकालसः-- ४ 
(१) पुस्ठदालय रजिस्टर (प्राप्सि पंजिका) 
(२) ५स्तमें! उधार देने फा रजिस्टर 
(३) विपमवार रजिस्टर 

(फ फक्ता रज्चित्र तथा समय बिभाजक चक्र 

(१) प्रवेंध्न-रदिस्त्टर 
२) छात्र हरम्यिति रजिस्टर 
६३) दाद प्रगति पुस्तन 
(ह). पर दरिशंगस उजिम्दर 
(४) ानाराराउ-प्रमाणपतर पुम्तिएा 
(९) छाोभासा गमय धिमाएता धछ 
[छी. प्रध्युपण थार (मम विश्ञकरा भुकू 
(८५ हार समंध दिश्लाहक सऊ 


+, 


एड जु१) लक: 


ऑल क 


मिश्र शक से गर एन्घिय सरशरी इदशावरधर सदा कार्योहिय प्रकिया उससे 
व चरम पाक 5 लि 
धर्चा गश्आपनो लिये में ग्रटुगाश ही पष्टी | 
दर नय की [० का बंप आटा दल श्ड्पी १३ ७ | एड की आज पे . का ये 
६४0. इन्कार का दशनीय गये रिशाए दिपलिंदा मशश्य मियां मे सती चयेश्रे । 


ड़ 
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4: पक ६ च्ू> 
४. छात्रावास 
(९) उपस्थिति रजिस्टर 
(२) प्रवेश रजिस्टर 
" (३) ' केश बुक 
(४) खाता 0.608670 
(५) €्द्ाल रजिस्टर 
(६) - मेंस अकाउन्टस बुक (6७88 ॥0007768 3000) 
(७) भदेश पुस्तक 
(८) लॉग बुक 
(६) स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर 
“(१०) स्वास्थ्य अभिलेख पुस्तक (608|#॥ 8600४ 000) 
(११) पत्र प्राप्ति तथा प्रपण रह्िस्टर,..... 
(१२) आगन्तुक-प्‌ स्तक 
(१३) विचाराधीन फाईल पृस्तक * 
(१४) गश्तीपभ-पुस्तक 
(१४) अवकाश रजिखर 
« (१६) निम्न फाईलें 


[१] कर्मचारीगण 
7 [२] चतुर्थश्नेशी कर्मचारी '* * 
[३] वेतन भुगतान बिल 
हि] लेखा |, | 
[५] अन्तेवासियों (80870078) का व्यक्तिगत अभिलेख 
- « [६] फर्नोचर * 
४ + .७] &प्रत्यावर्त 
+ [5] वाधपिक प्रतिवेदन 
. . -६] बजट 
> [१०] स्वीकृतियां 
[११] प्रादेश > 
[१२] प्रन्य : 2 2 डर 


प्रगति-पुस्तिका 


५. (प्रो उच्च, माध्यमिक तथा प्रापमिकशालापओं (क्क्ना हे से ५) के प्रधान सामान्यतयां 
परिक्षिप्ट २२ के झ्राधार पर छात्रों की प्रगति पुस्तिकाए रखेंगे । 

(बो) समस्त प्रगति .पुस्तिकाए वक्षाध्यापक द्वारा भरी झावेंगी तथा कक्षा में हो 
रसी जावेंगी। .. -- स 2 

से) ये प्रगति पुस्तिकायें छात्रों के अभिनावकों के पात्त उनके सूचवार्थ तथा हस्ताक्षर प्राप्त 
करने है] प्रत्ति मास भेजी जावेगी 


० ऑल 4 (2 ] 
०० पट ““ ,राजुस्थात शिक्षा नियम संहिता 


३०७७० पपकल आधा ब्ज्न्ट ६३. बढ ःि ० 
(द) आंत श्रेपनिमीता-पिता प्रथवा अभिभावक से हस्ताक्षर कराकर ये प्रगति पुस्तकार्ये 


प्रत्यक माप की १० सौरोख से पूर्व ्रपने कक्षाघ्यापक को लौटा देंगे । 
(यं) प्रत्येक प्रगति पुस्तक पर वक्षाध्यापक तथा संस्था-प्रधान के हस्ताक्षर किये जावेंगे। 
(५) जब छात्र अन्तिम रुप से स्कूल छोड़ देंगे तव स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्न के साथ प्र ति 
पुस्तिका भी छात्र को दी जादेंगी 


रजिस्टर तथा अन्य अभिलेख रखने के लिए निर्देश 


६, धागन्तुक-पुस्तिका (५78607'8 000) इस पुस्तिका मे क्रेवल सम्मानित्त प्रागन्तुकों 
फो हो ग्रपनो सम्मतियां लिखते दी जावे । 


७, लॉग बुक (08 200) संख्या प्रधान को इस पुस्तिका में कक्षाप्रो के प्परे निरीक्षण 
का परिणाम तथा संस्था एवं उसके प्रध्यापक से सम्पन्धित ऐसे तथ्य, यथा उनके कार्य का प्रारम्भ, 
सूचनायें वीमारी आदि जो कि आगे के लिए आवश्यक हो, अ्रकित करना चाहिए । इस पुस्तक में 
एक वार की गई प्रविष्टि हटाई नहीं जा सकेगी और न बदली जा सकेगी । किसी बन्य प्रविष्टि को 
पूर्ण प्रविष्ठि के स्थान पर प्रस्थापित करके ही उसे बदला जा सकेगा । 


८, श्रादेश-पुस्तक-प्रादेश पुस्तक में प्रत्येक ग्रादेश की संख्या तथा दिनांक भ्र'कित की बातो 
चाहिये । संख्या का प्रति वर्ष नवीनीकरण किया जाना चाहिए । ग्रादेशों को घुमाना आ्रावश्यक नहीं 
अपितु उनकी एक प्रति एक ही यार सूचना पट्ट पर लगा दी जानी चाहिए । 


६. परिपत्र-पुस्तक-इस पुस्तक में विभाग अ्रथवा विश्वविद्यालय से प्राप्त परिपत्र लगाये 
जाने चाहिये । 


१०. कार्यालय-निदे श -पुस्तिका-- कार्यालय में काम करने वाले लेखक-बर्ग को समय समय 
पर दिये गये निदें शों की एक प्रति इस पुस्तक में लगानी चाहिये । 


११, सामान्य स्टाक रजिस्टर--(अ) फर्नीचर की विभिन्न वस्तुम्रों यथा भेज, कुर्सी, डेस्क 
ग्रादि को रजिस्टर में अंकित करना चाहिए चू'कि इस प्रकार के सामान «की संझया काफी होतो है, 


प्रत: उनकी वर्तमान संस्या तथा अगले १० वर्षो में होने वाली वृद्धि के अनुमान के आधार पर 


रजिस्टर में काफी स्थान छोड़ दिया जाना चाहिये । दूसरी वस्तुयें जो कि कम संख्या में हो, एक साथ 
विभिन्न मदो में झ्रकित कर ली जावे, यथा बागवानी के औजार, काले तरते, रेखागणित के उपकरण 
खेलकूद एवं शारीरिक व्यायाम का सामान जो कि सवाई तौर पर सुरक्षित रह सके, प्याऊ की प्राव- 


इयक वस्तुयें, स्वास्थ्य सन्वन्धी सामान, प्राथमिक उपचार फे स्थायी रहने वाली स्टेशनरी । जो वस्तु ये 
किसी भी मद में नही झाती,उतनको “विविध” में वर्गीकृत किया जाया चाहि 


पृष्ठ संस्धा, जिस पर वह सामान रजिस्टर में श्र कित हो, की एक 
जानी चाहिए । 
(व) फर्वोचर को अत्येक वस्तु उम्र विद्यालय के नाम के संक्षिप्त श्रक्षर तथा विशिष्ट संध्यी 
< इस प्रकार श्र कित को जानी चाहिए कि उ्के उपयोग से वे मिटे नही । ' 
(स) स्टाक रजिस्टर में पस्तु का नाम व प्रा विवरण! 
" तैया उसझो किस्म भ्रकित की जानी चाहिए । 
प्रधान अथवा उसके 


0॥ फर्नीचर भद ठेथा उस 
सूची, रजिस्टर के प्रारम्भ में दी 


वाले रत्तम्भ में सामान का श्राकार 


हारा नियुक्त किसी वरिप्ठ अध्यापक द्वारा प्रतिवर्ष भगप्रोल 


कु: ८२०४ 
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में पूरे स्टाक की जांच की जानी चाहिए तथा ३० अ्रप्रोल तक उसमें पाई जाने वाली कमी-बेशी का 
प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिये । 

(य) जांच के बाद, काम में नहीं थाने योग्य, खोसे हुये अयवा बेचे जाने योग्य सामान को 
एक सूची संस्था के प्रधान द्वारा विभाग प्रदत्त प्रष्त मे तेयार की जायेगी तथा सक्षम अधिकारी के 
समक्ष उसके अगले निरीक्षण के समय प्रस्तुत की जायेगी । आवश्यक मरम्मत के बाद जो सामान 
काम में श्राने योग्य वन जाये, उसे इस घूची से सम्मिलित नहों किया जाना चाहिग्रे। काम में नही 
भ्रानै वाली वस्तुओं पर, सम्बन्धित सूची मे श्र कित उनकी संख्या, लिख देनी चाहिए तथा उनको तब 
तक सुरक्षित रखना चाहिए जब तक कि सक्षम अ्रधिकारी से उनको खारिज करने के ग्रादेश प्राप्त 
नहीं हो जाते । सामान को बेचना श्रथवा उसके खो जाने से सम्बन्धित समस्त पत्रादि सूची के साथ 
प्रस्तुत किये जायेंगे । 

(फ) श्रवक्षिष्ठ सामान को प्रतिवर्ष रजिस्टर में काड देने की श्रावश्यकता नही है किन्तु प्रत्येक 
१० वर्ष था लगभग समय के बाद नया स्टाक रजिस्टर खोला जा सकता है । 

१२. ग्रेम्त रजिस्टरः- (श्र) गोल-पोस्ट, पम्प आदि जेसे खेल के सामान जो कि अधिक 
समय तक चलवे हैं, इनकी प्रविष्ट एक सामान्य स्टाक रजिस्टर में करना चाहिए। गेम्स रजिस्टर में 
केवल सोल्यूश्न, ट्यूब, लेमेज, चाक, बेट, वाल, ब्नेडर आदि सामान जिनको कि वितरण करता 
या बदलना पड़ता है, की प्रविष्ठ की जानी चाहिये । 

(व) गेम्स रजिस्टर मे एक जेसे स्त्यू, चाका जो कि सामान्यतः एक ही प्रकार के हैं आदि 
वर्शव एक ही एण्ठ पर किया जाना चाहिये, किन्तु वेट, फुटबाल, कवर, हाकी स्टिक जे से पदार्थ जिनकी 
विभिन्न किस्मे हैं, की प्रतिष्ट भिन्न भिन्न पृष्ठ पर की जानो चाहिए । उद्ाहरणार्थ, क्रिकेट के बल्‍ने का 
एक पृष्ठ पर, वेडमिस्टन के रैकेट का दूसरे पृष्ठ पर तथा हाकी स्टिक का तीसरे पृष्ठ पर, इसी 
प्रकार सव की भिन्न भिन्न एृष्ठों पर प्रत्रिष्ठी होती चाहिये । 

(स) प्रति वर्ष सभी स्टाक़ की एक नवीन सूची बनानी चाहिये। यदि उसी पृष्ठ मे स्थान 
हो तो यह सूची उस्ती पर तेयार करनी चाहिए अन्यथा फिर दूसरे पृष्ठ पर तेयार की जानी 
चाहिए । ५ 
(द) विपय के स्तम्स (00077) में वस्तु का पूर्ण विवरण लिखता चामिए जैसे क्रिकेट 
के बल्ले के शीपक के अन्तर्गत, “चैलेज, प्रैक्टिस, इम्पीरियल, खालसा” आदि हर किस्म का हर 
प्रलग पंक्ति मे वर्णन होता चाहिये । 

(य) एक वार स्टाक से दिया गया सामान पुनः नहीं जमा करवा चाहिए तथा नये सामान 
में उसको सम्मिलित नहीं करवा चाहिए। यह गेम्स के अध्यक्ष के श्रधीन रहना चाहिए जब तक कि वह 
ग्रनुषयोगी दशा में परिरित ने हो जाये । 

१३. चित्रकला स्टाक रजिस्टर:--चित्रकला स्टाक रजिस्टार मे पुस्तक स्लेठ, कापियां, माडज, 
रंगाई का सामान, चितकला आदि अनिवाय वस्तुओं का भिन्न २ स्तम्मों में कम से कम प्रत्येक क्स्तु 
पी प्रत्येक किस्म के लिये एक पंक्ति युरक्षित रसने हुये प्रविष्ट की जाती चाहिए। स्टाक की जाच 
प्रतिवर्ष की जानी चाहिए तथा सामान्य स्टाक की भांति ये ग्रनुधयोगी पदाशे भी समाप्स किये जाने 
चाहिए । 

१४. भौतिक भास्त एवं रसायन शात्य रक्न रजिस्टर,--भौतिक श्ञास्त्र एवं रमायन 


१०२ |. राजस्थान विक्षा तियूम संहित्प 


शास्त्र के स्टाक रजिस्टरों में:-- डी 

(प्र) स्टाक बुक में वर्रामाला के क्रमानुत्तार प्रत्येक वर्ग के लिए एक या दो पृष्ठ सुरक्षित 
रखते हुए सभी भौतिक एव रसायन शास्त्र के सामान की प्रविष्टि की जानी चाहिए तथा सरलता 
से संदर्भ प्राप्त करने के लिए रजिस्दर में एक विपय सूची लगानी चाहिए। 


(वो) समाप्त किये जाने वाले सामान की दणा में वर्ष के अ्प्रेल माह में आमद एवं ख्च 
के छोेष सामान को खत्म किशा जायेगा सथा बचा हुआ माल अग्गनिम वर्ष के रजिस्टर में चढ़ा दिया 
जायेगा लेकिन उपयोग में ग्राने घाले सामान के विषय में यह आवश्यक चही है । ! 


से) लापरवाही या उद्यसीनता के कारण किसी भी हूट-फूट की कीमत वसूल की जानी ; 
चाहिए । यदि किसी चीज के टूटने की कीमत २) से भ्रधिक हो जाती है तथा इसे पूर्णतः वछूल नही 
करना हो तो इसकी सूचना ३ दिन के भीतर प्रधान को दे देनी चाहिए । सदा मं 


१५. सभी खातों का सारांश--प्रत्येक माह की ५ तारीख तक यह देखने के लिए खातों की 
बकाया रोकड़ वही (08870 8007) की बकाया से माह की अन्तिम तारीख को मिलती है या नहीं , 
स्वीक्षत प्रपत्र में सभी खातों वर ऐक सारांश तेयार करना चाहिए । 


१६. छात्रों की बकाया रजिस्टर--इस रफज़िस्टर में से जब छात्र का नाम काटा जाये त्तो 
उप्तकी श्लोर बकाया सभी रक्रमों का उत्तमें उल्लेख होना चाहिए । ये ताम वर्णमाला के क्रमानुसारः 
लिखे जाने चाहिए तथा पुस्तक के प्रारम्भ से ही प्रत्येक प्रक्षर के मामों के लिए पुस्तिका में एक या 
दो पृष्ठ जोड़ देने चाहिए । ' 

१७, छात्र रजिस्टर---(अ) प्रत्येक छात्र, जो कि किसी भी श्रेणी की किसी भी मात्यता 
प्राप्त संस्था में प्रवेश पाता हैं, के लिए परिशिष्ट न० १६ में निर्धारित प्रपत्र में एक छात्र रजिस्टर 
तैयार करना पड़ेगा । छात्र रजिस्टर यात्तो स्वयं संस्या प्रधान के द्वारा भरा जाना चाहिए 
या उसके निरीक्षण में किसी अच्य अध्यापक हारा भरा जाना चाहिये लेकिन छात्र के चरित्र एवं कार्य 
के बारे में स्वयं उसको (प्रवत्म को) लिखना चाहिए । ॥ 


(व) छात्रों के प्रविष्ट होने पर उनका प्रंवेशांक दिया जाना चाहिए तथा प्रत्येक छात्र भपने 
प्रवेशक की संस्था में रहते छक की ग्रवधि में प्रपने पास्त रुखे। जो छात्र लम्बे अवकाश के बाद 
पुनः आरहा हो, को उसका प्रवेशांक नया नहीं दिया जायेगा क्त्या उसके पुराने रजिस्टर को ही नवीत 
कर दिया जायेगा । - 

(स) छात्र रजिस्टर एक सुविधाजनक आकार के रूप मे जिल्द किया जायेगा। तथा प्रत्येक 
रजिस्टर मे १०० पत्र होगे जो कि छात्रों के प्रवेश के क्रमादेश के अनुसार होंगे। इस रजिस्टर में 
वर्णमाला के क़मानुसार सूची सैर की जानी चाहिए तथा प्रत्येक अक्षर के लिए एक या दो पृष्ठों 
वो जितनी जगह आवश्यक प्रतीत हो, छोड़ दी जाघी चाहिए एजं इन पृष्ठों के पाएवं ( (०७४४० ) 
को आ्रायश्यक संदर्भ के लिए काद दिया जाना चाहिए । 

इस वर्रक्रम की सूची से प्रत्येझ्ल नाम के श्रागे उस संख्या का वर्णान किया जाता चाहिए 
जमके प्रस्तर्गत छा रजिस्टर में प्रधि।ट की गई है। रजिस्टर नियमित रूप से तेथार किये जाने 
चाहिए ! 

हा द) पका अभिलेस के प्रथम र प्न्भ ((०ंप्ाग्माण) का तासव॑ं प्रवेश एग॑ पुन:प्रवेश की तिधियों 
« में । महानी का नाम जेसे जुलाई प्रादे पूरा लिखा जाना चाहिए । इमे 


७ या सातः इस तरह 
5 में नहीं लिखा जाना चाहिए । चाच फे सभी अंक लिखे जाने चाहि 


ए न कि गब्रन्त के केवल दो 
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प्रक ही लिखे जाने चाहिए। तीमरे स्तम्भ में छात्र को हटाये जाने का कारण संक्षेप में लिखना 
चाहिए उदाहरणाथ॑ निरन्तर प्रनुपस्थिति, अपनी इच्छा से शाला छोड़ना, बकाया का भुगतान ने 
करना, निष्कासन, स्थानास्तरण श्रादि | 


(ये) 'ख' अभिलेख के स्तम्भ २ में जन्म तिथि पर्णा लिखी जानी चाहिए, जेसे २० जुलाई 
१६२३ तथा छात्र के जाला एगं कालेज जीवन में शाला व कालेज के अभिलेख में छात्रों की प्राय 
में बिना पर्याप्त कारण प्रस्तुत किये किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए । 


(फ) 'गः अभिलेख में उन्नति की तिथि १ मई मानी जामी चाहिए जब तक कि उन्नति सत्र 
के मच्य में नहीं दी गई हो, उस परीक्षा. को उत्तीर्ण करने की तिथि स्तम्भ २ में “२६ प्रश्न ल' इस 
प्रकार लिखी जानी चाहिए । ग्रसफल छात्रों के लिए (१ मई? स्तस्भ २ में एवं स्तम्भ ६ में “अनुत्तीर्ण 
लिखां जाना चाहिए । 

, (ह) “४ अभिलेख ये छात्र के चरित्र का वापिक विवरण लिखा जायेगा। शाला महा- 
विद्यालय के प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में वर्ष को सूचित करने वाले बड़े अ्रक्षरों को लिखा जाना चाहिए 
इसके नीचे किसी गम्भीर दुव्यंवहार की घटना की विशेष वातों का क्षया दिये गए दण्ड का एवं 
कोई प्रस्कार एवं छात्र के श्रपणी टीम का मोनीटर या सहायक मोनीदर होने के संक्षेप में वर्णात 
किया जायेगा प्रत्येक प्रविष्ठि में प्रथम से लेकर श्रब्त तक क्रम संज्या दी जानी चाहिए | प्रत्येक वर्ष 
के चाल चलन का अभिलेख यदि अनिवायं हो तो श्रलग अतिरिक्त पृष्ठो पर लिखकर उसमें संलग्न किया 
जो सकेगा। प्रत्येक प्रविष्टि जहां तक सम्भव हो, सूक्ष्म होनी चाहिए । 


(व) छात्र जो शरदकालीन पश्रवकाश के पश्चात पृनः शाला में उपस्थित नहीं होता है 
उसके हंटाये जाने की तिथि ३१ दिसम्बर होगी तथा इसी प्रकार यदि कोई छात्र ग्रीप्मावकाद्य के 
बाद पनः नही लौटता है तो उसके हटाये जाने को तिथि ३० जुन होगी | 

(ल) शाला मुक्ति के प्रमाणपत्र चाहने के प्रार्थनापत्र के श्राने पर संरथा प्रधान उस प्रपन्त 
में भकित विभिन्न अभिलेशों को भ्रन्तिम तिथि तक भरेगा तथा छात्र रणिस्टर पर निम्न प्रमाशपश् 
देते दुए हस्ताक्षर तथा तिथि दोनों का ही उल्लेख करेगा। 


_> , + प्रमाणित क्या जाता है कि विभागीयनियमानुसार छात्र की शाला मुक्ति की भ्रन्तम तिथि 
तक का पूर्ण विवरण उपरोक्त छात्र रजिस्टर में कर दिया गया हैं । ” 


(म) संरथा प्रधान,छात्र द्वारा पहली संस्था से लाये गये. छात्र रजिस्टर की प्रतिलिपियां 
श्रपने पास रखेगा तथा उन्हें सुगम रंदभ बे लिए जमा करके ररंगा एवं प्रत्येक छात्र को उसके 
शाला छोड़ने पर उसकी एक प्रतिलिपि देदेगा । उन छात्रों का नाम दिखाते हुए प्रारस्भ मे एक पूची 
लगा देनी चाहिए जिनको ऐसी प्रत्तियां प्राप्त हुई है तथा उन्बी छात्रो कोया उप्के संरक्षको को 
लौटाने की तिथि का ठथा उनको देने की रसीद की तिथि का उल्जेख किया जाना चाहिए । 


१८. उपस्थिति रजिस्टर--उपरिथिति रजिरटर भरने के नियम निम्न प्रकार से है।-- 


() प्रत्येक बक्षा या कक्षा के खप्डो का धल्तग प्रदलग उपस्थिति रजिरटर होना चाहिए । 
इसमें इतने ही एप्ठ होने चाहिये जो एक वर्ण के लिए पर्याप्त हों, इसकी जिल्द पवकी नही होनी 
धाहिए वल्कि इसके कवर भूरे मोटे कागज के होने चाहिए । वर्ण के अन्त में समस्त वक्षाश्रो के 
उपस्थिति रजिस्वर प्रभि लेख के वार्य हेतु एक जिल्द में सम्मिप्तित बांधे जाने चाहिए । 
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(7) कक्षाध्यापक द्वारा उपस्थिति रजिस्टर में दिन में दो वार छात्रों की उपस्थितिर्या | 
हमेशा नियमित रूप से ली जानी चाहिए । यद्द उपस्थिति प्रथम द्वितीय एवं बेंठक (46908) के 
प्रथम पांच मिनिट में ली जानी जाहिए । 5 


(7) प्रपन्न जिनमें राजकोय शालाए' एन इन्टरमिजिएट महाविद्यालय के छात्रों की उप- 
स्थिति ली णानी है, संचालक हारा निर्धारित किये जायेंगे । ! 


(उपस्थिति (?! द्वारा की जानी चाहिए तथा अ्रनुपस्विति “४? द्वारा की जानी 
चाहिए | यदि किसी छात्र मे अ्नुपस्थिति रहने हेतु प्रार्थनापन्न पंपित वार रखा सो या बीमारी के 
कारण अवकाद्ष पर हो तथा उसे संस्था प्रधान या कक्षाध्यापक द्वारा स्वीकृत कर लिया हो तो वहां 
0 के बाद ॥' लगा देना चाहिए | 


(ए) उपस्थिति स्याही से की जानी चाहिए, कभी भी पैसिल से करके फिर , स्याही द्वारा. 
पुनः नही लिखना चाहिये | ये प्रविष्टियां हमेशा स्पप्ट एवं असन्देहास्पद होनी चाहिये। 


(ए) उपस्थिति रजिस्टर बन्द करने के पश्चात किसी भी छात्र की उपस्थिति नहीं लगाई 
जावे।. . । 


(ए४ए0) रजिस्टर सौलिक होना चाहिए तथा वह साथ रखने-एवं श्रन्य कारणों के झ्राधार, 
पर किसी अ्रन्य कागज से नकल किया हुआ नही होना चाहिए । 


(एप) कोई उद्घपण (र/05ए785) नहीं होता चाहिए, यदि कोई भ्र्‌टि हो गई -हो 
तो उस पर लाल रेखा खींच देनी चाहिए तथा लाल स्पाही द्वारा प्रविष्टि कर देनी चाहिए तथा * उस: 
पर अपने लघु हस्ताक्षर कर देवा चाहिए। पी, । 

(5) उपस्थिति स्तम्भ में कोई स्तम्भ खाली नहीं रखना चाहिये एवं .वेवल विग्दु लगा 
हुआ भी नही होना चाहिए ।. , | 


(2) शालाएः व महाविद्यालय - में. दो:देवक (](०९(726) होनी चाहिए । एक छाछ जो 
किसी भी वेठक के वीच में अनुपस्थित रहता है तो उसकी उस <्व्क में-प्रनपरिथत्ति ,लगाई , जाती 
लगाई जानी चाहिए ्ध्व सस्की उपस्थिति को लाल -रस्याही से काट देना चाहिए.ठथा रूघु हरताक्षर 
कर देना चाहिये। ह ह 


57) जव पूण या श्रर्प अवकाश होता है तो रतम्भों के मध्य, में एक रेखा खींच देवी 
चाहिए जिसमें कि ' रविवार” “दस्त पचमी” जेसी भी परिस्थिति हो लिख देता चाहिए। अधिक 
ग्रवकास होने पर स्तम्भों को काटते हुए रेखा खींची जानी चाहिए | ; 


(हु) जब, किसी छात्र का साम काट धिया जाता है तो उसके नाम पर उस मास के. 
श्रन्त तक के स्तम्मों में एक लाल रेखा अ'कित्त वर देनी चाहिए। यह रेख़ा.उस दिन से अकित की 
जानी चाहिए जिम दिन से. वह उपस्थित रहना स्थगित करता ,है_ तथा इसके आगे के विवरण 
स्तम्भ में काटा गया' लिखा जाना चाहिए ॥ 

(5%)) उपस्थिति स्तम्भ में वेबल (77, है”, 87, /'],/ तथा उपनियम ११ के अन्तर्गत 
को गई प्रवित्टियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखा जाना चौहिए। * 


एप) कुल उपस्थित्ति व छात्रों की संख्या निस्यप्रत्ि प्रविष्ट की जानी चाहिए। 
(४) रजिस्टर के दोचे उपस्थिति, प्रर॒पस्थिति, श्रवंक शा, शुत्क दन्‍्डादि की प्रविष्टियां दूसरे 


९ 


|; 
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मास को १५ तारीख तक पूर्ण हो जानी चाहिए। 5 5 - 


(5४) प्रत्येक माह के लिए छात्रों के नाम, क्रम संख्यां व प्रेवेण संख्या कक्षाध्यापक द्वारा 
विगत मास की प्रन्तिम तिंथि तक अवश्य लिख लिए जायेंगे । 

१६, प्रवेश रजिरटर--परिशिष्ट २० में दिये गये प्रपश्न के श्रनसार प्रवेश पत्र रजिस्टर 
तैयार किया जायेगा | 


अध्याय -२२ 
. पत्र व्यवहार का क्रम 

सम्बन्धित श्रविकारियों को किन्‍्हीं विपयों तक स्वयं का निशुय लेने का अधिकार दिया गया 
है, लेकित साधारणतया पत्रव्यव्ह्या र की परम्परा निम्न प्रकार होगीः-- 

१. संचालक, अन्य विभागों के खण्ड एवं जिला स्तर के-अ्धिकारियों, उप संचालकों, संस्कृत 
पठशालागों के निरीक्षक सहायक संचालिकाग्रों, प्रस्तोता, विभागीय परीक्षाएं ' तथा झ्राचाय, शादूल 
सार्वजनिक शाला के साथ सीधा-पत्मन व्यवहार करेगा एवं सरकार के साथ शिक्षा सचिव - के द्वारा 
करेगा । - ; 

२. उप संचालक, सहायक संचालक एइन्टर कालेज के आावार्थों व निरीक्षकों के साथ पत्र 
उपवहार करेगा । वे सम्पूर्ण -जिले या जिले के किसी भी भाग को प्रभावित करने वाले सामान्य 
महत्व के विपयों में सीधे ग्रन्य विभागो के खण्ड एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के-साथ पच्र व्यवद्वार 
करेंगे।. 9 " हे 

३. निरीक्षक एवं महाविद्यालयों के आवाौय॑ सम्बन्धित क्षेत्र के उप सचीलंको के सांथ पत्र 
व्यवहार करेंगे । वे अन्य विभागों के जिला स्तेरीय अधिकारियों .के साथ भी पत्र व्यवहार कर 
सकते है । हु 
४ उप सचालक योजना, उप संचालक समाज शिक्षा, सहायक संचालक या संचार्लिंकायें 
प्रस्तोता, विभागीय परीक्षायें, संस्कृत पाठशाला के पिरीक्षिक आचार्य, सादूल -सार्वेजनिक शाला, 
संचालक के साथ सीधा पत्र व्यवहार करेंगे। ्ड हा 

“४, 'छग्च-व्रिद्यालय बेसिक एस, दी. सी, पाठ्शालाओं के: प्रधानाध्यापंक, 'जिला समाज 
शिक्षा अधिकारी, छात्रा उच्च' विद्यालय व महिला प्रशिक्षण संत्थाओं की प्रधानाण्यापिक्रायें, संचालक 
के साथ सीधा पत्र व्यवहार नहीं : करेंगी संचालक से सीधे प्राप्त किए गए पत्रों या अ्रत्यावश्यक 
परित्यिति के मामले में केवल'अंद्ध सरकारी पत्र लिख सकेंगे तथा ऐसा करने पर इसकी प्रतिलिपि 
प्रपने तात्कालिक सक्षम अधिकारी को आवश्यकीय रूप से भेजनी पड़ेगी 4 उपरोक्त श्रधिकारी केवल 
ग्रपने सक्षम तात्कालिक श्रधिकारी-तथा उनके सहायक अधिकारियों से ही -पत्र व्यवहार करेंगे । 

६. माध्यमिक शालयें, प्राथमिक गालायें तथा उप सहायक निरीक्षिकायें केवल सम्बन्धित 
उप 'निशेक्षकों व उप निरीक्षिकाओं --से ही पत्र व्यवहार-'करेंगी। वे सहायक संचालिकाओं या 
विभाग के उनसे ऊपर के अन्य प्रधिकारियों के नाम उनसे सीधे प्राप्त किये गये पत्र के उत्तर में पत्र 
व्यवहार कर सकती हैं-। ऐमे मामलो में इस पत्र व्यवहार की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अवलोकनाय॑ 
अपने तात्कालिक उच्च सक्षम अ्रधिकारो -के पास आवश्यकीय रूप से भेज देनी चाहिए ! 
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७, इसी प्रकार ग्न्य सहायक पेवल अपने तात्वालिक श्रधिकारियों के प्रतिरिक्त-विभाग के - 
अन्य अधिकारियों के साथ उचित मार्ग द्वारा पत्र व्यवहार करेंगे । 
, उचित मार्ग द्वारा नही किये गये पत्र व्यवहार पर कोई कार्यवाही नहीं “की जायेगी, 
लेकिन कोई भी ग्रधिकांती कोई भी पत्र या प्रार्थना पत्र जो उच्चाधिकारी को भेजा जाना है, एक 


सप्ताह से अ्रधिक नहीं रोक सकेगा तथा उसे सम्बन्धित पते पर निर्धारित तिथि की अवधि में आवश्यक 
रूप से अपनी ट्प्पिणियों सद्वित पहुंचा देगा | 


अध्याय २३ 
प्रशासन प्रंतिवेदन-सामाच्य निर्देश 


(आओ) मुख्य एवं उप प्रतिवेदन लेखकों को प्रतिवेदन तेयार करते समय निम्न सिद्धान्तों का 
कठोरतापूर्वक पालन करना चाहिएः-- 


१. प्रतिवेदन में केवल उन्हीं तथ्यों का वित्ररण दिया जाना जाहिए जो वास्तविक रूप में 
उनके नियल्गएणा एवं निरोक्षणाधोत विभाग के प्रशासनिक वर्ष के इतिहास में महत्वपूर्णा सामग्री 


प्रस्तुत करते हों इसके भ्रतिरिक्त भ्रन्य विपय ऐमे भी सम्मिलित करना चाहिए जो विशेषतः सांच - 
जततिक हित मे होवे ।॥ 


२, प्रतिवेदन जितना छोटा हो उतना ही उत्तम है वच्चर्तें कि इसमे चाहे गये तथ्यों एव 
आंकड़ों को चुद्धिमता पूरक सम्मिलित कर लिया गया हो तथा वर्ष पर्यन्त के कार्य की प्रमुख बातें 
उसमें सम्मिलित करली गई हों । 

३. प्रतिवेदन का स्वहृप प्रायः पर्याप्त रूप से वर्णानात्मक होना चाहिए | वरेन मे तुलनात्मक 
आंकड़ों की सूची देना अवसर शाने पर आवश्यक होगा लेकिन ऐसी तानिका संक्षिप्त एवं सरल 
होनी चाहिये तथा उनको संझ्या निश्चित तौर पर सीमित होनी चाहिए।.. 


ल्‍्< 


४. प्रतिवेदन उनके अवतरणों में लिखि जायेगी तथा अवतरणो पर क्रम संख्या लगायी 
जायगी । ह 

५. प्रतिवेदन में केवल उन्ही आंकड़ों को सम्मिलित करना चाहिए जो महत्व के होः। झ्रांकडो 
की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए । 


रे 
६. आंकड़ों की घूची को अधिक संख्या में प्रतिवेदन में सम्मिलित ' करने से (सामान्यतः 
परिशिष्ट मे आंकड़ों का ग्रध्पष्ड रूप में पुन सम्मिलित करना ) वह अपने स्वरूप चया उद्द श्य को 
खो वेठपा है । इसलिए आंकड़ों की विभिन्नता को जो ज्याव्या हेतु इतते अतिवाय या अताधा रण ने हो 
उत्हें प्रतिवेदन में सम्मिलित करते का प्रयास तब तक न करना चाहिए जब तक कि प्रतिवैदन में 
कही गई वात के स्पष्टीकरण हेतु आंकड़ों की आवश्यकता न समझी जावे। 

७. आंकड़ों सम्बन्धी सूचो पर सम्बन्धित अवतरणों के पूर्ण प्रसंगों को ग्रवतरणा के पाश्वा 

के भाग में इंगित किया जाना चाहिए प 
८. मुख्य कार्यालय से सीधे पत्रव्यव्हार करने वाली शिक्षण संस्थाग्रों के प्रधान निम्नलिखित 
मंद के अन्‍्तग ते सामान्यतः अपने अवीन संस्था की वापिक रिपोर्ट , सेयार करते का प्रवन्ध करेंगे 


त्‌ 
हा रे अपने सास्कालिक सलम अधिकारी के पास १५ जुलाई तक प्रेंपित कर देंगे ताकि वह सचा- 
शक्षा विभाग के पास प्रस्तिवर्ष १५ अगस्त तक पहुँच जाया करें:--- रे 
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(१) कार्य-मार (09872) 
(२) स्टाफ में परिवर्तन । 
(ग्र) स्थानान्तरण । 
(व) वृद्धि । 
(स) पदोन्नति । 
(३) छात्रों की कुल संल्या--- 
(ञ) प्रत्येक कक्षा में । 
(व) श्रौसत उपस्थिति । 

(४) परीक्षा परिणाम । 

(५) अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों की प्रगति 

(६) छात्रवृत्ति प्राप्त कर्ता छात्र एव" उनकी प्रगति । 

(७) पाठ्याला निधि विवरण । 

(८) व्यायाम गतिविधियां एवं विचरण । 

(६) कार्यालय--- 

(श्र) लेखा । 

(व) पत्र व्यवहार । 

(स) पुस्तकालय । 
(१०) भवन- 

(्र) वृद्धि । 

(व) मरम्मत । 

(स) फर्नीचर 

(११) विशेष घदनायें (यदि कोई हों) । 

(१२) सुधार हेतु सुकाव । 

(१३) सामान्य पर्यवेक्षण । 

(१४) परिशिष्ट । 

६. अपने क्षेत्र के उच्च एवं प्रशिक्षण विद्यालयों के प्रश्रावाध्यापक्ों से निरीक्षक एक अलग 
प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। प्रतिवेदन की सतर्कतायूर्ण जांच के वाद निरीक्षक उनका एक सम्मिलित प्रति- 
वेदन तेयार करेंगे तथा उसे उप संचालक के पास प्रतिवर्ष १० अगस्त तक भेज देंगे। निम्न धीर्पकों 
के अन्तर्गप्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगाः-- 

(१) काय-भार (008729) 

(२) क्षेत्र मे प्रशासनात्मक परिवर्तन । 

(३) यान्ना-- 

(अर कार्यक्रय । 
(व) कुल दिवस , 
(स) मिरीक्षण की गई शालाग्रों की संड्या समय दिन एव" माह के । 
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(द) पाठशाला में दिये गये विशेष विवरण । 
(३ ) शिक्षात्मक । 
(7 ) प्रशासनात्मक 
(9) शेक्षणक कर्मचारी । 
(9) च्यायाप्र एवं अच्य क्ियायें 
(यो यदि अनिवार्य हो तो संक्षिप्त सुझाव । 
(४) प्राथमिक तथा उच्चतर शिक्षा पर टिप्पणियां । 
(ग्र) वृद्धि, कमी था झालाझो एवं छात्रों का स्थानान्तरशण | ह 
(व) शालाश़ों के स्तर में वृद्धि । 
(५) सहायता प्राप्त शालायें:-- 
(भर) शालाओ एव' छात्रो की संख्या में चुद्धि या कमी । 
(ब) स्थाक, लेख, रजिस्टर एवं अ्रनुशासन के सम्बन्धमें विभागीय नियम का व्याव- 
हारिक रूप मे क्रियान्वयव । 
(६) प्रात्मनिभर झालायें । 
(७) उच्चतर क्षालाओं पर टिप्पणी । 
(८) ख्परेखा के रूप मे विशेष विवरण । 
(अर) महिलाश्रो की । 
(व) खेलकूद प्रवृत्तियां 
(स) शारोरिक प्रशिक्षरा । 
(द) कृषि प्रशिक्षण । 


(थ) राजकोय परीक्षाओं के परिणाम । 
(फ) वबालचर | 


(६) महत्वशील घटनायें । 
(१०) सामान्य पर्यवेक्षण एवं सुझाव । 
(११) परिशिष्ट । 


१०. उप संचालक इन प्रतिवेदनों को प्रतिवर्ष ३१ अगस्त से. पुर्वा संचालक के पास भैजेंगे.। 
निरीक्षक, संस्कृत प्रावशालायें महायक संचालिकायें, प्रस्तोता, विभागीय परीक्षाें, उप संचालक 
गोजना भी इसी प्रकार के प्रतिवेदन संचालक के पास प्रतिवपें १५ जुलाई से पू्' ही भेजेंगे । 


आअध्याूथ २० 
संस्था प्रधानों तथा अध्यापन कर्मचारियों के लिये निर्देश 
मंत्या प्रधानों तथा अध्यापन कर्मचारियों के मार्ग दर्शन के लिये सामान्य न्य्‌ निर्देश 


ही रच जप संस्चागा म्नें अध्यादन के स्तर एव झान्तरिक कार्य करने की प्रवृत्ति को 
फप्तु में संस्या भवाना एवं अध्यापन कूमंचारियों के मार्य दर्शन हेतु मिम्म मिर्देश 
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दिये गये हैं के," ; 
| 7 '। संस्या प्रवानों के लिये-निर्देश--संस्था -प्रधानों को शिक्षा संहिता पूर्ण रूपेण पड़ना 
, चाहिये एवं वशित निर्देशों का उप्ती अ्रथ तथा” भावना से पालन करना चाहिये | संहिता के किसी 
' भी खण्ड में की गई व्याख्या में संदेह उत्पन्न-हो जाने पर उसे: संचा नक-- के पास उसकी व्यवस्था तथा 

तात्पर्य प्राप्त करने हेतु प्रेषित कर देनी चाहिये । 

«. * २. संस्था प्रधान्ो को विशेत रूप-से इस' बात को देखना चाहिए कि संस्था का भत्रन एवं 
: उसंका छेत्र साफ एवं, सुधरा रखा जाये तथा श्रारोग्यकारो एवं मरम्मत की दृष्टि से उचित रूप से 
रखा जाये । यह वांछनीय है. कि-शाला- भवन-पर प्रतिवर्ष सफेदी कराई जाये. झौर फर्नीचर को अच्छी 


दशा मे रखा.-जाये । . , - , - ह 
- ३, सस्था प्रधानों को -सलाह-दी जातो है कि वे छात्रों के माता-पिता या सैंरक्षकों एवं अपने 


ग्रयीन कर्मचारियों के साथ न'म्नता का व्यवहार करें । म 
- ४ प्रधान इसे भली प्रकार से याद रखेंगे कि अपने. ग्रधीनस्थ संस्था को शिक्षा सम्बन्धी 
उनश्नति.अध्यापन कर्मचारी वर्ग के साथ सहप्रोग स्थापित किये रखते एवं स्वय द्वारा व्यक्तिगत .रुचि 
- रखने से दो हो सकती है । है हर हे 
५. प्रधानों का सर्व प्रमुख कत्त व्य ग्रध्यापत कार्य . एवं पद्धति का निरन्तर-निरोक्षण करना 
एवं अध्यापकों को जब भी श्रावश्यकता हो, उनका उचित मार्ग दर्शन करना है ।- उन्हे इस बात से 
- स्वयं को सन्तुष्ट कर लेना चाहिए कि अव्यापक उनके द्वारा आयोजित शेक्षशिक प्रगति के कार्यक्रम 
के. ग्रनुसार कार्य: कर रहे हैं । 
ह « ६. » पत्र प्रपण- मे शीघ्रता, कठोर संवेधानिक प्रक्रिया एवं श्रवन्धात्मक - कार्यवाही में शीघ्रता 
पर उनको ध्यान देना चाहिए... - -- जे ४ के 
७. संस्था अ्रध्यक्षो को, जिनको प्रशासनात्मक कार्य पूर्ण करना पड़ता है, जब वे प्रवकाद 
यो लम्बी छुट्टियां या किसी अन्य कारण से सपने मुख्य स्थान छोड़ें. तो उन्हे श्रपना पता संस्या में 
,लिखकर छोड़ जाना चाहिए । “इससे किस्ती भी -मामले में उनको -सलाह प्राप्त करने में सुचिवा 
मिलेगी । मु 
८. उन्हें अपनी प्रनुपस्थिति मे संस्था के प्रशासनात्मक कार्य को पूर्णा-करने हेतु उचित व्यत्रस्था 
करके जाना चाहिए। तथा ठीक समय पर इसकी :स्वीकृति सक्षम -म्रधिकारी से प्राप्त कर लेनी 
६. उन्हें अपने कार्यालय में आलोक पुस्तिकाओं (०६७ 80079) की एक. सूची रखनी 
चाहिए जो कि विभिन्न कक्षा के छात्रों हारा रखा जाना अपेक्षित _है-। यह .भऔर ध्यान में रखना 
चाहिये कि अध्यापकों द्वारा छात्रो को गृह कार्य नियमित रूप से दिया जाता है एवं ठीक क्रिया 
जाता है ॥ े | 
_ १०. प्रत्येक शिक्षण सब के आरम्भ मे प्रत्येक संस्या प्रधान को शाला के ग्रध्यापन 
कार्य हेतु, गम्भीर विचार एवं: ठोस ग्राधार को ध्यान में रखते हुए, एक समवस्तारणी तंयार करना 
चाहिये । कर आन 
११, “ समय सारणी में पत्येक प्रब्यापक के अध्यापन के श्रन्तर (£67008) के श्षीर्यक 
: एवं दिपय के नीचे उसके कार्य की व्यास्या की जानी' चाहिये । प्रत्येक विषय पर एक मद में दिये 


+ 
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जाने वाले ब्त्तर की संख्या भी दिखाई जानी चाहिए । 0, 35 ॥॒ 
१२, प्रत्येक कक्षा--कक्ष के प्रमुख स्थान पर यह समय-सारणी लगा दी जानी चाहिये। 


१३. संरथा प्रधातों से यह देखने की अपेक्षा को जांती है कि अध्यापक परीक्षाम्रों में व 
कक्षा पड्जिकाओं को सही करने एवं परीक्षा्रों में प्रश्न पत्रों को जांचने में पूर्ण उत्साह एवं सावधानी 
दिखाते हृ। 


१४. जो अध्यापक छात्रों के स्वास्थ्य, नैतिक तथा मोौनसिक विकास में स्वैच्छापुर्वक शाला 
समय के उपरान्त भी रुचि लेते हों, उनकी सुचना संस्था प्रधानों द्वारा संचौलक को दे देनी चाहिए । 
संत्या के वापिक प्रतिवेदनों में ऐसे प्रयासों का वर्णन किया जाना चाहिए । 


१५, संस्था प्रधानों से वादविदाद समितियां एवं साहित्यिक वबलव वनावे व उन्हें प्रोत्साहन 


देने का प्रनुरोध किया जाता है। फिर भी समितियां या क्लब बनाने से पूर्व उचित सविधान एवं 
नियम बना लेने चाहिए । । 


१६. संस्था प्रयानों से, विभिन्न प्रकार के खेलों को प्रोत्साहन देने की ओर ध्यान देने की 
प्रपेक्षा की जाती है | यह चांछित है कि छात्र श्ञाम को किसी भी प्रकार का व्यायाम करें । 
छात्र जीवन के इस पक्ष की ओर प्रधानों को अधिक्त जोर देना चाहिये उन्हें देखना चाहिए कि 
उतकी राय कार्य रूप में परिशित हो जाये तथा खेल सम्बन्धी तमाम सामग्री की सुविधायें छात्रों 
को प्राप्त हो जाये। ले के ५ ४ ' 

१७. पत्पेक संस्था को, यदि सम्भव हो तो वापिकोत्सव या पारितोषिक वितरण के रूप 
में, प्रतिवर्ष एक उत्सव मनाना चाहिए । ऐसे अवसरों पर प्रख्यात नागरिकों व छात्रों के माता पिताश्रो 
को इस हृष्टिकोश से प्रवगत कराने हेतु निमन्‍्बण देने का  अ्रयास करना चाहिएँ कि वे संस्था के कार्य 

परिचित हो तथा उसमे रुचि लें। इससे संरक्षकों की सहानुभूति एवं संहयोग प्राप्त होगा जो! कि 
शिक्षा के विकात्त मे अत्यन्त आवश्यक है। | - हे 


१८. अन्‍्तर्कक्षीय एवं अस्तंशाला खेल प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये 


व्यक्तिगत विशिप्टता प्राप्त करने की अपेक्षा शाला की प्रसिद्धि को प्राप्त करने के प्रयासों पर जोर 
देना चाहिए। 


.._ १६. महाविद्यालय, उच्च विद्यालय एवं विशेष सस्याओ्रों में पत्रिकायें इस आशय से 
निकाली जानी चाहिए कि उसमें छात्रों में श्रात्म विश्लेपण कला के विकास में प्रोर्महन मिले । 


२०. अनुझूँल मध्यात्तर से प्रधानो को ग्ध्यापकों द्वारा कक्षा में पढ़ाये जाने वाले पाठ के 
लिए तेयार की गई ट्प्पिरियों का पर्यवेक्षण करता चाहिए तथा अध्यापकों व छात्रों हारा कु'जियो, 
को प्रयोग में लाने से सख्त निपेध करना चाहिए । ह 


२१. एक नियमित आलोक पुस्तिका मे श्रध्यापकों के निर्ीलरा कार्य का एक अभिलेख 
संस्था प्रधानों को प्रपने पास रखना चाहिए । 


:- ९०. यह संस्या प्रधान की इच्छा पर निर्भर है कि वह कार्यालय पर्मविक्षण का अपना 
कार्य किसी अन्य सहयोगी के सुपुर्द कर सकता परचु अपने कार्यालय के कार्यों का अन्धिस दाधित्व 
स्वये पर हो होगा । े ५ 

पे ३ + 


शेक्षरियक यात्रायें सी छात्र जीवस में महत्वपूर्ण स्थान रखती है । महाविद्यालय एवं 


हम 
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उच्च-विद्यालयों के प्रधानो को ऐसी यात्रायें अवकाशो या छुट्टियो मे करने के लिए छात्रो को प्रोत्साहित 
करना चाहिए । यदि कोष प्राप्य हो तो संचालक शिक्षा विभाग ऐसे यात्रा खर्चों के लिए उचित 
प्रस्तावों का स्वागत करेगा । उनकी अनुमति एवं स्वीकृषत्ति प्राप्त करने हेनु प्रार्थनापन्ष के साथ निम्न 
पूचनायें ओर प्रस्तुत करनी चाहिये:-- 


: [झ्र) यात्रा के मध्य में देखे जाने वाले स्थानों का कार्यक्रम, जिनमे इन स्थानों का छात्रों के 
लिये ऐतिहासिक, भौगोलिक, व॑ ज्ञानिक व श्रौद्योगिक महत्व को स्पष्ट किया जाना चाहिये । 

(वी) छात्र, ग्रध्यापक एवं नौकरो की संख्या के ग्राधार पर यात्रा का कुल स्पप्टतवा प्रनुमा- 
मानित व्यय । 

(स) यात्रा व्यय के लिए छात्रों एवं प्रध्यापको द्वारा दिया गया धन का श्रशदान | 

(द) वह श्र'शदान जो संस्था प्रथानों द्वारा दिया गया है। 

(व) विभाग से अपेक्षित श्र शदान । 
नोट --सक्षम अधिकारी यात्रा करने की स्व्रीकृति दे सकता है.परन्तु शर्त यह है कि वह इस वात से 
संतुष्ट हो जाये कि इस यात्रा का परिणाम छात्रो के लिए शेक्षरिक हृष्टिकोश से लाभदायक 
होगा तथा यह यात्रा छुटिट्यों मे ही की जायेगी. एवं' इससे-रुस्था के नियमित कार्य मे किमी 
भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होगी । 

२४. शेक्षशिक क्म्चारियों के लिए निर्देशः-अध्यापकों को इस श्रादेशिका 
(?7600[00) को ध्यान मे रखना चाहिए कि सभी छात्रों के लिये उत्तम पुस्तक स्वयं अध्यापक ही 
है। उसके व्यवहार, व्यक्तिगत प्राकृति एवं स्वभाव सभी का प्रभाव छात्रों के विकसित मस्तिष्क पर 
होता है तथा ये बातें उनके विकास को श्रभावित करती हैं । 

२५. उन्हें यह स्मरण रखना चाहिये कि वे अपने छात्रों को लोकतांत्रिक समाज व्यस्थाव 
में ढाल कर एक सक्रिय;नागरिक के रूप मे भाग लेने हेतु शिक्षित कर रहे है । 

२६ उन्हे अपने छांत्रो को पहिले से ही श्रांकड़ों के रूप मे तैयार किये गये ज्ञान को देने 
की ग्रपेक्षा उन्हें (छात्रों को) स्वयं, को व्यक्तिगत रूप से ज्ञानार्जन के लिए प्रोत्साहित करना 
चाहिये । * ४ | 

२७. ' जहां तर्क सम्भव हो प्रत्येक छात्र की श्रावश्यतानुसार निर्देशन के तरीके को ग्पनाया 
जाना चाहिए ताकि मन्‍्द बुद्धि, औसतत एव प्रगल्म बुद्धि छात्र सभी अपनी समझ के अनुसार उन्नति 
करने का अवसर प्राप्त करें । - + दे 

२८. उहें अपवे छात्रों को समुदायों मे काम करने का अवसर देना चाहिए तथा सामुदायिक 
योजनायें एवं कार्यकलाप चालू करने चाहिए जिससे कि उनमे सामूहिक जीवन एवं सहकारिता से 
कार्य करने के गुणा अनिवार्थ रूप से विकसित हों । - 5: 

२६. सामान्य रूप से सम्पूर्ण वर्ष के. लिये उन्हे अपने कार्य की योजना तेयार करनी चाहिये 
जिसमे वर्ष के चालू भाग के कार्य का विस्तृत वर्णन होना चाहिये | छात्रो को इससे श्रवगत कराने के 
जिए इसकी एक प्रतिलिति कक्षा कक्ष में रखी जानी चाहिये । ध 

३०. उन्हें कक्षा में पढ़ाये जाने वाले विषय की पूर्स तेयारी करके जाता चाहिएँ ग्रौद 
उन्ाहरण देने हेतु पर्याप्त समग्री अपने पास रखनी चाहिए । 
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३१. छात्रों मे श्रपने देश तथा विश्व के मामलों में सहानुभृत्तिपूर्ण रुख को जागृत करने 
तथा उन्हें उनमें विवेक पूर्ण तथा सक्रिय रुचि लेने के लिए समर्थ बनाने के लिए-अध्यापको को वर्तमान 
घटनाग्रो तथा प्रवृत्तियों का पूर्णतया जानकार होना चाहिए । 


३२. उन्हें छात्रों को ज्ञान की मात्रा बढ़ाने के अतिरिक्त उनमे वाछनीय मूल्यों, उचित 
प्रवृत्ति एवं कार्य की आदत का सप्रावेद करने का प्रयास करना चाहिये । 


३३. व्यक्तिगत एवं सामूहिक खप से कार्य के अभि हस्तांकन (3888777077%) द्वारा कक्षा 
व शाला के-पुस्तकायल के उपयोग का वे (अ्रष्यापक) प्रचार करेंगे 


३४. प्रत्येक विषय में छात्रों द्वारा कक्षा से प्राप्य ज्ञान को क्रियात्मक रूप प्रदान करते को 
प्रोत्ताहन देने के लिये विभिन्न प्रकार से ' अभिव्यक्ति कार्य ' की अपने कायक्रम के एक भाग के छूप 
में सम्मिलित करेंगे । 


३५ उसको ऐसे विपयो एवं क्रियाद्रों मे, जो उनके मियस्त्रणा तथा पय॑वेक्षण में सी, छात्र 

की प्रगति का एक अभिलेख तेयार करता चाहिये एब' प्रत्येक छात्र को उसको योग्यता, रुचि व निपु- 

खतरा के जियय में जानकारी देते हेतु उसे उपलब्ध करान चाहिये । इस प्रकार खोजी गई व्यक्तिगत 
विभिन्नता पर आधारित कई कार्यो को उन्हें आयोजित करना चाहिये ६ 


३६, सम्पूर्ण लिखित कार्य सावधानी से कश्वाना चाहिग्रे तथा नियमित रूप से जाँचना 
चाहिये, सामान्य भ्॒ टियों को कक्षा मे स्पष्ट किया जाना चाहिये तया चारों क, उन्हें पुनः शुद्ध लिखते 
हेतु करना चाहिये । 


३७, सभी प्रयोगात्मक कार्यों में उन्हें यह देखना चाहिये कि सामान, यतञं, उपकरण श्रादि 
मभी प्रन्तर (?6४ा०0) शुरू होने से पुत्र प्रयोग के लिये तेयार है । 


३५, वे संस्था प्रधान को इस वात के देखने मे सहायता देगे कि श्र सी क्रक्ष स्वच्छ रखा 
जाता - है तथा कन्ना का फर्नोचर छात्रों द्वारा जानवूक कर नही तोड़ा गया है । 


३४: छात्रो के संसर्ग भे रहते समय उन्ह पहेली, व्यग था चिढ़ाने ग्रादि का प्रयोग . कंस्ने से 
बचना चाहिये , “भय” वालो पद्धति को अपनाने के वजाय उन्हें एक ऐसे वातावरण का निमणि 
“करना चाहियें जिससे कि बच्चा घपने आपको-सुरक्षित, स्वतन्ग एवं प्रसन्न अनुभव करे । 


४०, प्रत्येक अध्यापक को अपने सम्पूणर' जीवनकाल में विद्याथी की प्रवृत्ति ही वनाये स्वनी 
चाहिये तथा शिक्षा से संत्रन्चित एवं व्यावसावात्मक ज्ञान मे भ्रभिवृद्धि प्राप्त करने सभी महत्वपूर्ठा 
कार्यों के लिये अपने झ्रापको अधिक सुसज्जित रखना-चाहिये । उसको ऐसी सभो क्रियाशों मे सक्रिय 
भाग सेता चाहिये जो उत्ते अपना जीवन सफल एवं- सुखद बनाने हुँतु नया अनुभव प्रदान क़रे । 


४२. उन्हें पाव्य पुस्तकों तक ही अपने झ्ापको घोमित नहीं र्वना चाहिये वल्कि ' आज तक 


के पूर्ण कान ते प्राप्ति कर उसे बढ़ाना चाहिये तथा उसका सम्पन्ध वर्तमान जीवन व छात्रों के जीवन 
एवं प्रनुभद से स्थावित करना चाहिये ॥ 


अर. उन्हें शानाओं के सामूहिक कार्यक्रम 
; ही ये धपने छात्रों को समकेगे तया छात्रो को 
सकेंगे 


गे में कियात्मक रूप से भाग लेना चाहिए जितना 
सर्यमुस्धी प्रगति में सहायता प्रदान बारते से समय 


हि 33 
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कक्षाध्यापकों के लिए निर्देश 


४३, पाठशाला में अ्रध्यापत व्यवस्था आदि से सम्बन्धित चाहे कितनी ही निपुरणाता के साथ 
सुव्यवस्था क्यों न हो परन्तु किशोर छात्रों के सम्तोषजवक विकास के लिए व्यक्तिगत ध्यान एवं 
संभाल प्रत्याश्वयक हैं। जिस प्रकार से यह ग्रावश्यकता घर पर माता पिता पूरों करते है उसी 
प्रकार यह उत्तरदायीत्व शाला में कक्षाघ्यापक के कन्धों पर रहता है । 


४४. वक्षाध्यापक को अपनी वाक्षा के छात्रों की (शेक्षरिषक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्क्- 
घिक एवं नेतिक) सर्वभुखी उन्मप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाना एवं निगरानी रखना चाहिए तथा 
उनका अभिलेख तेयार करना चाहिए । 


४५. उसे दक्ष एवं पिछड़े हुए छात्रों की श्रोर विशेष ध्यान देता घाहिए तथा उनकी ग्रधिक- 
पतम उलति हेतु श्रावश्यक कदम उठाना खाहिए तथा उनका श्रभिलेख तैयार करना चाहिए। 


४६ उसे छात्रों को स्वर्य अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम एव' अन्य कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए 
प्रोत्साहित करना चाहिए तथा जहां तक सम्भव हो स्वयं को उनकी निगरानी रखनी चाहिये तथा 
ग्रावश्यकतानुसा र पथ प्रदर्शन करना चाहिए । 


४७ पपने छात्रों के हितार्थ उनके सेरक्षकों से सहयोग स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये 
विशेषतया उस समय जब कि उन छात्रों की सहायता करने में कुछ कठिनाई उपस्थित होती हो । 


४८, उसे छात्रों के साथ श्रौपचारिक सम्बस्ध स्थापित करने का प्रवसर व वातावरण उत्पन्न 


करना चाहिए तथा श्रपनी सहानुभूति एवं सहायक प्रवृति द्वारा छात्रों को उनकी कंठिनाइयां अपने 
समक्ष लाने हेतु प्रोत्साहन देना चाहिए । 


४९, विभिन्न प्ध्यापकों द्वारा छात्रों को दिये गये ग्रह कार्यों का उसे समसख्यय करना चाहिये 
ताकि एक विषय । दिया गया कार्य कुल दिये गये कार्य के श्रनुपात में श्रधिक न होवे तथा कुल कार्य 
भी इतना अधिक नहीं होना चाहिये । 

५०, जो छात्र अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं ऐसे छात्रों को कक्षा में रोकता चाहिये या 
झतिरिक्त समय का प्रवन्ध करना चाहिए । 

५१. चरित्र भष्टता या अनुशासन के भग किये जाने की स्थिति में, जिसको कि निपदाने में 
वह अधिकृत एवं समथ नहीं है, प्रधानाध्यापक को इसकी सूचना देना चाहिए। 

५२, उसे अपनी श्रेणी को उपस्थिति शीघ्रतापूर्वक एवं वियमित रूप से लेनी चाहिए एवं 
उपस्थिति रजिस्टर को साफ सुथरा व पूर्ण रूप से तेयार रखना चाहिए । 

५३ उसे छात्रों की प्रगति पत्रिका में आवश्यक प्रविष्टि करती चाहिए तथा उस पर उनके 
सेरक्षकों के हस्ताक्षर समय पर करा लेना चाहिए। ह 

५४, उसे शाला की वकाया रकम समय पर वसूल कर जमा करा देना चाहिये एव उसका 
लेखा रखना चाहिए । 

५५. उसे शुल्क मुक्त किए जाने वाले एवं छात्रवृत्ति प्राप्त करने योग्य मामलों को उनको 
निपुणाता एवं दरिद्रता या दोतों के प्राधार पर, प्रधानाध्यापक के पास प्रनुशंशित करना चाहिए । 


५६. उसे छुट्टी श्रादि के मामलों में प्रधान द्वारा प्रदत्त श्रधिकारों का प्रयोग उचित च्याय के 
साथ करना चाहिए । 


११४ ] राजस्थान दिक्षा तियम वैंहिता 


५७, उसे देतवा बाहिदु कि छात्रों के लिए उनके रास्ते वि्लाम काल में उनके झल्प जलपीत 

दी व्यवस्था है तथा वे अपने स्वास्थ्य को सतरे भे छास फर कार्य नहीं कर रहे है । छात्र धपने नाई 

घर से कुछ (खाने हेतु)ला सकते है। प 

भ८, उसे देखना चाहिये कि प्रकाश, रोशनदान, स्वच्छता, बरेठने य्रादि का प्रवन्ध वर्षा रै 
मम्तौपप्रद है । 


५६ शारीरिक पीड़ा मे पीढित हो जाते पर या दें कोमा, एडीनोइउस, दातों की खराबी: गे 
में गा, दई झादि से सत्र के पीड़ित होने पर उत्ते पक्ता लगाकर उसकों उचित लिकित्सा कराते है 
जोर देना चाहिये | 


६०, यदि घिकित्सझ फोई विशेष कदम उठाने की राग दे तो उनसे देसमा चाहिए कि नई 
फार्य पूरा हो रहा है । 


की 


६१, उसे अपने छात्रोंको किसी विषय में विशेष दसि रखने हेतु प्रेरित बारना चाहिए पिक्षा ' 
भाराम के लिए उतनी ही महत्तपूर्ण है जितनी कि शिक्षा परिक्षम के लिए । 

६२९. उसे, व्यक्तिगत एब' साम।जिक स्वास्थ्य के प्रत्ति उचित प्रादत ठालने की झोर भरमार 
करना चाहिये तभा नेतिक एवं चरित्र को वजवान यनाने दा प्रवत्त करता चाहिये । 

६३, उस्ते, बलवती बातों पर जोर देकर छात्रों में श्रात्म विश्वास की विकसित करने है 
प्रयास करने चाहिये । छात्रों की दुर्वलतामों को पवाड कर उन पर बार बार विवाद करना उतने 
स्वास्थ विकास के लिये ग्रत्यन्त हामिकारक हैं । 


अध्य(य २५. 


शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों हेतु व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संस्थाओं से सहायता 
प्राप्त करने के सम्बन्ध में नियमों की प्रतिलिपी 

खजस्थान सरकार साथ जनिक थिदाण संस्थाओं के उहण्य की पृतिं हेतु व्यक्तिगत अथवा 
सार्व णनिक संस्थाओं से सहायता स्वर्प उपहार प्राप्त करते एवं स्वीकार करने के सम्बन्ध में 
नियम बनाधी है ३---' 

१. इन तसिग्रमों फो राजस्थान सार्वजनिक शिक्षण संस्थाये (सहायता) तियम १६५१ कहा 
जस्वेमा । 

२. इस लियमों के अन्तर्गेत+-- - पे 

(३१ ) 'सहायता? का तात्वय नकद या किसी रूप में अथवा कुछ नकद व कुछ अन्य रूप र्ै 


सहायता घाप्त करने से है तथा इसमें भवन दास, खुला स्थान, या भूमि का भाग चाहे दीवार खीर 
छुआ हो या नहीं, सब सम्मिलित हैं। 


(7) “निर्माण के अन्तर्गत भवन वृद्धि, मरम्भनत्न तथा वर्तमान भवत को पझ्न्य प्रकार पते 
निरमत करना सम्मिलित हैं। 


(5) 'दातकर्त्ता' से तात्पर्य एक व्यक्ति या सामूहिक मनुण्यों की संख्या से है जो सहायती 
हराम करन है बा इसमें ऐसी सहायता प्रदात करने वाली संस्था भी सम्मिलित है । 
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(7) सामग्री से तात्पर्य सार्वजनिक शिक्षण संस्था को आवश्यक रूप से प्रदत्त सामग्री से 
है, जेसे कि वज्ञानिक उपकररा, फर्नोचर, मानचित्र, पुस्तकें या इसी प्रकार की अन्य वस्तुयें । 


(४ ) सरकार' से तात्पर्य राजस्थान सरकार ते है । 


(४ ) 'सावंजनिक संस्था” का तात्पयें उस व्यक्ति समुदाय से है जो चाहे किसी भौ नाम से 
प्रद्यात हो तथा, जो वर्तमान समय में प्रभावशील कुछ कानूनों के अन्तर्गत या अनुसरण मे स्थाफ्ति 
को गई हो या पंजीकृत की गई हो । 


(४3) 'सावजमिक शिक्षण संस्था' का तात्पर्य उस शिक्षण संस्था से है जो पूर्ण रूप से राष्य 
सरकार द्वारा या राज्य सरकार के खर्चे से स्थापित की गई है श्रथवा स्थापित को जाने वासी है। 


३. इस नियमों के अन्तर्गत सहायता:-- 


(अर) साव॑जनिक शिक्षण संस्था से सम्बन्धित, भवन निर्माणार्थ या भवन की सुरक्षो अ्रय्ा 
यस्‍्त्रों हेतु, या अन्‍य किसी उहू श्य कौ पूर्ति हेतु “हो सकती है, तथा--- 


(ब) सरकार द्वारा स्वीकृति के ग्राधार पर, चल व अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित, कानूनी रूप 
से हस्तानास्तरण के समझौते स्वरूप हो सकती है तथा अन्य ऐसी किसी सम्पत्ति के ख्प में छे 
सकातो है जो सहायता के अस्तर्गत आधी हो 


४. इन नियमों के ग्रन्तर्गत दी गई किसी भी प्रकार की सहायता केसे समय उसके देते के 
विशेष कारणों या उहूं ब्यो का वर्णन करना पड़ेगा । 


५. (१) इन वियमों के ऋ्तर्गत कोई भी व्यक्ति या बहुत से व्यक्ति या सावंधधिक संस्था 
यदि सहायता देना चाहे तो वह इस प्रकार की सहायता देने हेघु सरकार के समक्ष प्रार्थना पत्र 
बैषित करेंगे जिसमे वह इस प्रकार की सहायता देने के कारणों एवं उद्द श्यों तथा भ्नों का जिसके 
प्राधार पर सहायता दी जाने वाली है, यदि कोई हो, वर्णत करेगा । 


(२) ऐसे प्रार्थवापत्र या तो सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान या संचालक शिक्षा विभाग 
€ाजस्थान, के नाम से प्रस्तुत करने पड़े गे | 


(३) इस नियम के अन्तर्गत प्रार्थनापन्र प्राप्त करते बाले भ्रधिकारी, उसे राज्य सरकार, 
के पास आदेशज्ञार्थ भेजने से पूर्व यदि कोई हुई तो, शेसी जांच करेंगे नो वे उत्तके मिपढारे में अनिवार्य 
समझें । 


(४) ऐसे भ्रधिकारी उप नियम ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों की सामान्यता में बिना पक्षपात किये 
विशेष मामलों में या तो स्वयं या अपने सहायक क्रिस्ती अ्रधिकारों द्वारा, नियम ७ मे कहे अनुसार 
भामलों में विशेय सर्प से पूर्ण निरीक्षण करायेंगे तथा प्रत्येक मामले में अपने द्वारा पाये कए तथ्यों का 
वरणंन करेंगे । 


ई ६. (१) नियम ६ के अन्तगेंत प्राप्त होने वाली किसी भी सहायता के प्रस्ताव को प्रकार 


रचीकार कर स$ ती है । 
(अ) यदि यह नियम हे के अन्तर्गत वशित सब दर्तो को पर्श करता हो । . 


(वे) यदि वह ऐसे एक व्यक्ति या व्यक्तियों अयबा सार्वजनिक संस्था के हारा आती हूँ जो 
एस प्रहार के समझौते करने मे तथा प्रस्तावित सम्पत्ति या बच्तुये देते में समर हो 
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(से) यदि वह छर्तों पर श्ाधारित न हो या जहां पर दातें लागु की गई हों, वे शर्ते 
उचित हों । है 

(द) यदि सहायता फी विपय सामग्री उसके दृष्दिकोश में वांछित उद्देष्यों एवं कार्यों को 

[| रु लिये >. 

पूणु करने के लिये पर्याप्त है, तया 

(य) यदि सहायता किसी भी क्षेत्र या बध्ती को वास्तविक्र दिक्षात्मक आवश्यकताओं की 
पूति करने वाली है । 

(२) छार्तों के थ्राधार पर प्राप्त होने वाली सहायता के विषय में राज्य सरकार या अधिकारी | 
जिसे प्रार्थना पतन प्रेषित किया गया है, उन प्रार्थना पत्रों में दी गई शर्त या थत्तों में संशोधन करने 
का सुझाव दे सकता है तथा जब दान देने के इच्छुक व्यक्ति हारा लिखित मे. इस प्रकार के संशोधित 


सुझाषों फो स्वीकार कर लिया जाता है, दो उस समय संशोधित शर्त या शत हो सहायता प्राप्त 
करने की शर्तें” समभी जावेंगी । 


७. (१) सार्वजनिक शिक्षण संस्था के भवन निर्माण हेतु जब्र इन नियमों के प्न्तर्गत 
सहायता को राज्य सरकार स्वीकार करती है, तव्र यदि आवश्यक समझा जाये, तो दस कार्य द्ट्तु 
राज्य सरकारी राय मे जो भी सबसे उपयुक्त स्थान हो. उसे बिना किसो धन-भार (2008॥80) के 
शाला भवन के निर्माण हेतु बतलाया जा सकता है । अन्यथा सावंजतिक उपयोगिता की प्रावश्यकता 
को निम्न शर्तों के आधार पर ध्यान में रखा जा सकता है । 


(प्र) कि यह भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति मानी जायेगी । 


(व) कि विपयान्तर्गंत भवन राजकीय सार्वजनिक तिर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत योजना के 
अनुसार निर्मित किया जायेगा एवं सम्पूर्ण प्रकार के फर्नीचर व सामान ग्रादि वसाग्रे जायेगे तथा 
जिश्ाग हारा अनुमोदित किए जायेंगे , तथा 


(स) कि ऐसा बनाया गया भवन तथा इसके सम्पूर्ण फर्नीचर एवं श्लौजार सभी राज्य सरकार 
के अधीन रहेंगे ॥ 


(२) उप नियम (१) में वणित शर्तों के आधार पर, राज्य सरकार सार्वजनिक कार्यों हेतु 
भूमि की अवाध्ति को प्रभावशील करने वाले कानूनों के अन्तर्गत, भूमि को अपनी कीमत पर या दाच- 
दाता के मूल्य पर या ग्राशिक रूप से दानदादा और आशिक रूप से अपनी स्वयं की कीमत पर कार्य 
हेतु वांछित भूमि प्राप्त कर सकठी है । 

(३) भवन्त निर्माण का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा । 


(४) विशेष भावलों में राज्य सरकार विरोष कारणों द्वारा दानदाता को ऐसे भवन निर्माण 
फरने या निर्माण कार्य चालू करने की श्राज्ञा दे सकती हैं तथा ऐवे प्रत्मेक मामले मे जहां तक सम्भव 


हो पके समय को भन्य पनिवार्पताओं को हष्टिगत रखकर निर्माण कार्म हेतु फम्द्रोल रेट पर भवन 
सामग्री वितरण करने का प्रवन्ध श्रेपने हाथ में ले सकती है । हु 


5. राज्य सरकार उचित्त मामलों में या यदि ऐसा दातकर्तता हारा वांछित हो तो-- 


(अर) निरभित भवन के किसी भाग में दानकर्ता को दानशीलता के परिणामस्वरूप दानकर्ता 


के गा उसके अन्य विशेष विवरण को वर्णतात्मक शिलालेख खुदवाने की श्राज्ञा प्रदान कर 
* कक] | 


। 
क्र 


रा 


१. 


२, मासिक उपस्थिति प्रत्यावृत का 


है 


है 3 


४. सेहायना 


शजव्यान दिक्षा तियम संहिता 


[ १९७ 


(व) दानकर्त्ता के नाम पर उत सार्वजनिक शिक्षण संस्था का नाम रखने हेतु प्रस्तुत 
सकती है या दानकर्ता द्वारा प्रस्तावित अन्य व्यक्ति का नाम रखने हेतु राजी हो सकती है । 


६. इन नियमों के भ्रन्तर्गत सहायता स्वृल्प सभी प्रस्तावों पर शीघ्रतापुर्वंक कार्यवाही की 
जायेगी तथा उचित विचार किया जायेगा । 


१०, जब इन नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता लेना स्वीकार कर 
लिया जाता है, तो ऐसी स्वीकृति के तथ्य मय उसकी सम्पूर्ण सूचता के राजस्थान राजपत्र में प्रका- 
शित्त कर दिये जायेंगे । 


सहायक सचिव 
शिक्षा (स) विभाग, 
राजस्थान, जयपुर । 


80/एस. के. जिब्बू 
सचिव, शिक्षा विभाग, 
राजस्थान, जयपुर । 


प्रिशिष्ट १ 


१९. उप संचालकों एवं निरीक्षकों द्वारा क्रमशः संचालक शिक्षा विभाग 
एवं उप संचालक, शिक्षा विभाग को प्रेपित किए जाने वाले सामयिक धिव- 
रणा पत्र:--- 


रिक्त स्थानों की मासिक सूची 


व मासिक विवरण 


, अगले वर्ष अतिरिक्त अव्यापक 


एवं नयी गालायें खोलने को 
आवश्यकता की सूची के 
साथ बजट अनुमान 


- कृषि क्षेत्रों (89707ए7कको 


60703) से सम्बन्धित प्रति- 
वेदन के साथ वापिक प्रतिवेदन 
ग्रनुदान के लिए 
ग्रनुधंधायें. (0९७०790॥- 
0960798) 


, आय व्यय का मासिफ विवस्ण 








उछप संचालक शिक्षा 
विभाग को 


झगने माह की ५ तारीख 


द्वितीय तिमाही की 
१४ तारीख 
प्रत्येक वर्ष की 
१५ अगस्त 


प्रत्येक वर्ष क्री 
१ प्रगस्त 


प्रध्येक वर्द की 
१४ जुलाई 


अगले माह को 
१० तासेस 


संचालक शिक्षा 
विभाग को 


अगले माह को 
५ तारीख 


प्रत्येक वर्ष, की 


” ३१ अगस्त 


प्रत्येक वर्ष की 
१६ श्रगस्त 


प्रत्येक वर्ष की 
३१ छुलाई 


ग्गले माह की 
१० तारीत 


!रंद ॥ राजस्थान शिक्षा मिमम संहिता 


७, मिवृत्ति वेतन एवं निवृत्ति अयले माह की | 
पारितोपिक (?७7४४०७ €& >-+ १४ तारीख 
८796पए69 ) का मासिक 
विवरण . 

८, विश्राम वृत्ति प्राप्त अधि- न्‍्-+ अगले साह की १४ तारीख, 
कारियों का जैमासिक प्रत्यावृत्त अर्थात्‌ १५ अग्रेल, १५ छुलाई 


१५ अच्टूबर एवं १५ जतबरी 
39 प्रत्येक वर्ष की ३१ मई 

(महालेखापाल को भेजना है) 
नोटः--निरीक्षक शिक्षणालय ऐसे विवरण पन्नों को अपने उच्चाधिकारियों के पास भेजने से 


कम से कम १० दिवस पूर्व तथा इसी प्रकार के अन्य समान विवररा पत्र अपने 
अधीनस्थ अधिकारियों से भंगायेगे 


€, स्थापन प्रत्यावृत्त 








परशिष्ट २ 
सामयिक निरीक्षण 
अधिकारी या संस्था का नाम निरीक्षण अधिकारी निरीक्षणों के बीच 
का पद का अन्तर 
१. शिक्षा संचालक का कार्यालय कक्ष अधिकारी १ वर्ष 
२. प्रस्तोता विभागीय परीक्षा का प्रत्तोता विभागोय परीक्षा ९ वर्ष 
कार्यालय 
३. उप सचालको के कार्यालय सम्बन्धित उपशिक्षा मर मासिक 
संचालक 
४. उप संचालकों के कार्यालय लेखाधिकारी के साथ वर्ष में एक बार 
संचालक शिक्षा विभाग 
४, स्कूल निरयक्षकों के कार्यालय सम्बन्धित स्कूल विरीक्षक वर्ष में एक धार 
६, स्कूल निरीक्षकों के फार्यालय उप संचालक एवं दित्ता वर्ष में एक बार 
संचालक 
७. प्ुझुय कार्यात्रय से सीधा पत्र 
न्ययहार करने वाली सम्त्याओं सन्‍वालक शिक्षा विभाग यर्ष में एक बार 
के दार्मालय हु 
८. मुढव कार्यालय से सीधा पत्र मम्स्याओ्रों के प्रधान 


६ मांह मे एक बार 
अ्मवहार फरने बाखी संस्थाम्रो 
कार्यात्रय 


राजध्यात शिक्षा नियम संहिता 


'६, इन्ठर मौजिएड कालेज हु 
१०, महाविद्यालय ह 
११. उच्च जिद्यालय 

१३. उच्च विद्यालय, 


१३. उच्च विद्यालय 
१४. उच्च विद्यालय 
१५, माध्यमिक शाला 
१६, भाष्यमिक शाला 
१७. माध्यमिक शाला 
१८, प्राथमिक शाला 
१६, प्राथमिक शाला 


२७, प्रायमिक शाला 


२१, सहायता प्राप्त एवं मान्यता 
प्राप्त स्कूल 
२२, विशेष शाला 


२३. विशेष शाला 
२४. स्वतन्त्र संस्थायें 


सामयिक प्रत्यावृत्त एवं विवरण 


4 


संचालक शिक्षा विभाग 
आचार्य 

शिक्षा संचालक 

उप संचालक शिक्षा 
विभाग 

शाला निरीक्षक 
प्रधानाध्यापक 
निरीक्षक 

उप निरीक्षक 
प्रघानाध्यापक 

उप निरीक्षक 

सहायक उप निरीक्षक 


मुख्य ग्रध्यापक 

मुरुय अध्यापक 

उप संचालक ' ग्रथवा 
निरीक्षक 


प्रधानाध्यापक 


उप संचालक, शिक्षा - 


परिशिष्ट ३ 


[. ११६ 


वर्ष में एक वार 
६ माह में एक बार 
जेसी सुविधा हो 


, तीन वर्ष में एक बार 


वर्ष में एक घार 

६ माह में एक यार 
हीन वर्ष में एक बार 
वर्ष में एक बार 

६ माह में एक बार 

३ वर्ष में एक बार 

वर्ष में दो बार किन्तु 
निरीक्षण में ४ माह 
सै कम का प्रन्तर 
न'हो। 

श्रमासिक 

भ्ोमासिक 


वर्ष में एक वार 


श्रै मासिक 
वर्ष में एक वार 


(ये प्रपने तात्कालिक अधिकारियों को प्रस्तुत किये जाने हैं) 


प्रत्यावृत्त वा विवरण का सास 


१, सहायक उपनिरीक्षकों एवं 
उप भिरीक्षकों द्वारा ध्ालाग्रों 
के निरीक्षण के सम्बन्ध में 
विवरणा पत्र - 


किसके हारा पेश 
किए जाने हैँ 


निरीक्षक 


पेश करने की तारीख 





२० जूलाई वापिक 


१२० ] 


२. 


+े 


5, 


8 + 


१०. 


११, 


४ पर क्र 


9 
१३. 


श्ष्ट 


श्भ 


शक 
च् 


वेतन शद्भला सूची- 


वाषिक लेखा 


« कपि क्षेत्र की प्रसूचगा के साथ 


वापिक प्रशासन प्रसूच॒ना 


राजकीय सम्पत्ति विवरण 
आ्राय-व्ययक प्रस्ताव 


सहायता शभ्नुदान की स्वी- 
कृत्यर्थ प्रनुशंसा 
मासिक लेखा 


नियुक्तिस्थानान्‍्तरण व निन्न- 
म्वसे का त्रोमासिक विवरण 
सहायक उप निरीक्षकों की 
निरीक्षण देतनिक पंजिकाम्रों 
( ठायरियों ) का भेमासिक 
विवरण य 
छात्र उपस्थिति का भासिक 
विवरण पत्र 


छात्र उपस्थिति की मासिक 
विवरण तालिदग 

शिक्षण शुल्क के विव्स 
सहित वेतन चिट्ठा 

प्रमाणकों ( वाऊचरों की) 
प्रतिलिपियां 

दिवासर्मन एवं निर्णय सी 
गई फाटलों का दिवरखा 

हो, एड, प्रदिवण के लिए 
प्रध्यापवों े ध्रायंनापद 


. राजस्थान शिक्षा -नियम संहिता 


शालानिरीक्षक के प्रत्यक्ष ,.. .२० जुलाई वाविक 


पर्यवेक्षणाधीन संस्याश्रों 
के प्रधान एवं निरीक्षक 


निरीक्षक 


शाला निरीक्षक के प्रत्यक्ष 
में संस्याग्रों 


निरीअरणा 
के प्रधान घ निरीक्षक 


शाला निरीक्षक के प्रत्पदा 
निरोक्षण में संत्यात्रों के 


प्रधान व निरीक्षक 


शाला निरोक्षण के प्रत्यक्ष 
निरीक्षक में संस्थाग्रों के 


प्रधान व निरीक्षण 
निरीक्षक 


निरीक्षक 
निरीक्षक 


निरीक्षक 


निरीक्षक 

संस्थाओं के प्रधान 
संस्थाश्रों के प्रधानाध्यापक 
संस्थाप्रों के प्रधानध्यापक 
संस्थाग्री के प्रधानाव्यापदः 


निरीक्षक 


संस्याप्रों के प्रधानाध्यापकः 
एवं निरीक्षक 


हैः 


१० अगस्त 
१४ अगस्त 


२० भअभ्रगस्त 


२० मवम्धर 


१ जनवरी व १० जूते 
(छठे माह) 

दूसरे माह की १० 
तारीख 


१४ जुलाई, १५ प्रवद्ववर 


दूसरे माह की १३ 
तारीख 


दूसरे माह की १० ता० 
दूपरे माह की ४ ता० 
दूसरे माह की ५ ता० 


प्रत्येक माह की १० 
सारीख 

प्रत्येक माह की १० 
तारीख 

प्रद्धवापिक १५ जनवरी 
एवं १६ छुनाई 

७ फरवरी स्ले पूर्व 


राजस्थान शिक्ष। नियम संहिता [ १२१ 


परिशिष्ट ० 


(अध्याय ४, नियम १०) 
निरीक्षण टिप्परियां 
निरीक्षण अधिकारी का किसी शेक्षणिक संस्था से सम्बन्धित प्रतियेदन निम्न बातों पर 
प्रकाश ठालने बाला होना चाहिए:--- 
१. कर्मचारी वर्ग 
(क) क्या गब्रध्यापको की संत्या यथेष्ड है तथा क्या वे कार्य कुशलघा का एक उचित स्तर 
बनाये रखते हैं ? 
(ख) गत निरीक्षण के बाद से श्रव तक बया कोई परिवर्तन कर्मचारी वर्ग में हुआ है ? 
यदि हुआ्रा है तो क्या श्र क्यों? 
(ग) क्या कर्मचारियों की योग्यता संततोषप्रद है ? क्या उनमें कोई प्रमोग्य अथवा कम 
योग्यता वाले श्रध्यापक हैं ? 
(घ) प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षत अध्यापकों का क्‍या अनुपात है तथा किन अच्यापकों को 
प्रशिक्षण मिलना चाहिए ? 
उः 0, 
(च) वया किसी भ्रध्यापक पर बाह्य उत्तरदायित्व प्रथवां रुचि है जो कि उसके शाला के कत्त व्य 
को भली प्रकार निभाने में हस्तक्षेप करता है ? 
(छ) सह ४ क्षरिक प्रवृत्तियों में श्रध्यापक्र कहां तक भाग लेते हैं ? 
(ज) जो विषय पढाते है उनमे वया श्रध्यापक प्रपने को पूर्ण जानकार रख्ते हैं तथा प्रपनी 
बक्षाओं के लिए क्‍या वे प्रतिदिन सावधानी से पाठ तेयार करते हैं, अपने द्वारा पढ़ाए गये पाठों की 
ग्रष्यापक क्‍या टिप्पणियां रखते हैं. ? 
(ऋ) क्या वे अध्यापन-कला, विद्यालय तथा वक्षाप्रबन्ध, ग्रनुष्ासन पर पुरतकें पढ़ते हैं ? 
(ट, क्या इस दिशा में संस्था प्रधान श्रध्यापकों पर अपना प्रभाव डालते हैँ श्रथवा उनको 
अपने ढंग से काम करने देने से ही वह संतुष्ट है ॥ 
(5) संस्था में होने वाले कार्य के सावधिक निरीक्षण की क्या वह टिप्पणियां रखता है और 
क्या वह अध्यापकों के अध्यापत काबे की उस समय स्त्रयं जांच करता हैं जब कि वे द्ात्रों को 


पाठ पढ़ा रहे हों ? ॥॒ 
(ड) क्‍या कर्मचारी वर्ग की बैठक होती है ? थदि हां तो इस सत्र में कितनी बेठक हुईं ? 


किस प्रकार के प्रश्तो पर उनमे विचार किया गया ? क्‍या शेक्षरिक समस्याप्रों तंधा विधि पर 
हा विज्ञार किया गया ? 

(ड) शिक्षा के समस्व पाठ्यक्रमों, जिनमें संस्था को मान्यता प्राप्त है, को सुचाढ रूप 
से घलाने के लिए क्‍या प्रावश्यक प्रावधान कर दिया गया है। 

(त) अ्रव्यापन एवं रिक्त अन्तरों (?2877089) से सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा विभाग के 
नियमों का क्या पालन किया जाता है ? प्राइवेट स्यूजन तथा क्रन्य काये करने के सम्बन्ध में 
विभागीय निदे ज्ञों:का क्या पालन किया जाता है[? 
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धि) अस्त वेतत तियमिद्ष रूप से दिया जाता हैं ? 
(द) सेत्या प्रधान एक सप्ताह में क्षिकने अन्तर पढ़ाता है? क्‍या उसके पास पर्यवेक्षण के 
लिए यथेद्ट समय है ? 


(घो) बया छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है तथा उच्तका झभिलेख रखा जाता है ? विषयों 
भें दिया गया गृह कार्य क्या भली प्रकार से समस्वित, श्रासुपातिक एवं स्तर वाला होता है ? 


२ स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रशिक्षण 
(को वया शारीरिक प्रशिक्षण प्रतिवार्य है ? 

“ - (ख) कौंभ कौन से खेल होते है ? कया उत्तको सावधानीपृव॑ंक श्रायोजित किया जाता है ? 
क्या वे अभिवाय है तथा कोई मियमित योजना बना रखी है? शारीरिक प्रशिवषण में कया छात्रों 
यो उचित रूप से प्रोत्साहन दिया जाता है ? 

(म) खेल्नों के पर्यवेक्षण के लिए क्‍या व्यवस्था है ? 

(घ) छारोरिक प्रशिक्षक अथवा ड्रिल मास्टर क्या! प्रशिक्षित व्यक्ति है ? गदि हां तो उसका 
प्रशिक्षण कहां हुआ ? शारीरिक अशिक्षय की व्यवस्था कितने योग्य अध्यापक करते हैं ? 

(व क्या समय-सारिणी में निम्तनतम कक्षा के लिये खेलों के लिए तथा उच्च काक्षाप्रों में 
खेलों तथा शारीरिक प्रश्मिक्षण के लिए कोई प्रावधान है ? 

(छ) क्या संस्था ने स्काउट तथा गर्ल गाइड की प्रवृत्ति प्रारम्भ कर दी है ? उत्तमें कितने 
प्रशिक्षत स्काडट मास्टर, कब मास्टर, गाइडस तथा रोवर लोडर हैं ? कितने टू प्स, पेक्स तथा क्रयूण 
प्रारम्भ कर दिये गये हैं ? 

(ज) संस्था में सम्धन्ध क्या कोई बलव अगवा संघ है ? यदि हां तो उनका क्या उद्देश्य 
हूँ? वया उत पर उचित निमयस्त्रण रखा जाक्ल है सथा उतके लेखा की अच्छी प्रकार देखभाल की 
जाती है ? | 

(के) क्‍या संस्था में स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का अध्यापच तथा पालन सन्तोपजनक है । 


(2) क्या छात्रों को चिंकित्ता जांच की कोई व्यवस्था है ? रोगों से कितमे प्रतिशत छान 
मुक्त दे ? क्या उनकी देखभाल सब्तोषजनक तौर पर होती है क्या तोलने की मशीन है क्या विद्या- 
लय में कोई जूनियर रेडक्रास ग्रुप है ? 


(5) क्‍या संस्या का कोई छोड़ांगण अथवा व्यायाम शाला हे ? क्‍या बड़े व छोटे छात्रों के 
खेलने के लिए वर्थेष्ठ क्रोडांगरा है ? क्या वे संस्था से संलस्त हैँ ? 


(ड) मेलसहुद व स्काउटिंग के दिये कया वित्तीय प्रावधांस है ? 


है डर 
(ड) करा छात्रों की स्वास्व्य प्रगति पत्षिकायें उनके अभिभावकों को नियमित झूप से भेजी, 
लाती है ? 


(८) क्या छात्रों के चेचक का टीक/ लग दिया गया है? यदि हां तो, कितने छात्रों कै, 
दबा श्रौर किहनों को उसकी आवश्यकता है ? 


पे) गया छाम्रों के खाने की व्यवस्था सस्तोपजनक है ? 
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३. पुस्तकालय 
(क) पुस्तकालय के खुले रहने का क्या समय है ? 
(ख)  पुस्तकालय-अनुदान की रकम तथा पुस्तकालय और वाचमालय शुल्क, यदि कोई हो, 
से आय कितनी है ? 


(गे) पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या तथा विषयवार उनकी संझ्या धित्तवी है ? यत 
सत्र में कुल कितनी पुस्तकें, किस किस विषय की कितनी तथा कितने कीमत की पुस्तकालय मे 
ग्राई ? क्या कक्षा पुस्तकालय भौ हैं ? यदि हां, तो उनका गठन एवं शक्ति कितनी है ? 

(घ) क्या पुस्तकालय के लिये कोई उपयुक्त पुस्तक सूची है ? क्या छात्रों तथा ग्रध्यापको के 
पुस्तक उधार देने के लिये अलग श्रलग रजिस्टर है ? क्या पुस्तक सूची तथा ये रजिस्टर ठीक ढंग 
से रखे जाते हैं ? 


(च) क्या पुस्तकालय की पुस्तकों का अध्यापकों तथा छात्रों द्वारा उचित उपयोग किया 
जाता है ? गत पूरे सत्र तथा प्रत्वेक माह में अध्यापकों तथा छात्रों को कुल कितनी पुस्तकें की 


गई । 

(छ) क्या पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग बाहर के लोगो “द्वारा भो किया जाता है ? 

(ज) पुस्तकालय को व्यवस्थित रखने के लिये कौन भार-वहन करता है ? ह 

(क) पुस्तकों की दशा कैसी है ? क्या पुस्तकालय को स्थिति ठीक है ? 

(2) अध्यापकों द्वारा ली जाने वाली पुस्तके क्या उनके विद्यालय के कार्य से सम्बन्ध 
रक्षती हैं । 

(5) क्या पुस्तकालय में कोई अनुचित पुस्तकें भी है ? 

(ड) क्या विद्यालय में एक घाचनालय है ? वहां कौन कौन से पत्र ग्रादि मंगवाये चाते है ? 
क्या वे छात्रों तथा अध्यापको के लिये उचित हैं ? न * 


४. भवन वें स्वास्थ्य _ की 
(क) विभिन्न विषयों के कार्यों के लिए क्या समुचित स्थान है ? क्या उसे मरम्मत की 
प्रावश्यकता है ? हि कद कर 
(ख) क्या विद्यालय भवन की स्थिति तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी झावश्यकतायें सन्‍्तोषजणम्तक है ? 
(ग) वया विद्यालय के निकट कोई खुली हुई नालियां हैं ? यदि हां, तो उनकी क्या उचित 
, देखभान होती है ? 
“ (घ) विद्यालय के अहाते में या श्रासपास बया कोई कूड़े के ढेर हैं ? 
(व) स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था क्‍या यर्थेष्ठ है तवा ठीक तरह रखी जातौ है ? क्या मृत्रालय 
तथा शोचालय बने हुये हैं ? यदि हां तो कितने ? ' द् 
(छ) क्या पीने के पानी का प्रबन्ध सन्तोपजनक है ? क्या वर्तेन व जगह नियमित रूप से 
प्ताफ की जाती है ? मु 


(ण) क्या प्रकाश व हवा काफी आतो है ? क्या प्रकाग छात्रों के बाई ओर से ग्रात्ता है ? 
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(कि) कया कक्षा में, प्रत्येक छात्र को १० वर्ग फीट जगह के ब्रनुतात यर स्थान दिया 
गया है ? 
(८) क्या छात्रों के लिये कोई सभा कक्ष है ? 


(5) क्या संत्या प्रधान के लिये कोई अलग कार्यालय कक्ष 
ग्रलय कक्ष है ? 


2१? 


४. छात्रावास 

(क) संस्था से कौन कौन से छात्रावास सम्बद्ध हैँ तथा उनमें प्रत्येक्न में कितने छात्र 
रहते है ? क्या प्रत्येक छात्रावास में कोई भ्रधीक्षक रहता है भ्रीर वह अपना कर्तव्य पालन केते 
करता है? मु 

(ख) प्रत्येक छात्र को दी गई जगह की माप क्या है ? क्या बढ़े कमरो में प्रत्येक छात्र को 
कम से कम ५० वर्गफीट जयह दी गई है ? 

(यग) छात्रावास के किसी कमरे में क्या कोई केबल २ छात्र रहते हैं ? 

(घ) क्या प्रत्येक छात्रावास में कोई केद्रीय कल है ? 

(च) किस ग्राधार पर शौचालय दे मृत्रालय बनाये गये हैँ ? क्या वे क्रमशः ८ तथा रे 
प्रतिशत के अनुपात पर बने हुये है ? गा 

(छ) व्या संस्था प्रधान छात्रावास पर कोई पर्यवेक्षण रखता है? 

(ज) क्या छात्रावास के.प्रवत्ध के लिये कोई नियम बने हुये है ? क्या थे नियम सक्षम अधि- 
कारी द्वारा स्वीकृत कर दिये गये है ? ह 

(फ) क्या अध्ययन कक्षों व निवास कक्षों मे रात को प्रकाश की ब्यवस्वा सस्तोपजनक है ? 

(८) क्या जल वितरण की व्यवस्था यथेप्ट तथा सफाई व्यवस्था संत्तोपजनक हैँ? 

(5) पया रसोई घर की व्यवस्था श्रच्छी व सन्‍्तोषजनक है? 

(ड). क्या यह नियम लागू है कि यदि छात्र श्रपने माता पिला या स्वीकृत अभिभावक के 
साथ नहीं रहते हैं तो उन्हें संध्या से सम्बद्ध छात्रावास में रहना अनिवायय है ? 

(ढ) कया छात्रों को व्यस्त रबने के लिये [70007 खेलों रुया मनौरंजन के श्रत्य साधनों 
का सम्रुचित प्रावधान है? 

६. अध्ययच-ऋम | 

कि) क्या विश्वविद्यालय प्रथवा विभाग हारा निर्धारित पाठ्यक्रम का अनुसरण क्रिया जाता, 

है ? यदि नहीं, तो उनको कौन सी बात का पावन नहीं किया जा रहा है ? 
| ७. उपकरण तथा फर्नीचर 

(क)। विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए श्रावश्वक उपकरण (39४०7%ए6) तथा शाला 
की फर्नीचर समुचित, उपयुक्त तथा ग्रच्छी दक्षा मे है ? 

(से) दया फर्नीचर, काले तस्से, मानविन्न तथा अन्य उपफरण कक्षा-कक्षों में उचित्त रूप से 
श्मे हुये हूँ दया नगय उनका, उवित उपयोग होता है ? 
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(ग) क्या छात्रों के पास आवश्यक पाछ्य पुस्तकें, मान चित्रावली, रेखायरित के उपकरण 
ग्रादि हैं ? 
(घ) क्या अध्यापक, छात्रो को चार्ट, मानचित्र तथा शिक्षा में सहायक भ्रन्य चीजों को 
तेयार करने के लिये, मार्ग दर्शन एवं व्यक्तिगत उदाहरण से प्रोत्साहित करते है ? 
८. उपस्थिति 
(क) क्या उपस्थिति का प्रतिक्षत सच्तोपजनक है ? 
- ,(ख) उपत्यिति कब्र ली जाती है ? क्या वह नियमित रूप से वे ठीक सम्रय पर ली 
जातो है ? 
(ग) क्या अनुपत्यिति के लिये जुर्माना किया जाता है? क्‍या अनियमित रहने पर अनुशा- 
सनात्मक कार्यवाही की जाती है ? 
(घ) वया निर्धारित छूटिट्या तथा ग्रीष्मावकाश दिये जाते हैं? अवाधिकृत छुट्टियां अथवा 
ग्रतिरिक्त भ्रवकाश देने की क्‍या कोई प्रवृत्ति है ? 
(च) गत सत्र में बेठकों (॥/९७॥788) की संस्या कितती थी ? 
(छ) क्या एक ही समय में एक ही कक्षा या उसके खण्ड में पढ़ाये जाने वाले छात्रों की 
४ संध्या निम्नलिखित से अधिक है:ः-- 
कक्षा ११ व १२-५० 
कक्षा ६ से १०--४४५ 
प्राथमिक कक्षायें--४० 


६, अनुशासन ह 

(क) वया निर्धारित प्रपत्र में प्रगति पुस्तिकायें नियमित रूप से जारो की जातो है ? 

(खी) क्या संस्था व छात्रावास मे अनुशासन सनन्‍्तोषजनक रूप में बनाये रखा जाता है ? 

(ग) छात्रों के व्यवहार, उनकी प्रतिभा, उनको स्वच्छता आदि से संस्था की सामान्य 
स्थिति का क्या पता चलता है ? 

(घ) दिये जाने वाले दण्डों के सामान्यतः कौन कौन से प्रकार हैं ? 

(च) क्या जुर्मानों मे अधिकांशतया छूट दे दो जातो है ? 

१०. कक्षा का कार्य 

(क) संस्था में शैक्षशिक सहायता की क्य[ कोई प्रथा है ? 

(ख) सत्र में कक्षा मे पढ़ी जाने वाली पुस्तकों तथा किये जाने वाले कार्य का क्या उचित 
रोति से विभाजन कर दिया गया है ? 

(ग). कया अध्यायक, डायरी रखते हैं ? यदि हा तो, क्‍या वे निर्धारित प्रपत्र मे है तया 
उनको ठीक प्रकार से रखा जाता है ? क्या संस्था प्रवाव उनकी तियमित रूप से जांच करते हैं तथा 
अध्यापको के मार्यदर्शन के लिये सुझाव देते हैं ? 

(घ) होशिग्रार व कमजोर छात्रो पर विशेष ध्यान देते हुए क्या अध्यापक समस्त कक्षा पर 


हि 
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अपना ध्यान भत्रों प्रकार विभाजित करता है | 


(वो. क्या संस्था में लिखित अम्यासों पर पूरा जोर दिया जाता है ? क्या अ्रम्यास पुस्तिकायें 
साफ तथा उचित श्रेणो की हैं? क्या उनमें एकरूपता है ? क्या उनकी सावधानी से जांच की 
जाती है? क्या संस्या प्रधान द्वारा इन अम्बास पृस्तिकाओं को जांच नियमित रूप से की 
जाती है ? 


(छी यया प्रत्येक कक्षा के लिये समय सारिणी है ? यदि है तो उस में कोई दोप है बया ? 


(ज) कुजियों के उपयोग पर जो प्रतिवत्ध लगा हुआ्ना है, दया उसका सछती से पालन किया 
जाता है? 


(के) अध्यापन-विधि में मुस्य दोष क्‍या है? 
(८) क्या लिखित या मौसिक प्रवन्ध कार्य पर उचित रीति से ध्याव दिया जाता है ? 


(5) बयया स्वच्छ एवं ग्रच्छे हस्ताक्षरों तथा संक्षिप्त अभिव्यक्ति पर पूरा ध्यान दिया जाता 
है ? क्‍या छात्रो को चित्रकला के लिए खूब प्रोत्स।हन दिया जाता है ! 


(5) विचारों को मौलिक्ता तथा सृजनात्मक विचारों के लिए वया छात्रों को प्रोत्साहन 
द्विया जाता है ? 


(त) विद्यालय में किस प्रवार को हस्तकला सिखाई जातो है ? यदि कोई नहीं पढ़ाई जाती 
है, तो प्रध्यापकों को क्या चुकाव दिये गये हैं ? 


(थे) क्या विद्यालय में कोई उद्यान है ? यदि हैं तो, किस उद्दं श्य से बनाया गया है ? 
१९, कार्यालय 
(क) विगत मिरीक्षाण प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों को क्या कार्यारिवत कर दिया गया हैं ? 
ले) फया प्राप्त पत्मो पर समुचित ध्यान दिया जाता है ? 
(ग) क्या पत्र व्यवहार को विधि सन्तोषजनऊ है ? 
(धो प्या सं रमिल्टर व फाइलें उचित रोति से व्यवस्थित हैं ? 


(3) संस्या में प्रवेश जेने वाले छात्रों से कया स्थानास्तरण प्रमाण पत्र मांगे जाते हैँ तथा 
छीड़ने वाली की बा थे दिये जाते है ? संस्था में प्रवेण लेते वाले छात्रों से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण 
पन्ना को तथा उचित रोहति में फाइल किया जाता है | ऐसे छाझो, जो. कि अन्य राज्यों की शिक्षा 
मंस्पान्नों से खाते हैं, तो स्वानानत्रगां प्रभाग पत्र प्यां सम्बन्धित राज्य के सदाम अधिकारों से 
प्रत्ति हस्ताशारित है ? 


(8) छात्रों की परास्ठविक्त 'गयु मायम करने के प्रत्ति गया सावधानी रखती जातो है ? प्रवेश 
प्राषना पत्र गया छात्रों के मात्य मी सो प्रयया संरणझों दास गली प्रदगर भरे जाते हैँ तथा बया 
झम्मे ऋली प्रषर रख जाता हैं. ? 


लो) कण पाल रिरदा सम्दोपडदआः शाप मे रे जले हैं छुपा उनसे दया प्रादिनांक 
परशिट्टिदा शी जातो £ ? 


ध्दु न्‍र जी 
की वा गप्यायद पा उपुस्थति 
को +_ 
इम्म$३ शमाइगा एड प्र घ्स स्कियय क्र 


शल्ध्यिरि हैं ? बया प्रध्यापदा प्रपने संस्थान्पधान फे 
4 5 कया मंणा थे पते जाते लंबा पाने दा वाम्तहदितः सम 
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ध् कित करते हैं ? क्या प्रध्यापक समय के पावन्द है ? 
(ट) हया छुट्टियों में नियमों का पालन किया जाता हैं ? 
(5) छात्रों के प्रवेश तथा स्थानास्तरण फे नियमों का क्या पालन किया जाता है ? 


“१२. वित्त 


(क) गया लेखा प्रवा सत्तोपजनक है ? क्‍या वे लेखक द्वारा तैयार किए जाते हैं, संस्था 
प्रधाम द्वारा जाति जाते हैं तथा नियमित रूप से पश्राडिट किये जाते हैं ? सहायता प्राप्त संस्था 
होते पर, क्या उप्के लेखा एक स्वीकृत प्राडिट्र द्वारा नियमित रूप से ग्राडिट फिये जाते हैं ? 


(से) विगत वित्तीय वर्ष की ध्ाय तथा व्यय थया निर्धारित मर्दों के प्रन्तर्गत प्रविष्ट कर . 
लिए गये है ? 

(ग) पया भुगतान झीघछ्रता से किया जाता है? बयां अध्यापकों तथा छात्रवृत्ति पाने बालों 
की भ्रादिनांक तक भुगतान कर दिया गया है ? 


(घ) क्या अध्यापकों के वेत्तन-प्रदायगी बिल भली प्रकार रखे जाते हैं ? क्या वेतन 
वेतन-श् खलाग्रों में निबद्ध हैं? यदि हां, तो क्‍या बाविक वेतन चुद्धियां नियमित रूप से 
दी जाती है ? 


(व) क्या खेलकूद, परीक्षा, पुस्तकालय तथा थाचनालय फी निधियों के श्रलग लेखा 
रखे जाते है ? 


(छ) विद्यालय की विशिन्न निधियों का ग्राय व्ययान्तर (08]8706) क्या स्वीकृत वेंक 
में जमा कराया जाता है ? 


(ज) संस्था की आय के कौन कौन से साधन हैं तथा संस्था को हानि हो रही है, प्रथवा 
लाभ ? शेष घनराशि, यदि कोई होवे, तो उससे वया किया जाता है ! 


(क) क्या चम्दा देने वालों की, यदि कोई हो, सूचियां रखी जाती है ? कया उनके प्राप्त 
होने की तारीख दिखाई जाती है ९ 


(ट) बया संस्था की कोई पृजी (0&97॥9) है? 


- (5) क्‍या कोई रकम, वर्तेमात आय से से स्थाई कार्यों मबथा भवन बनाये तथा फर्मीचर 
के लिए निकालकर श्रलग रखी गईं है ? 


! (3) प्रत्येक कक्षा की शुह्क की क्या दर है ) क्‍्या,शुल्क निर्धारित दरो के अनुसार ही 
लिया जाता है ? यदि नहीं, तो उनमें परिवर्तत के क्या कारण हैं | क्या वे प्रद्धि माह और पूरी 
वसूल की जाती है ? ! 


“(डी निःशुल्क तथा अर्धशुल्क्र तथा छात्रवृति पाने बाले छात्रों की संख्या कितनी हैं? 
वा यह संख्या नियमों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है? क्या निःशुल्क तथा श्रधंशुल्क वाले 
छात्रो की प्रगति सन्‍्तोषजनक है ? हि 


(ण) क्या कोई संचित निधि बनाई गई है ? उसमें किध्तनी घवराशि है। उसको कहां 
लगाया जाता है ? ; मिशन 
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१३. परीक्षा 
(आओ) संस्था निम्नलिखित में केसी रहीः-- 


(१) हाल ही की सावंजनिक परीक्षा में 
(२) विगत निरीक्षण के बाद से त्र मासिक परीक्षाओं में 


(व) कया संस्था ने सार्वजनिक परीक्षा मे कोई छात्रवृत्ति पाई ? यदि हां तो उसमी संख्या 
नाम तथा रकम 


(स) पया छात्रों को उन्नतियां विभागीय नियमों के अनुसार दी गई है ? 
१४. प्रवन्ध (निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए) 


(क) प्रवन्ध समिति का संविधान यदि कोई होवे तो, कसा है, तथा उसके सदस्यों के 
चुताव की विधि क्‍या है? 


(ख) क्या समिति नियमित्त रूप से गठित है तथा उसने सक्षम अधिकारी की स्वीकृति 
प्राप्त करली है १ है 

(ग) प्रवन्ध समिति के गठन में कौन कौन से परिवतंन हुए हैं ? समिति के सदस्यों में 
जो भी परिवर्तन हुए हैं, क्‍या उन सब पर सक्षम अधिकारी वी स्वीकृति प्राप्त कर थी 
गई है ? 

(घ) क्या उसके कार्य संचालन के नियम संतोपजनक हैं ? 

(च) कया उसकी देठकें तियमित रूप से होती हैं ? 

(छ) क्या कोई ऐसा! संकेत है कि सर्मिति पर किसी का भ्रभुत्व होवे १ 

(ज) क्या अध्यापको के सेवा की शर्ते ऐसी हैं कि वे कार्य जारी रखने में सुरक्षित महसूस 
करें ? यदि नहीं तो, उनमे ग्रत्यधिक परिवर्तन के क्या कारण हैं ? स्टाफ में हुये समस्त परिवर्त॑तों, 


चाहें वे नियुक्ति, वर्खास्तगी, तिलम्बन से हुए हों, को क्या सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कर दिया है ? 
क्या अध्यापकों की नियुक्ति किसी स्वीकृत समझौते के अनुसार होती है ? 


हा 


१५. अन्य टिप्पणियां 


१, (क) अन्य कोई विवरण जो कि निरीक्षण प्रधिकारी आ्रावध्यक समझे । 


(ख) निरीक्षण अधिकारी का शिक्षण संस्या पर प्रतिवेदन निम्म वातों पर भी प्रकाश 
डार्ले:-- 


१, क्या भवन राजकीय है प्मवा किराये का ? 
२. पया वह यथेष्ड तथा उपयुक्त है ? 4 
३. यदि किराये का है तो, सरकारों भवन बनाने की दिशा में क्या कदम उठाएं हैं ? 
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२. फर्नीचर:-- 


(प्र). उसकी दशा तथा ययेष्ठता 


(व) गया स्टाफ बुक झादिनांक तक पूरी है तथा फ्या वितरण उसमें की गई प्रविष्टयों से 
मेल जाता है ? 


(स) पया वेकार सामान को नियमिप्त एप से प्वारिण कर दैते हैं ताकि वह श्तावश्यक 
जगह नहीं घेरे ? 


दि) गया उचित प्रपत्र में सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रतियर्य भेजे घाते हैं । 


३, मानचित्र तथा संदर्भ पुस्तकें, जो कि निर्धारित है, प्या ठीक प्रकार मे रखो जाती है 
तथा क्या उत्हें स्थक बुक में प्रविष्ट किया जाता है? 


४, एस्तकाजय 


(प्र) पुस्तकालय की यथेष्दता तथा उपयक्तता 


(गे). क्या पुरतकासय की पस्तकों को कायलिय, रजिस्टर में श्र'कित किया जाता है तथा 
उन्हें धर्गोकृत किया जाता है ? 


४, लेखक वगे-- 


(भ्र) गाम, मे'ग्यता, सैवा तथा वर्तमान चेतन । 
(म) गया उनमें कार्य का वितरण उचित है ? 


(प्) गया बेशियर ने भ्रपनी जमानत दे रक्ी है तथा वया उसे प्रतिवर्ष नवीन किया 
जाता है ? यदि उसने जमानत नहीं वे रक्षी है तो उच्त पर क्या कार्यवाही को 


जा रदहीदहे? 
8, फ्रेश बुक-- 


(प्र) कया बौधबुक की प्रतिदिन जाँच कौ जाती दै तया सस्बन्धित.प्रधिकारी द्वारा 
हस्ताक्षर मिये जाते हैं ? 


(ब) भया कोपागार से निकाला हुप्रा श्यया ध्विश्वम्व वित्तरित किया णाता है ! 
(स) कया श्रामव्यास्तर को विवरण रजिस्टर में श्र/कित किया जाता है ? 
७, कया निर्धारित रजिस्टर रखे जाते हैं तमा उनमें प्रविष्टियां प्रादितांक तक की जाती हैं ? 


८. कोष-तिजोरी की दृशा:-- 


(पर) बया बह सुरक्षित है तथा रुसकी चाबियां उचित नियरतंण में रसो जाती हैं? 
(घ) गया प्ामब्ययान्तर की श्कम कंशबुक से पल सात है ? 
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(मो) क्या करी प्राय व्ययास्तर (0889 9070७) केशिमर को जमातत की रकम 
से प्रधिक हो जाती है, यदि हां तो ऐसा किन परिस्थितियों में होता है ? 


(द) कया रकम की जांच प्रतिमाह की जाती है. तथा संस्था प्रधान हारा भी कभी 
वया ग्राकस्मिक जांच की जाती है ? क्‍या फभी अविष्ठियों को प्रमाणंक 
(ए०ए०७७)) पते मिल्राया जाता है तथा केश छघुक में इस तथ्य का कोई - 
प्रमाणपत्र दिया जाता है ? 


६, क्या स्थायी तौर पर दी गई प्रग्रिम धनराज्षि (28777 /06ए७709) सही है 
तथा प्मय समय पर खर्चे को रकम को उसमें पूरा किया जात है ! 


१०, वया यात्रा कार्यक्रम स्वीकृत हूँ ? ; 
११. बया निरीक्षण डायरी में प्रविष्ठियां रोजाना की जाती हैं? 
१२. दया कार्यालय कलेण्डर रखा जाता है ? डे 


१३ वया श्लावश्यक आंकड़े प्रादिनांक तक रखे णाते हैं ? 


१४. क्या अधिकारी के नियत्त्॒णु में रहते वाली सेदा पस्तियायें विभोगीर्य प्रार्देशों तपा . 
सरकारी परिंपत्रों के श्नुसार समय समय पर भरी जातो हैं ? 


१५. वा निरीक्षण प्रतिवेदनों को उचित रीति से फाइल किया जाता है ? 
१६. नियप्तकालिक प्रतिवेदन व प्रत्यावर्त (2000709) पि8ए०0708 6 ,मि600779) 


(प्री) क्‍या उस कार्यालय से भेजे जाने वाले समस्त नियतकालिक प्रत्तिवेदनों तथा 
प्रत्यवर्तों की एक सूची रखी जाती है ? 


(घ) क्या उनको ठीक समय पर ग्रेषित किया जांदा है ? “ 


अल 5 ख 


(स) क्या उनकी कार्यालय प्रतिलिपियां ठीक सौर पर फाईल ,की जाती है: ? ... 


,. .. ४७, नई स्वीकृतियों का रजिह्दर क्या रखा जाता है- तथा उससें समय समय पर कमा 
प्रयृष्ठियां की जाती हैं ९ ि हे 
१८, प्रशासनिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने वाले विषयों को समय, समय पर लिख 
जैसे के लिए वगा कोई फाईल रखी जाती है ? 


१६, श्रभिलेखों की समाप्ति-वया समस्त अनुपयोगी अभिलेश समग्र समय पर प्राप्त सरकारी 
लिममों के अनुसार ,समाप्व कर. दिग्रे जाते हैं ?- 


जि 


२०. मामास्य अम्युक्ति (9676 099४78) 


अन्ना साला भायाकाी फन्‍->-. 
ना बालजथ 


[ १६१ 
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शव के पर हा | लए तक है 
43208 ॥ [8052] »[80॥ 20 37४ 30०॥:४ "७४७ ५०४४६ 290/99 ।$ [8 «६ 
दर || न पड नजनजनल+ 
के. ४३ /: | हू ४ । ॥( 
/ $ ५) ह | री 
। | था 
मु । है 
। | [५ 
॥' 72 
॥ १० 
| | | | पु 
डे ॥)8)३ ४४७ | 0१६ #48 77 लमिक जे दया 
जल ह के | ॥ क्रैश केक कैओ। 5. । 
/:23 5 कद फीड |. कि करडि । ५३५ ४४ ख्प् 5 क्र व [93 -%।| पशु ७ 
४४१७ दिल से क ॥४ 29% लि है॥)/ ४8९ 2७| # ४ »२३७।४ 
385 5 आल -अफकक आओ 6४ /॥१... 
(029 %3| कह... 39 |२ ४0४ 
2४४७ ५४ 80%822॥ ॥ 8४ ५ ७३७४] 
फ्ि७७] &॥8 ३ ४४४ 
. 0४७४ ४&४४| 
फ्छ पि। से छः 
॥ डे है ४४ #& ॥007 #औड,,., .«६-००६- रन नल ननलल्‍जरल टन [8४४ 0-२० ३ +ूस नस नके 3 पगम 0४ 3४ ४१४४ ७ 302023/ 
निक  म की नरम कम यम २७ .......... ......५....-५०-००००-००००३/५ 4५ ४७&98॥ ५, >न्‍न्‍तन्‍न्‍वन न हे +»+टष्ननन्न>न्>न+ आड़ 0200 04372 
38 २४७ हक २०४ "० बब>न्मवीशिलि, ५०० ०नन 5५ ह>०० ० >>-5 स्थित... कि 3 । ७8०/%] ४०१४ ॥09॥4 ४॥४ 
४ 
40॥002] ॥+3/2] 


8 309:| है ॥008 घण्टे ) 


' [8] है) /॥॥ 


रानस्याव शिक्षा निमम संहिता 


श्श्श ] 


92422] /५४ 
[धक है ्र]लिक 
4:02/0%] /2॥ 





--+ 989 ५ १७०४७ एल5 ॥२0य७ ) श0833 3७ ॥03002 हर >> 


9४ 3४ मे कम ६ धाद ५र3े 








१६, 





पक छे । जा 
>02020% 302॥)४४2] । 
$ 205४ अूर४ | 








श्याश्य #फ 














0७७७] 4५ 28]/6 >&58 अक्राफड८ दे 





[ १६१ 
| 
कि 
हा 
| 
ही ही लत कक किन लि की 
कक 
| 
है 
हर की आवक 
हे ही।ओ हे 
- 
- 
के औ ।ल कि की की 
हे 
[हे 


ह् न्‍नन+--+++++--५०...५ (० _कज-++>>++ 


3470000:444:5 
.अकशा क+ कक आह के हाय जेफ का जाओ 5 दब आजलओ 
| अमल कै 5 7 शत व 
527 70048: 












ख्काशु हा 22% 


3 > ४४ 


॥20 । 28% 


874] | 42858 


88] [4 मर | काश 208 | ७७ 88% | 2+] | ॥2क 


8 8 न सता रपम 
4२७ ॥2>-!0 | 28 2908 

















428 4>४7॥र 

















पफर88 का 378 ॥४०॥७ | 28 ॥४४॥७ | 429 (४६ 








४ |] शजस्पात शिक्षा नियम संद्रविता 


५. दिद्यण स्थिति ( कक्षावार ब्यौरा ):-- हक 


तक 
००० 
'ए]3 9१68९0०१0७३ ३३०७७ 0१३३ ४३७# ०४७९ +५ ३ ०३७९१०७६१०००३४३०१०१ ७ 6608 00६8 /४९७०३४३७०० ११ +३#९४०४०५७०१५००७४/४१११४१३)९०४०७००४४ 


हज 
जा ७०७५३०००७००४/१३१७९५ १०४ ४६०७ ३०१ ३७० ७५ *+००००२१७०१०१०६९७ ७७० ००००७०००० ३४७७० #४२००७७०९%४३७३०३७१९०८०००००१४७१ *** 


+ 


व 


१००4१०४१८०००३९००००७७७॥ ४००००४ 3« +१०१०३०९०९०+१३७००००/००७७३७०३१३७७३/४९९१३४७६४३९९००१ 


श्र 8 


$० ३ ४$६+००५९०३७७३४ ५ ३०७५७००४००७ ०९०७ ७१९५ + ब१०११०११७०३७३०३१०३१३७०९ 0९१४ १९१४१ 


कक ७०४०८०९३ १७९३९६॥७९००९ ०९१७ १९४८ ६५६०१ 
३6७88 ९१७० 08०० १००१५१ ११९११ ०५०७१ *४ ४९१० 


९६०१५ ०००९ ५०५०७ ४४०० 


४३३३ ९००३९००#७६७७ ०१००१००६४१९४१ 


५६-. शाला कार्यालय विवरण १ 5, 2 








न है जि 


रजिस्टर झादि विवरण प्रसुक्ति 


१ २ ३ ४ 7 








_उडलनर- शक पन्ना सारत 3० नमन 4५५++3८++++भभ3>33+3333५<५3बम«<3ा 33333 3०3०००30-.......... 
७. प्रस्प प्रसितिख।--- 


८. शाला व पुस्तकालय 
है ) 
पुस्तकों की दी गई । पामयिक पत्रिकार्ये 
विषय जज आय इज लइनचट, 


संस्या छात्रों को भ्रिध्यापकों को न पिशेषर विवरण 
र्‌ र्‌ डर है है हे 


हे 





सेन अनजकानमननन-मनजनमनक, 


| #>ा >तकन+ शेशलत्क इक 


क्लल्कलपन अन्तर 


९, 


१ 


छ 


| 


नि 


हक 


१ २ के 
१३. 
१४, 


१५, 


शानस्थान दिक्षा तियम संहिता 


छात्रावास :--- 


शाला का अतुशासन और व्यवत्य--- 


[ १३४ 


शाला का साम्राव और पढ़ाई की पुएतके आदि-- 


पाठ्याला भदत तथा स्वच्चृता--- 


ध्यायाम खेल और स्वास्थ्य:--- 


स्काउटिंग भौर काविंग गाइडिय-बुल बुल३-- 


धग्प प्रवृत्तियाँ-- 


१६. गत परीक्षा और उतका परिणाम)-- 
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२. अध्यापक भृत्य शादि का विवरण . ) 


डर के रु 
योग्यता मासिक वेतन लिया कार्यकाल 
संस्था ताम मय पद | व उप वेतन | झायु इस पाठ- श्स 
हि स्थान मं में 
विषय के वप्नेंड शाला में | विभाग में 


विशिशलिहिश 





कर्मचारी:--- 


३६. कौन कौन से विषय कित किन कक्षाओ्रो;में किस, किन अध्यापकों के पास हैः-- 
४. गत वाधिक परीक्षा का परिणामस--सन १६ ई० 
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६. शाला का सामान और पढ़ाई की पुस्तकें आदि--- 
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| आन अयन णपण ४॥« ६ + [ ल्‍ 7 पक 
 न-. मची नमकीन ज जीव ज_ल जी 3>अ मल, अवीकल दी कील जी. > सरल लक 












(८ 5 ना 


काल के प्रारम्भ में पढ़ी गई” | शाम छात्र इत्यादि जो-शाला 


पुस्तकों की संज्या पुस्तकों की संख्या 






में आते हों 
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है च्ह 


पेक रजिस्टडे है या नहीं “टाल लए। कब मास्टर का वाम टेट हा हा हडडी हर 


कंब्स की स खूया. - 








फर्स्ट स्टार | सेकिंड स्टार । मीजाव 


हम 
थ 





योग्यता के 
रेक्नट | टेन्डर पेड़ | 











# «१5८ रु नि ९८ 
न्‍अनननग्गभ£:गग-न्‍--पन-मपनककननक 








सं अल डे 223) हक 
और ता ओ- “दे ही, ग:7 और 
८ १ शनियर रेडक्रासः-ू् ,,  - 
१२. व्यवस्थापिका समिति 
- १३. शाला की माली हालव२-- - ह 
१४. विशेष वृत्तात्त (लिखाई व पढ़ाई):-- 
१५, उद्योग:-- ह 
१६. भोजन व स्वात्थ्यः-- 
१७, व्यक्तिगत स्वास्थ्य:--- 
१८, ग्राम सुधारः-- 
१६, शाला का शासन:-- 


२०, सामान्य अन्युक्तियां 


डर 


रु 


तारीश “० *+ १६६ निरीक्षण प्रधिरारोी 





ना 





नोट--नम्दर १३ वे १४ के छाने केवल सहायता प्राप्त व स्वतन्त धाचामोों के निरीक्षण के समय 
भरें जाते 


१४० राजत्वान शिक्षा नियम संहिता 


परिशिष्ट ६ 


दिख्िये ग्रष्यावध १९ मिमम ११/ 
हि प्रपत्ते अर * 
(देखिये नियम संख्या १) 
राजत्थान सरकार 


राज पत्रित एवं अराजपतन्रांकित अधिशासी अधिकारियों के वर्ष" ०7४०. के लिये 
धापिक गीपत्ीय प्रतिवेदत । 


मा कक] 


: भाग १ (विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हेतु) 


4 अधिकारी का साप्त # ३8७३१ ०९+ ] ७0०4१०७०१७०७९० ०» ४९११० ०++ ७१०२ ५०० 8७66 डे 0222 


अमल हू. कह का: + न््> + जब 


जन्म प्तचि २६६% ९65 क३०३००4९७००७ ५०० +५९५९००%९ 50027 कक कस ४४९६५ ३०४४ 
वर्ष जिसमे तियुक्ति कौ गई (मय तारीख) तथा वेतन एवं वेतन खखला 

३. सम्बन्धित पद के लिए अभियोग्यत्ता जिसमे कोई विशेष तंकनीदी एवं व्यवत्तायात्मक 
प्रीप्तयां भी सम्मलित हैः? ७०७ ००० ०». ००0०२०१७००३७००००० + १३७०० ०० ०००७ नण० २० ५ हजइदीतण के 


४. वर्ष परे अधिकारी ने किस प्रकार से अपना कार्प किया पर्थात्‌ क्या स्न्तोषजनक या 
प्रन्यया (सन्तोपञ्द काय के विशिष्ट उदाहरण) यदि विपरीत लिखा जावे तो इस सम्दस्ध में प्रशारित् 
फ़िये गये आदेश की संख्या एवं दिनांक ००३०३३९०१७००५०००००० ह्डः ४मा कट ७००००७० 3042 ३५ २००५०००५० ह 

#, क्या अधिकारी में ये बातें पाई जाती है 2:--- 

! (इझ धेय 

(वें) तरोका 

(स) छिष्टाचार हि 

(द) जनता के साथ तथा सहायक्ष एवं उच्च स्टाफ के साथ जितके बह सम्पक में झाता 
है, उनके साथ व्यवहार में निष्पक्षता । 

६, क्‍या अधिकारी मे निम्न बातें पाई जाती हेंः--- 

(अर) सद्चरित्रता ? 

(व) सुगठित क्षरीर ? 

७, क्या अधिकारी:--- 

(प्र) शारीरिक रूप से उत्साहात्मक है ४ 

(व) मो।कसिक रूप से सच्चेष्ट है ? 

४ जगा अधिकारी मेड | 
: (प्र) प्रेरणा देने एवं अपनी बात मतवाने को सामर््य हैं. ? 
(व) नियन्त्रण करने की शक्ति है ? 


खन्ना न 


रह 


राजस्थान शिक्षा नियम संहिता [ १४१ 


(स) प्रयुक्ति की शक्ति है ? 

६. कया अ्रधिकारी कोई विशेषत्ता रखता है तथा या ऐसी कोई विशेष योग्यता या गुण 
रखता है जो उसकी उन्नति और सेवा में उच्च नियुक्ति के लिए किए गए उसके विशिष्ट चयन 
को व्यायोचित ठहरा सके | . 


५ ६०. [प्र] क्या प्रतिवेदित अधिकारी (0#7007 ७छ॥08॥ 780070) पर्याप्त मात्रा 
में यात्रा करता है ? 


,.. वि) क्या वह अपने सहायक प्रधिकारियो के साथ यथेष्ट सम्पर्क बनाये रखता है तथा 
पत् पर नियन्त्रण रखता है ? तथा क्‍या वह कार्य को श्रपूर्श उनके हाथो में छोड़ देता है? 


| ह। 
(स) क्यां वह अधीनस्थ क्षेत्र की सामान्य जनता के सम्पर्क मे रहता है ? 


| | | 
भोट:--सरकार के लिए दौरो का वहुत महत्व है इसलिए प्रतिवेदन मे इस मद के प्रधीन दिये गए 


है 


शीर्ष || 
को को स्पष्ट रूप से सम्मिलित करना चाहिए ।| 
त 


। 


११, विशेष विवरण -- | ! 
ड $ 8] 


; ५ ४ 
प्रतिवेदन में सामान्यतप्रा उन तरीको पर टिप्पणी लिखी जानी| चाहिए जिनमें अधिकारी 


ने वर्ष में विभिन्न कार्यों को पूरा किया है तथा से उसके व्यक्तित्ो चरित्र एव योग्यता तथा 
श्रपने साथी अ्रधिकारी एवं सावंजनिक जनता के; साथ सम्पर्क स्थापित करने श्रादि के बारे मे 
जी-सम्मति दी जानी -चाहिए | किसी-विषय पर.इसमे प्रपने .हारा टिप्पणी लिखों जानी चाहिए। 
विशेषकर उत विषयों पर: जिनकी कसी भी समप्रय- ऐसी आवश्यकता पड़े यथा कार्यकुदलता दक्षता 
बता (प्रद्रीता0707 887) को पार करने की योग्यता भ्रौर तकभीकी विभागों के सम्बन्ध 
में व्यवसायात्मक योग्यता और योग्यता श्रादि के बारे में (जब अ्रधिकारी स्वयं के-णरे में प्रतिवेदन . 
है रहा हो) प्रतिवेदित अ्रधिकारी की कार्यकुशलता एवं चरित्र पर विभागाध्यक्षों की 
| रु |] 
ह ह॒ ; विभागाव्यक्ष 


रक् 


अज+. अन्‍जक जन अं 


भाग २-स्वस्च्छतापूर्ण भरा जाना चाहिये एवं सम्बन्धित श्रधिकारी ; 
हारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए । े 


१ सोम ४* «५०००३४७ ५७००५०८७०० ०५ ४७०० $9९३०७००००००००० ९००० 35०३ 
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| 
र्‌्‌ पिता का व नोम॑ (९१४७»९*५४०००० ३१४४५४४०४१००३४०७ ४०७७००९०९५७ ७४४०३७८००१००००३१३१७०९००००५० 
4 ५ 
४ रु 
डे. स्वयं का जिला १९९४९%०९०७«« +९ ९०६००४४५ १०+०४०७ »३७५९% ०»००००३३$००००००००९४०० ०१०५०९७० ००१ 
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५, पद * *०००५०)९४००६३७७४४००००+०० »०००००७००३०००००० ३७३०३००००१००० 
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१४२ ॥] राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 


मोट:--विन्हित सूचना उप्ती समय भरी जानी चाहिए जबकि श्रधिकारी द्वारा प्रतिवेदद प्रथम 
बार ही दिया जाना है तथा उसे अनुवर्तों प्रतिबेदनों में पुत्र: नहीं दोहराना है । 


७. वर्ष में की गई नियुक्ति का वर्णत 





पद जिस पर काये | स्थाई या स्थाना- वेतन सब 


कर रहा है प्न्न 
हर डर है प्र 


फिकीमनिमििलिमिीनी नी डिक नजदीकी कमी» अकाल भा अर ााााआाुभाा भा २ु।ए_एए्भएएएघएघभाआ था लि 
$ ५ 





_ ८. राजकीय सेवा में लगे हुये सम्बन्धियों के नाम | 


नाम सम्बन्ध वर्तेमान पद जिला 


0. २ ३ है $ 
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अलिफल > न ५ अलनम लाल न ८ 


६. किसी प्रधिकारी या उसके -परिवार के-किसी सदस्य को अचल सम्पत्ति में परिवर्तन 
[रिजेकीय कमचारी एवं पेन्शनर्स कन्डक्ट नियम का १०-(२)-१ नियम] 








कहां पर | श्रनुमानित. | प्राप्त करने या बेचने 





मालिक का नास सम्पत्ति फा 
है? | मूल्य, |' “का तरीका 
4 २ ३ ४ | भ्‌ 
हैँ 
 औद) न 2 





:- - प्रमाणित किया जाता है कि स्तम्भ १ से ७ तक में दी गई सूचना अभिलेख से मिलाली गई - 
है तथा सही है । हि 


न ४ ५ हूँ 


६ 


 कार्यालमाध्यक्ष के हस्ताक्षर ेु बा प्रषिकार्री के हंस्ताक्षर 
फार्म ब' 
देखिये नियम १ हि लत 
5 जे 503. नि, पा 
१६५०“ +“बर्ष के लिए कर्मचारी प्रधिकारियों पर गोपनीय वापिक अतिवेदन | " 
5 मम रिलिनन न | ह न ह ०४ 2३ 
_पदनरीना सहन खो लव हा ह । 


(प्र) जन्म तिपि ““ >> 24007 74% 
वि) राजकोय सेवा में प्रविष्ठि की तिथि" कक०४०७+ 


॥ वर्तमात वेततत, मंखला*।०++०+०-*प्रतिवेदन के फा्मे 'व”, को भरने के लिए परिविष्ट 
प्र! देलिये। ॥॒ 


24 


हि 


४ 
हि 
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२3-3५ भ४भ००+१५“+ ५५०० भआ+ भव ९०१५ «७१३० कम मपाभ माघ एकव३४2१३७३७५७ भा ०४+५ ०५ (५९०३ माना भरहाक उधम ल्‍०७४+ पाक ९ फाभा काम नस हाक ७2१ जा नावाभकाकाा नम न माफ नाक कक. 


खण्ड १-चअर्तेमाव वेतन पछ'खला में कत्त व्यों का पालन करना । 


१. ज्ञान दिये गये झक ४. विशेष 'विबरण 
ञझ्र) शाखा का ३५ «० 
(वे! विभाग का 
चरित्र का प्रभाव एवं व्यक्तित्व 


र्‌ 
३. निर्णय 
४, उत्तरदायित्व बहन करने की शक्ति 
५. सृत्रपात (7 89998) 
६, परिशुद्धता 
७, भाषण एवं चातुये 
८. पर्यवेक्षण कर्मचारियों की 'शक्ति 
8, उत्साह एवं परिश्रम 
१०, स्वास्थ्य 
११. उपस्यिति (नो २ देखिये) 
१२. कार्यालय सम्बन्धी आचरण (अनुशासन); (नोट २ देखिये) 
१३, (भर) टिप्पणी लिखने की योग्यता ' 
7 7 (थ) ब्रारूप बनाने की योग्यता “* मम व 





सामान्‍य विवरण ( विष्वस्नीयता एवं प्रभाणिकता ) (7०2४४ के विवरण को 
सम्मिलित करते हुये तथा ऐसी कोई विशेष योग्यता का वर्णन जिम्तकों उपरोक्त में सम्मिलित नही 
किया गया है। 

खण्ड २-उन्नति हेतु योग्यता की मात्रा । 

निम्न में से एक को छोड़कर सबको विलुप्त कर दो- 


असाधारण योग्य/उच्च योग्यता प्राप्त/योग्यता प्राप्त /प्रभी तक योगा प्राप्त न करने 
वाला [ 


विशेष विवरणु-- 








में एवट्द्राय प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय के प्रनुतार स्धिकारी का आचरण कार्य कुश- 
लता का स्तर तपा योग्यत्ता स्तर की मात्रा वेसी है जेंसी इसमे लिखी गई है । 


दिनाक हस्ताक्षर (प्रमाणित करने वाला अ्रधिकारी ) 
प्रत्ति हस्ताक्षर कर्ता अ्रधिकारी की टिप्पणीः--- 


हि धु हु 
हस्ताक्षर (विभागाध्यक्ष) 
दिनांक ४५60 +९६७७$७ ७०७० 
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परिशिष्य अर! 


नोट:--प्रतिवेदन फार्म 'ब' पूरा करने पर । 
भाग १ 
नोट:--निम्नलिखित नियुक्तियों में से प्रत्येक के साममे इस कालम मे क खग्य धया ड को 
प्रस्थापित करो 
(क) सबसे ग्रच्छा 
(ख) बहुत अच्छा 
(ग) सन्तोषजनक 
(घ) तटस्थ 
(ह7,- बहुन कम 
तोट:- (२) इन मदों के लिये 'क” 'ख चिन्हित करना ठोक नही है । 
नोट:-- (३) इस प्रतिवेदन को गुप्त प्रतिवेदन समझना चाहिए तथा किसी मद के आगे 
इ चिन्ह लगाने पर उसकी सूचना कार्यालयाध्यक्ष द्वारा केवल निम्न परिस्थि- 
तियो के अतिरिक्त सम्बन्धित भ्रधिकारियों को दो प्रति मे तेयार कर घूचित कर 
देना चाहिए । 


(१) जब कि कार्यालयाध्यक्ष की राय में इस सूचना के अधिकारी के स्वास्थ्य पर बुरा 
प्रभाव पड़ता हुम्रा प्रतीत होवे । 

(२) जब कि चिन्ह उसकी एक साल से कम सेवा होने के कारण अनुभव ते रखने पर 
लगाया गया हो (केवल अ्रसन्‍्तोपजनक ग्राचरण एवं आलस्य श्रादि के कारणो के अलावा ) 


(३) जब कि कमजोरी से पहले ही ज्ञात करा दिया गया हो तथा स्पष्ट हो कि बार वार 
सूचना देने से कोई लाभ नही हो सकता है ऐसी परिस्थिति में प्रधिकारी को इस सम्बन्ध मे वार 
वार अग्निम सूचना देने को बन्द कर देता चाहिए क्योकि ऐसी सूचना उसे पहले ही दी जा चुकी है| 
कोई बुरा या विपरीत प्रभाव जो पहले से ज्यादा पड़ा हो उससे अ्रधिकारी को सूचित कर देना 
चाहिए । 

प्रधिकारी को ड? चिन्हित की सूचना की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर स्थापनशाखा को 
वापस लौटाना चाहिए क्योकि इस बात से यह प्रमाणित हो सके कि उसे इससे अवगत करा दिया 
गया है । 

भाग २ 


नोटः-(४) पदोश्नति करने की योग्यता का अनुमान उपरोक्त वेतन श खला वे; कत्त व्यो को पूर्ण करने के 
लिए अधिकारी की लक्षणता से सम्बन्धित होना चाहिए। उसे यदि अ्रत्ाधारण, अच्छा 
योग्य या अभी तक अ्रयोग्य निश्चित किया जाये, तो इस प्रकार के चिन्ह लगाये जाने के 
कारण लिखे जाने चाहिये तथा सामान्यतया प्रतिवेदद करने वाले अधिकारी को विवरण 
लिखने के लिये दिये गए स्थान का पूर्ण उपयोग उठाना चाहिये । 

नोटः--(५) जिस समय प्रतिवेदन भरा जाता है उस समय प्रधिकारी की योग्यताओं के अनुमान 
आदि को जानने के लिए प्रयत्न करना याहिए। प्रद्धिविदन अधिकारी को किसी भी परि- 
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स्थिति में उसी अधिकारी की अन्य प्रतिवेदद अधिकारी द्वारा भरी गई शूचता.पर निर ने 


रहना चाहिये । 
फाम॑ (से) 
राजस्थान सरकार 
# ७ ७७७७ विभाग 
अधीनस्य सेत्रा कर्मचारियों का गुप्त वापिक प्रतिवेदन 
वर्ष “ “"कै लिए 
नाम 
वर्तमान पद 


कहां पर नियुक्त है तथा किस कार्य पर लगा रखा है 
व्यक्तित्व एवं व्यवहार 


स्वास्थ्य, शारीरिक योग्यता तथा उसे बनाए रखने के उपाय 
परिभ्रम, कार्य का गुण 

निर्णय 

नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं व्यवस्था करेने की शक्ति 
व्यवमायात्मक ज्ञात या विभागीय अमुभव 


ऋण ग्रस्तता (यदि ऋरा प्रस्त है, तो ऋण का दायित्व अपने ऊपर लेने की व्यक्तिगत 
सीमा ) 


पतिवेदत अवधि के लिए दण्ड, निन्‍दा या विशेष गनुशंशञायें कि 


विगत प्रतिवेदन के पश्चात्‌ अधिकारी को किसी विपरीत चिन्ह श्र॑कित किये जाने की सूचना 
देने की तिथि । 


पदोन्नति या स्थाई किये जाने की योग्यता । 
सामान्य विवरण 
तत्कालीन वरिष्ठ या प्रतिवेदद अधिकारी के विवरण 


हस्ताक्षर 
स्टेशन (बड़े अक्षरों में नाम) 
दितांक अधिकारी की पद 
परिशिष्ट ७ 
राजस्थान सरकार 
शिक्षा विभाग 
सर्वेक्षण प्रतिवेदन 
॥ $७केके » “'स्कुल ७०७० ३४३७६४६३ ३५७७० ०४३३ ॥ ६ 90% $' 8 हैक 97 29006 ६१३ ॥ ४०१ १-६ # है के से १७३७३ ३७४७७ 


फिर ७: 
इस भ्रपत्न को भरने से पूर्व आगे की ओर दी गई घूचनांगों को कृपया सावधानी पूर्वक पढ़िए । 
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द्‌ छ मिर॑ कय 
चस्तु का सरीदते हम | टूटमै आदि तराक्षय रपीकृति कर्ता 
मातबा। की दया ग्धिकारों का ग्रधिकारी के 
नाम - न्‍ 
। तारीख | 30033 आदेश 
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संम्या दिनाक संस्था दिनाक 
उपरीक्त सभी वस्तुएं अनुपयोंगी है तथा मैने व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त सभी 
निरीक्षक /निरीक्षिका /सहायक उप निरी- वस्तुझ्ो की जांच की है तथा उनको 
क्षक को व्यक्तिगत रूप से जब उसने इस वास्तव में अनुपयोगी तथा खत्म फिये 
शाला का भमिदीक्षण किया, दिखला दी किये जाने योग्य पाया है । ये वच्दुएँ' 
गई हैं । असावधानी के कारण नही अधितु 
४ केवल प्रयोग मे लाने के कारण ही 
अनुपयोगी हुई हैं । 
प्रधानाध्यापक /प्रधानाध्यापिका निरीक्षण अधिकारी 
#४९४०३६०६ विद्यालय" +० स्वीकृति प्रदान करने वाला अ्भिकारी 
निर्देश 


१. यह प्रपत्र केवल अनुपयोगी वस्तुओं के निस्तार के बारे में हो काम में लाया जाना 
चाहिए । 

२. कोई भी अनुपयोगी वस्तु उस समय तक खत्म नहीं को जानी चाहिए जब तक कि 
उनकी निरीक्षण प्रतिवेदन न भेज दिया जाता है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा उचित स्वीकृति 
प्राप्त नहीं हो जाती है । 

 शिक्षस वर्ष में निरीक्षण प्रतिवेदन केवल एक हो बार यातो अप्रेल में या नवम्बर 
माह भें भेजना चाहिए । 

४. निरीक्षश प्रतिवेदन उचित मार्ग के द्वारा ही भेजा जाना चाहिए । 

५. निरीक्षश प्रतिवेदन की हमेशा तौन कापियां भेजी जानी चाहिए। 

६, निरीक्षण अधिकारी को इस प्रपत्र लें किसी भी बस्तु या इसके भाग को काट देना 
चाहिए (मात्रा के स्तम्भ में जिसमे कि उस वस्तु को खत्म करने णे॑ नीलाम करने के बारे में 
कोई सिफारिश नहीं की गई है जहां ऐसे संशोधन किये गये ही वहां अपने रुच्निप्त हस्तादार 
करने चाहिए । 
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मरम्मत किये जा सकने वाली वस्तुग्ों'को भी इसमें से काट देना चाहिए। 

संस्पा [३६--४०| दितांक. १६६ 

मूल प्रति लौटाकर लेख है कि जिन वस्तुओं को खत्म किये जाने के आदेश दिये गए 
हैं उन्हे पूर्णतया तप्ट कर देवा चाहिए, जिनको जलाने का अआदिश दिया है उन्हें जलाकर शले 
कर देना चाहिए तथा जिनको नीलाम करने का आदेश दिया है, उन्हें सार्वजनिक नीलाम हारा 
नीलाम करना चाहिए तथा इस प्रकार जो रकम प्राप्त हो उसे राजकीय कोप में सदेव को भांति 
जमा करा देना चाहिए तथा इसके वाद जाला के स्थक रजिस्टर में से उन वस्तुओों को उतके 
आगे इस कार्यीलय के पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक लिखकर खत्म कर देना चाहिए तथा प्रधानाध्यापक 
के उन पर पूर्ण हस्ताक्षर हो जाने चाहिए। 


कायलिय प्रधान/विभागाध्यक्षे 


परिशिष्ट ८ 
विद्यार्थियों को आथिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में योजना एवं नियम 


संज्या १७४ (२) शिक्षा/५४ विद्याधथियों को आथिक सहायता प्रदान करने की योजना 
एवं नियमों के सम्बन्ध में दिनांक ६&--११--५१ के राजस्थान राजपत्र में पृष्ठ संध्या ६ पर 
प्रकाशित इस कार्यालय संज्या एक १५ (३०) शिक्षा ११--५१ दिनाक ३--११--४१ 
के अतिक्रमण में राजस्थान सरकार विद्याथियों को छात्रवुति एवं आर्थिक सहायता प्रदान करे 
और तत्सम्बन्धित निम्नलिखित संशोधित योजता पर स्व कृति प्रदान करती हैं । 


१. योग्यता एवं आवश्यकता पर ग्राधारित छात्रव त्तियां -- 


योग्यता एवं श्रावश्यकतता पर आधारित छात्र॒व[ति जो दो शिक्षण वर्षों तक देय होगी वह 
निम्नलिखित त्तीमा तक प्रत्येक वर्ष तिस्नलिखित कक्षा में से ऐसे विद्याथियों को दी जायेगी 
जो कि उस शिक्षा के द्वारा, जिसके लिए छात्रवृत्ति दी जारदहो है, बहुत उच्च लाभ उठाने का 
वादा करते हैं लेकित जिनके पास ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के साधन बहुत कम है ऐसी छात्रवृत्तियों 
के धन को वापस न्लौटाने के लिए कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं होगा । 


(क) राजस्थान को मान्यता प्राप्त श्वालाओ्ों एवं इन्टरमीजिएद महाविद्यालयों के उच्च 
विद्यालय कक्षा्रो के विद्यार्थियों को प्रति शिक्षण बर्षा ९०० रु० की २५० छात्रवृत्तियां । 


[ख) राजत्थान की मान्यता झाथ्त श्ञाला एवं इन्टरमीजिएट कालेज़ों में इन्टरमीलजिएट 
कक्षाओं के विद्याधियो को १५०) २० भ्रेति शिक्ष ण॒ वर्ष की दर से १४० छात्रचुतियां । 


(य) राजस्थान के मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में ज्यातफ़ कशा के विद्यार्थियों को प्रति 
शिक्षण चर्षा २००) र० की दर से ७५ छात्रवृतियाँ । 


(घ) राजस्थान के मान्यता भाप्त महाविद्यालयों में केबल कानूत के विद्याथियों को 
छोड़कर स्नातकोत्तरीय विद्याधियों की २५०) प्रत्ति बप॑ शिक्षण बंप की दर से २५ छात्रवृत्तियां । 


$5) ज्यादा से ज्यादा २५०) ९० प्रति शिक्षण वर्ष दर से १० ऐसी छात्रवृत्तियां जो राज- 
स्थान के विद्यार्यो हों तथा राजस्थान के बाहर किन्‍्हीं मान्यता प्राप्स संस्थाप्रो में विदिए्ठ पाउय- 
कम दाय प्रध्ययन दार रहें हों। 


बन 
आह फि . 


हे 
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(थे) अधिक से भ्रधिक २५०) रु० प्रति शिक्षण वर्ष के हिसाव से १० छात्रवृत्तियां ऐसे 
विद्यार्थियों को जो राजस्थान के हो तथा उपरोक्त श्रेणियों के अन्तगंत छात्रवृत्ति प्राप्त करने 
के योग्य न हो लेकिन जो श्वारीरिक अश्वक्तता श्रधिक गरीबी या अन्य ऐसे कारण जिनको 
कि समिति ठीक समझे, के कारण से सहायता प्राप्त करने के योग्य हों । 


५ नोट: - इस खण्ड के अ्रधीन छात्रवृत्ति तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को नहीं दी जावेगी 
उनके लिए निम्नलिखित दूसरा खण्ड लागू होगा । 
२. राजत्थान के विद्यार्थी भारत के किसी भो मान्यता प्राप्त संस्थाओं में यदि तकनीकी 
फण्यज्नम पढ़ रहे हों तो उपयुक्त मामलों में उन्हें इस कार्य के लिए गठित समिति द्वारा सिफा- 
रिश की गई घनराशि से ज्यादा नहीं दिया जा सक्रेगा :-- ई 


ऐसी सहायता हर वर्ष श्रव्ययन काल तक ही दी जायेगी तथा प्रतिवर्ष प्रत्येक परीक्षा में 
उप्तकी योग्यता के आधार पर उसका नवीनीकरण किया जायेगा । 


(क) सिंविल इंजीनियरिंग मेकेनीकल एवं इलेविट्रकल १५००) ₹० 
इन्जीनिय रिंग, ऐरोनीटिकल इंजीनियरिंग 

(ख) चिकित्सकीय प्रशिक्षण १५००) रु० 

(ग) आयुर्वेदिक प्रशिक्षण ८००) रु० 

(ध) क्पि एवं पशु चिकित्सा १०००) ₹० 


(च) अनुसंधान करने वाले छात्र:- अ्रध्यापक प्रशिक्षण 
सिविल, मेकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षण 
तथा अन्य जो उपरोक्त नियमों के अधीन नहीं 
आते किन्तु सरकार द्वारा आवश्यक समभे गए हों । १४५००) ₹० 


(३) मत राज्य कर्मचारियों के बच्चों की ग्राथिक सहायता 

१. उपरोक्त योग्यता एवं झ्रावश्यक प्राप्त छात्रवृतियों के अ्रतिरिक्त ५० छात्रवृत्तियां ऐसे 
राज्य कमंचारियों के लड़को एवं लड़कियों को दी जायेगी जो कि राज्य सेवा काल में ही 
देवगति को प्राप्त हो गए हैँ तथा जिनके वच्चों के पास अ्रपनी शिक्षा को जारी रखने के साधनों 
की कमी हैं । 

२. एसी छात्रवृत्तियां देते समय यह ध्यान नही रखा जाएगा कि छात्र किस कक्षा में 
पढ़ रहा हैं । यह छात्रवृत्ति उस समय तक देय होगी जब तक कि छात्र संतोपजनक प्रगति 
कर रहा है तथा उसने कला विज्ञान या वाणिज्य में इन्टरमीजिएट परीक्षा उत्तीर्ण न करली हो । 


३. इन छात्रवृत्तियों के पुनभु गतान-के बारे मे कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा । 

४. प्रत्येक छात्र को दी जाते वाली छात्रवुति की राशि १०) र० से ३०) र० प्रतिमास तक 
होगी किन्तु किसी एक परिवार को दो गई ऐसी घन राशी का योग ६०) २० से अधिक 
नहीं हौगा। 

(४) छात्रवृत्तियों एवं अध्ययनार्थ ऋण का पुगतान, वापिस लेना, निलम्दित करना, फिर 
ते चालू करना, स्थापित करना या स्थानान्तरए करना आदि निम्म नियमों द्वारा शासित होंगेः -- 
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०. रे उन्हें ः न्‍्थ पक है र् 2 पं 
(क) जैस्ते ही उन्हें धनराशि स्व्रीकृत की जायेगी, छात्रवृत्ति या ऋण: का उस्ती मम 


भुगतान कर दिया जायेगा। निम्त प्रमाण पत्रों के साथ स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के पर 
प्राथनापत्र देता चाहिएः-- 


१. उस संख्या के अध्यक्ष का प्रवेश सम्बस्धो प्रमाण पत्र जिनमे वह छात्र अपनी पाई 
छात्रवृत्ति या ऋण प्राप्ति को प्रवधि तक पढ़ना चाहता है। > / 

२. उस संस्था के अध्यक्ष से निर्धारित प्रपन्न में उसकी झाधिक स्थिति एवं साफ 
के सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र जिससे छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की है या अपने निवास स्पा है 
से कम से कम प्रथम श्रेणी के माजस्ट्रेट के पद के मजिस्ट्रेट से एक प्रमाण पत्र ) 


>> हे ६ छात्र शिक्षा 
३, जहा से छात्र ने परोक्षा पास की है, वहा की रुस्‍्या के अध्यक्ष की छात्र की शिश 
त्मक प्रगति के बारे में प्रमाण पत्र । 


(ज) स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा इन छात्रवृत्तियों या ऋणों में से कोई मी 


छात्रवृत्ति या ऋण मिलम्बित या वापिस किया जा सकता है यदि विद्यार्थी नियमित रुप से सा 

रहता नहीं पाया जाता हो, उसकी शिध्वात्पक प्रगति संतोपप्रद नहीं हो रहो हो, चरित्र विज कर 

रहा हो या जाला श्रयवा महा विद्यालय के अनुशासन को भंग कर रहा हो। किस्तयु ये है 

है कि स्त्रीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी द्वारा इस प्रकार से विलम्बित की गई थोई 
ऋण तत्का ९ . सदी कता है यदि वहें मे 

या ऋण तत्कालीन समस से या पूर्व समय से पुनः स्वीकृत किया जा स 

सन्तुष्ट हो जाये कि यह निलम्बन अ्रव और जरूरी नही है । 


(ग) सभी छात्रवृत्तियां एवं ऋज प्रायः उम्त समय तक चलते रहेंगे जितने समय ५ 
स्वीकृत किये गये है किन्तु शर्त यह है कि स्वीकृत्ति प्रदान करने वाला अधिकारी समय समत पर 
अपने आपको इस वात से सन्तुष्ट करता रहेगा कि छात्र नियमित रूप से उपस्थित तो रह रहा है| 
विक्षात्मक उन्नति कर रहा है, उसका सामान्य चाल चलन प्रच्छा है तथा शाला व महाविद्यार्यय 
के अनुशासन का पालन कर. रहा है। स्वत्रीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी इस बात से सर 
हो जाने पर कि छात्र उपरीक्त झर्तों में से किसी एक शर्ते का पालन करें में असमर्थ हो रहा 


के र कि हे कक 
तो वह उसकी छात्रवृत्ति या ऋण को स्थाई व अस्याई रुप से जिसमे समय के लिए भ्रवर्श 
समझे बन्द कर सकता है । 


्ऊ 


(घ) उपरोक्त नियमों के अधीन रोकी गई छाम्मजृत्ति या ऋण, स्वीकृति प्रदान करतमे हे 
प्रधीकारी अपने निर्णय के प्राधार पर बाकी बचे हुए समय के लिए अन्‍य योग्य छीजे की भर 
कर सकता हैं। हे 


(४) कोई भी छात्रवृत्ति 5: ऋण प्राप्तकर्ता छाश व छात्रा, झ्रपनी छात्रघृत्ति या ऋण को 
उसकी देवता के समय तक किसो + प्रन्य मास्यता प्राप्त सस्या में परिवर्सित करा सकता है किन्‍ई 
शर्त यह है कि वह उप्ते परिवतित ५ 


रवाने से पहिले स्व्रीकृति प्रदान करने वाले अ्रधिकारी गहि 
स्वीकृति प्राप्त करले 
(व) एक समय में एक 'त्र एक से झविक राजकीय निधि थे छात्रउत्ति प्राप्त नहीं 
कर सकता | 


(छ) छात्रवृत्ति या ऋण :त काल तक ही स्वीकृत किये जायेगे जिसमें कि वह पढ़े रहीं 
है न कि भूतपूर्व समय के लिए । 
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“ (ज) वह विद्यार्थी जिसे ऋण स्वीकृत किया गया है, को ऋण के भुगतान करने के 
पूर्व स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी द्वारा एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा 
जायेगा कि जुसे-ही वह १५० रू» माहवार या ग्रधिक कमाता शुरू कर देगा बसे ही उस ऋण 
को निम्न स्यूनत्तम किश्तों में छुकाना शुरू कर देगाः--- 


श्राय की धनराशि मासिक किस्त 
१४६) रु० प्रति माह से कम कुछ नहीं 
१५०) रु० से १६६ ₹० प्रति माह १५) रु, प्रति माह 
२००) र० से २६६ रु, प्रति माह २५) -र. प्रति माह 
३००) र. से ४६६ रु, प्रति माह ३०) रु, प्रति माह 
५००). रू. या इससे भ्रधिक ५०) रु, प्रति माह 


(अ) योजनानुसार स्वीकृत की गई छात्रवृत्तियां एवं ऋण शिक्षरा सत्र के प्रारम्भ से ही 
अर्थात्त जुलाई से देव होगी । . 


(व) राजस्थान के विश्निन्न भागों में श्रव तक प्रचलित छात्रवत्तिया एवं ऋरों के सभी 
नियम इन नियमों के द्वारा श्रतिक्रमित किए हुए सम जायेंगे दथा उनके स्थाव पर इन नियमों 
को लागू किया जायेगा | केवल ऐसी छात्रवृत्तियां एवं, श्रध्ययत्त ऋण जो इन नियमों के बनने से 
पहिले स्त्रीकृ किए गए थे वे उन सम्बन्धित नियमों के भ्रधीन जिनके द्वारा कि वे स्वीकृत किए 
गए थे, चलते रहेंगे । 


५. छात्रवृतियों एवं ऋणों का प्रशासन 
(कं) इन नियमों में दी गई किसी अ्रन्य व्यवस्था को छोड़कर, छात्रवेत्तियां एवं ऋण 
निम्नलिखिंत व्यक्तियों से संम्बन्धित एक समिति द्वारा प्रश्मासित किए जाएगे। 


१, शिक्षा मन्त्री प्रध्यक्ष 
२, शिक्षा सचिव कक सदग्य सचिव 
३. शिक्षा संचालक सदस्य 


है है 
४. स्मातकीय या स्नातकोत्तरीय महाविद्यालय 
का श्ाचार्य (शिक्षा सदस्यों हारा 


मनोनीत किया जायेगा)... | 
५, सवाई मानसिह मेडिकल कालेज * 
,.. , का वब्रिन्सिपल 548 [रे 
६. एम, वी, एम ए जमियरिंग कालेज “ 
जोधपुर का प्रिस्सिपल डक 
७. वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि हर । 
८- कंपि काजेज जोबसेर का प्रिन्सिपल के ७2723 


«समिति को इस योजवा के प्रश्मासन के लिए ऐसे ग्रतिरिक्त नियम बनाये का अधिकार रहेगा 
जो कि किसी भी रूप में इंस योजना के प्रावधानों को बदलने या विपरीत बनाने वाले मे हों। 
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(ख) इन छात्रवृत्तियों एवं ऋणों के प्रशासन के लिए झ्रावश्यक निधि सरकार द्वाए 
प्रति वर्ष समिति को घूचित कर दी जायेगी | * 


(ग) समिति योजना के श्रनुसार एवं छात्रवृत्तियों की स्वीकृति-के लिए झपनी सिफारिश: 
करेगी | 
(ध) स्वीकृत ऋणों की समूर्ण धन राशि शिक्षा विभाग द्वारा वसूल की जायेगी । 


(ड) पिछड़ी हुई जाति का छात्र या महिला छात्र होने पर समिति, मदि उचित समझे 


ती छात्रवृत्ति या ऋण प्रदान करने के लिए उम्मीदवारों के चयन में, तुलभात्मक रूप से कम स्तर 
वाले छात्रों को भी चुन सकती हैं । 


(व) प्रध्ययन के विज्विष्ट पाय्यक्रम के लिए स्त्रीकृत किए जाने वाले छात्रवृत्तियों एवं श््णों 
को स्पुनतम संख्या के सम्बन्ध में समिति समय समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशनों की 
पालन करते हुए निश्चय करेगी । 


() सरकार अपने निर्णयानुस्तार निरदिष्ठ कर सकती है कि समिति के निर्णय पर रखी गई 
निधि में से कुछ विश्षिष्ट धन राशि को राज्यकीय कमंचारियों के उन लड़कों व लड़कियों में ऋण 
स्वीकृत करते हुए बांद दिया जाये, जो सेवाकाल में देवगति को प्राप्त हो गए थें। 


(ज) नियम १ के अधीन सभी छात्रवृत्ति समिति द्वारा स्त्रीकृत की जायेगी कित्तु विमम 
२व ३ के अ्रधीन छात्रवत्तियों एवं ऋणों के सभी मामले सरकार द्वारा स्वीकृत किए जायेंगे । 


(क) भारत वे बाहर तकनीकी प्िक्षा अथवा शोधकार्य हेतु कर्ण के रूप में दी जाने बाली 
श्राथिक सहायता इन नियमों के भन्तर्गत नहीं झाठी है। | 


टिप्पणी-- समय समय पर सरकार विद्याधियो को ध्राथिक सहायता देने के सम्बन्ध में योजनाग्रो हे 


एवं नियमो को स्वीकृत करती रहती हैं, तथा वदलती रहती है इसलिए प्रन्तिम स्वीईत 
एवं नियमों योजनाओ्रों को, यदि कोई हो तो, लागू समभना चाहिए। 


परिशिष्ट ६ 
शुल्क सूची 
दि सिए अ्रध्याय ८ एवं भ्रध्याय १६ तियम ३) 
भाग १ राज्यकीय संस्थाश्रों में शुल्क 
* प्रति भाह 


(१२ माह के लिए) 
झ्० त० पैं० 


१. महाविद्यालयों के लिए 


(१) इन्टरमीविएट का 
(२) इन्दर मीजिएट विज्ञान एवं वारिस्य 


७96 


प्र 
(३) दी. ए., दी. काम 5 
(४) दी एस, सी, ५० 


वी #९ «*( नया ० 


(५) एम, ए. एम. काम,, एम, एस. सो., 


९५ * 
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(६) एल एल. दी ' १० ०० 

(७) शोधकर्ता (रिसर्च स्कालर) १० ०० 

(८) विज्ञान प्रयोगशाला शुल्फ (शोध प्र ०० 
विद्यार्थियों ते) * ; 

(६) पोछ्ट ग्रे ज्यूएट विद्यारयियों से पिज्ञान २ ०० 
प्रयोगशाला शुल्क ' 

(१०) बी. ए, थी. काम, प्रायंकाल की पर ०० 


फक्षायें (स्त्री छात्राओं से शिक्षण 
शुल्क नही लिया णावेगा लेकिन 
प्रयोगशाला शुल्कलिया जायेगी ) 
२. प्रथम वर्ष, तृतीय वर्ष एवं पंचम बपं २ ०० 
कक्षाओं एवं पूव वक्षाप्रों मे प्रवेश 
चाहने वाले विद्याथियो से तथा प्रन्य 
भहाविद्यालयों को द्वितीय, चतुर्थ एवं 
पष्ठम वर्ष तथा कानूम अ्रस्तिम वर्ष में 
 स्थानान्तरण करा कर प्रवेश चाहने 
वाले विद्या्थिश्रो से प्रवेश शुल्क । 


३. पुनः प्रवेश शुल्क (संस्कृत एवं प्रायु- २ ०० 
वेंदिक महाविद्यालयों में वसुल्न नहीं 
किया जायेगा) 

४. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र या शाला २ ०० 
छोड़ने के प्रमाण पत्र का शुल्क 

५. स्थानास्तरण प्रमाण पत्र या शाला २ ०० 


छोड़ने प्रमाण पत्र की दूसरी प्रतिलिपि 
प्राप्त करने का शुल्क । 

६, प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में परीक्षा मे प्र ०० 
वेंठने के लिए विश्वविद्यालय प्रार्थना 
पत्र भेजने का शुल्क । 

७. ऐसे भूतपूर्व विद्यार्थी, जो विश्वविद्यालय 
की परीक्षा में वेठने की तेयारी कर रहे 
हों, और प्राइवेट छात्र जो विज्ञान में 
प्रयोग कार्य की प्रथता टाइपराईटिय की 
सुविधा का लाभ उठाना चाहते 
हो, यदि सम्बल्धित प्ाचार्य 
व्यवह्मरिक समझे तो, इनको अधिक 
से अधिक तीन माह तक ये सुविधायें 
प्रदान कर सकता है तथा इसके लिए 
उससे पूरी ब्यूश्नन फीस एवं प्रयोग- 


शश८ | ,साजस्थान.शिक्षा निमृम संहिता 


शाला फीस, यदि यह भी प्रयोग में लो 
जा रही हो तो कम ते कम तीन माह 
तक वसूल करेगा । न 


ऐसा भूतपूर्व विद्यार्थी नो विश्वविद्यालय की पूरक परीक्षा देने की तेयारी कर रहा हो वा 
विज्ञान प्रयोगशाला एवं टाइप राइटिंग की व्यवहारिक सुविधा प्राप्त करता चोहता हो 
प्रिन्सिपल यदि व्यावहारिक पाये, तो वह ज्यादा से ज्यादा एक माह के लिए उसे इन सुंवि- “ 
घा्रो को प्राप्त करने की स्वीकृति दे सकेगा तथा इसके लिए कम से कमर एक माह की उप्तसे 
पूरी शिक्षण शुल्क, तथ। प्रयोग शाला शुल्क यदि उसके द्वारा उपयोग में लाई जा रही हो तो 
वसूल को जायेगी । 


र्पये प्रतिवर्ष 
६. खेलकूद शुल्क ५) | । 
१०. सामान्य कक्ष या बाचनालय कक्ष २) )) 
११. महाविद्यालय पत्रिका शुल्क २) 9 
१२, महाविद्यालय परीक्षा शुल्क २) प्रति परीक्षा 
१३. छात्र संघ शुल्क २) *. प्रति वर्ष 
१४. सुरक्षित धन १०) | 


इसमें पुस्तकालय युरक्षित धन एवं प्रयोगशाला युरक्षित धत भी शामिल होता चाहिये तथा 


स्थानान्तरण या संस्या छोड़ने का प्रमाणपत्र देते समय यह वापिस लौटाने योग्य है । 


छात्रालयों (छात्रावास) के लिए 


स्पये 
१४. छात्रालय प्रवेश शुल्क २) 
१६६ छात्रालय में पुनः प्रवेश शुल्क २) 
१७, छात्रालय के कमरों का किराया २) 
(१) एक विद्यार्थी के लिये ? सीट बाला मासिक ७) १० माह के लिए 
प्रथम श्रेणी का कमरा 
(२) एक विद्यार्थी के लिए १ सोठ बाला 9. ६) भर 
हितीय श्रे शी का कमरा ह 
(३) दो सीट वाला प्रथम श्रेणी का 9) गे 


कमरा प्रत्ति विद्यार्थी 


(४) दो सीट वाला कमरा हितीय श्रेणी 


हे 9 ४) १० माह तक 
का प्रति छात्र प्रति माह 


(४) दो से प्रथिक सोट वाला कमरा, 9 हें) 
पयम श्रेणी का, प्रति छात्र प्रति माह हैं 
(६) दो से अधिक सीट टला कमरा, द्वितो व $# २) ऐ 
] गज 


थे छी का प्रति छात्र प्रति माह 
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छात्रालयों में प्रथम एवं द्वितोय श्रेसों में कमरों का विभाजन सम्बन्धित महाविद्यालयों के 
ग्राचाय द्वारा किया जायेगा । 

उपरोक्त स्वीकृत किराये में विद्यूत व पाती का व्यय तथा साधारण सेवा (रसोईघर से 
सम्बन्धित सेवाओ्रों के अ्तिरिक्ति) का व्यय भी शामिल है 


१८. छात्रालय सामान्य कक्ष शुल्क २ ००... प्रति वर्ष 
१६. छात्रालय सुरक्षित धन ये घ्‌ ०० क्र 
२०. वर्तन शुल्क २ ०० 


हि । 
छात्रों से कोई मेस सुरक्षित धन अलग से वसूल नही किया जावेगा । 


ट्प्पिणी:-संख्या १ से ८ तया १५, १६ एवं १७ से होने वाली आय सरकार के पास्त जमा करा 


दी जायेगी । 
उच्च विद्यालय , > 
2. शिक्षण शुल्क (१) ध्वी एवं १० वी कक्षाये १-४० न. पे, प्रति माह 
१२ माह के लिए केवल 
उन संस्थाग्रो के अतिरिक्त 
जहां कोई ऐसा शुल्क वयूल 
नही किया जाता है। 
कक्षा इसे ४£ इसे८ ध्वींसे १०वीं 
२. प्रवेश शुल्क न न १,०० 
रे. पुनः प्रवेश शुल्क ०.२५ ०.५० १.०० 
४. स्थानान्तरण या त्याग ने का 
प्रमाण पत्र शुल्क या इसकी 
दूसरी प्रतिलिपि) ले ०.५० १.०० 
५. खेलकूद शुल्क १००  [. २.०० ४.०० वापिक 
६. छात्र संघ शुल्क न न १.०० मन 
७. वाचनालय शुल्क निज १.०० २,०० क् 
८, सोशल गेदरिंग शुल्क ने +-+ १.००. # 
६. प्रत्येक परीक्षा की फीस ० ४० १.५० २.०० प्रति परीक्षा 
१०, सुरक्षित धन (केवल विज्ञान न न ५० जो जाला 
के विद्यार्थियों से) छोड़ने पर लौटा 
दिये जायेंगे 
संख्या १, २, ३ एवं ४ से होने वाली झ्ाय सरकार के पास जमा करायी जायेगी । 
बुनीयादी एस, टी. सौ, प्रशिक्षण शाला 
राजकीय मनोनीत विद्यार्थियों के लिए 
छह्0 
१. प्रवेश शुल्क शत 
२, छात्र संघ शुल्क २) प्रति वर्ष 


३. सुरक्षित धन ५) विद्यार्यों द्वारा जालों छोड़ते पर लौदा दिया जायेगा । 


श्र ] शणत्वान शिक्षा, नियम संहिता 
प्राईवेट विद्यार्थियों के लिए 


४. प्रवेश शुल्क १) 
५. छात्रालय प्रवेश शुल्क १) 
६. शिक्षण शुल्क ३) प्रति माह 
७. छात्रालय किराया ३) प्रतिमाह 
८. सुरक्षित धन (शाला) ५) प्रति वर्ष सत्र को समाप्ति पर लौटा 
दिया जायेंग्रा । 
फ््मांक १, ४, ५, ६ एवं ७ से होने वाली ग्राय सरकार के पास जमा कहा दी जायेगी । 
विभागोय परीक्षाओं का शुल्क 
भिन्न भिन्न परीक्षाओं के ताम 
१. एस, टी. सी. परोक्षा १५) 
२. संस्क्षत परीक्षा-- 
(१) श्ाघार्य ( वियमित ) १४) 
आचारय ( प्राइवेट ) १६) 
(२) शास्त्री (नियमित) १२) 
शास्त्री (प्राइवेट) १४) 
(३) उपाध्याय (नियमित) ८) 
उपाध्याय (प्राइवेट) १२) 
(४) प्रवेशिका (नियमित) २) 
प्रवेशिका (प्राइवेट) ४) 
३. क्रायुवेंदिक परीक्षा-- 5 
(१) भिषयाचार्य (नियमित) १०) 
9. (प्राइवेट) १०) 
(२) भिषर्वर (नियमित) ६) 
?.. एाड्वेट) ६) 


परिशिष्ड १० 
दिखिए प्रध्याय २२ नियम ११ (१)] 
राजस्थान सरकार 
शिया विभाय 


सावेज के द्च नेक परी क्ष पे 
_ पर्वजनिक परीक्षा सें बंठने हेतु विभागीय स्वीहकति प्राप्त करने का 
आवदन पत्र | 
पति केवल ६५ जुलाई एवं १० अगस्त तक की अबधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा ) 
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श्रार्थों का नाम 
स्टाफ संर्या 
पद 

पोग्पता 


का हुए 7 2 


(क) विभाग में कार्यारम्भ करते समय 
(ए) वर्तमाव 
५. नियुक्ति की तिथि 
६, वेतन एवं श्रेणी 
परीक्षा 
* (की) गत समय किस विभागीय परीक्षा में वेठते की कब स्वीकृति प्रदाम की गई । 
(ख) गत परीक्षा का परिणाम जिसमें बैठे 
(ग) परीक्षा का नाम मय विषयों के नाम के जिसमे आप बेठना चाहते है, नाम तथा 
वर्ष 
(ध) कब और कहां परीक्षा ली जायेगी 
(ड) विश्वविद्यालय या मण्डल का नाम 
८, इस परीक्षा को देने का कारण 
६. प्रशिक्षित हैं या अप्रशिक्षित । 
१०, फैवल परीक्षा के दिनों में ग्रवकाश चाही जाने वाले दिनो की संख्या 


दिनाक "४ ४ ४ १६६ प्रार्थी के हस्ताक्षर 





संख्या कल कर दिनांक १३९०७ ३०३१००३५१०० १ ६५६ 


११, ““'“*" को प्रस्तुत है । ६8इस विपय पर सिफारिश की जाती है/सिफारिश नहीं की 
जाती है और यदि स्वीकृति दी गई कार्य में वाधा उपस्थित होगी। 


88क्पया इन दोनों में से कोई सा काट दीजिए "''** शाला का नाम 
१२, स्वीकृत प्रदात करने वाले अधिकारी का आदेश 


स्वीकृति प्रदान करने वाले भ्रधिकारो के हस्ताक्षर 
पद | 


परिशिष्ट ११ 
दिखिये अध्याय २३ नियम ११ (२)] 
१६५ से१६५...वाले सत्र में सावंजनिक परीक्षाओ्रों में बेठने के लिए स्वी 


कृति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर्त्ताश्रों का सामृहिक विवरण पत्र 
१.. क्रम संख्या 
२. संस्था का नाम - 


है 
पक को... 


मूप मे वे ममलिग 


१५५ | राजस्थान शिक्षा मियम संहिता 


३. संस्या में प्रध्यापकों की संख्या 

४. क्रम संस्या 

४. प्रार्थी का नाम $ 

६, योग्यता मय वर्ष के जिसमे प्राप्त की 

७. वह वर्ष जिसमे परीक्षा में बेंठने के लिये गत स्वीकृति दी गई थी परीक्षा का नाम 


सहित । 
८. परीक्षा का नाम जिसमें प्रार्थी वेठना चाहता है । 
६. प्रागे भेजने वाले अधिकारी की सिफारिश 


प्रेषित करने वाले प्रधिकारी -के हस्ताशर 
दिनांक लव कि हे 


१०, स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी के झ्ादेश 
स्वीकृति देने वाले अ्धिकारी के हस्ताक्षर 


दिनांक न] 8७३० पद 


परिशिष्ट १२ 


अध्यापक प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण के लिए-नियुक्त राज्य कर्मेचारी 


द्वारा भरा जाने वाला वन्ध पत्र । 
यह बन्ध पत्र दिसोक करहहिरिकन हब हहहन हह-ननन+>-++>०* मोह ००० ३०४३ ००० ९११९ 
बर्घे **३०० कहकर ०*००००५०%*%%«+«०९»+«न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍०> “को... श्री" चव्वत हिकहनन नस किटनर रस टली 2 
ग्रात्मज कह कल्हहतू तन रतन्‍ण्० १००००... निवासी “**० +९«+«०प००२०4०%+%० २९०५४९%३९९३९५%३९%१४९%५७४९११४९ ?/! 


द्वारा (जो आगे प्रशिक्षार्थो कहलायेगा ) प्रथम भाग के लिए 


त्तथा श्त्रो +१३३ ११$ ४७७१० ३०१९१०१०९०००९१६६०३६ १३६६४ ११३३ ६१% * ग्रत्मज ""***१*१७५४५०९७९०५७०१५५७%५०४१०५०५६०००० १०१० 0३०॥०१११ ९५४९१ १११ 


हक 
निवार्स ५९॥१९७७१ ७४०७० ०७३१७१७०७ ४७९३१ १०७९३७००६००० ३३१ द्ठा +१९२%३१७१३० ९३३३१ +४३० ७०२७९१३७४१३४७%#+ ००१३ ३३ /४ १३०४१०११ ३१६१ १६ 
हारा 


जो शागे प्रतिभूति कहलायेगा) राजस्थान राज्य के राज्यपास के साथ (जो भागे सरकीर 


कहलायेगी ) भरा गया है। 


जब कि प्रशिक्षार्थों, तया शिक्षा विभाग का राजकीय कर्मचारी एस, हो. सी,/वी एंडर्थ 


(१६३ ० एड « क्रापट पाव्यक्रम के लिए राज्य सरकार के खन्च पर प्रशिक्षण के लिए" € शाला मत जाने 
हेतु छुन लिया गया है। 


तया जब कि सरकार के नियमों के ग्रधोन प्रशिक्षार्वों एवं प्रतिभूमि को निम्न शर्तों पर तर 


पार के साथ यह बंध पत्र लिखना है। शोर णव कि उपरोक्त वंधपथ्र को लिखा जाता प्रशिक्षार्यी एव 
प्रतिनूति ने स्वीकार कर लिया है| 


इसलिए झद यह बन्ध पत्र साक्षी के तौर पर है । प्रशिक्षार्वी एवं प्रतिमरति दोनों सामहिर 
>प से निम्द प्रकार वा शब्य सरकार के साथ प्रनुबंध दाग्ते द्टः 
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(१) राज्य सखकार के विचार में प्रशिक्षार्थी को उपरोक्त शाला में उपरोक्त पाय्यक्रम के 
लिये बिता किसी शुल्फ के तथा उसके उस वेतन में से किसी प्रकार की बिना कटीती काटे, जो कि 
वह प्रशिक्षण में जाने से पूर्व प्राप्त कर रहा था, तथा उपरोक्त समभौते के अनुसरण मे, प्रशिक्षार्थी 
एवं जमानत देने वाले दोनों एतद्द्वारा निम्न धर्तें' स्वीकार वारते हैँ:--- 


(अर) प्रशिक्षार्थों उपरोक्त शाला में अपना अध्ययन श्रच्छी तरह एवं विश्वासपूर्वक करेगा 
तथा ग्पने श्रापको "प्रमाण पत्र /डिप्योमा/ उपाधि प्राप्त करने के लिए थोग्य करेगा । 

(व) प्रशिक्षार्थी उपरोक्त छाला में अपना अध्ययन पूर्णो करने के बाद राज्य सरकार के शिक्षा 
विभाग में कम से कम ३ साल की अवधि तक सेवा करेया तथा उपरोक्त ३ वर्ष की अवधि में मेहनत 
एवं कौशल के साथ सभी ऐसे कार्य करेगा तथा कत्तवब्यों को निभायेगा जो उप्तसे राज्य सरकार के 
कमंचारी होने के नाते करवाये जा सकते हैं | 

(२) उपरोक्त शाला में प्रशिक्षण काल में यदि प्रशिक्षार्थी घुस्ती उदासीनता तथा घहायक 
रूप में श्रपने कत्त व्यों को पूर्ण न करने के कारण दोपी पाया गया तो उपरोक्त बाला के ग्राचार्य 
को यह स्वतन्त्रता होगी कि वह प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण देने से रोक दे तथा शाला से हटा दें । 

(६) यदि इस उपखण्ड २ के अधीन प्रशिक्षार्थो को उपरोक्त शाला से निकाला जाता है या 
प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी ड्यूटी पर पुनः उपस्थित नहीं होता है या इस प्रकार 
ड्यू टी पर उपस्थित होने के वाद यदि तीन साल तक सेवा ने करने से पहले बीच हो में सक्षम 
ग्रधिकारी द्वारा वरखात्त कर दिया गया है, या नौकरी से त्यागपत्र दे देता है तो प्रशिक्षार्थी को 
इस बन्ध पत्र की शर्तीं के ग्रन्तर्गत प्राप्त अधिकार समाप्त समझे जायेंगे यदि सरकार के अ्रधीन 
सक्षम अ्रधिकारी द्वारा ऐसा करने पर जोर दिया गया तो वह उस शाला में दिया गया प्रशिक्षणकाल 
के कुछ खर्चे को या उसके आंशिक भाग को (उसके प्रशिक्षण काल में उसे दिये गए वेतन सहित) 

जो राज्य सरकार द्वारा खच किया गया था, तथा जितना सक्षम अधिकारी ,निश्चित करदे उतना 
वापिंस कर देगा । है 
. (४) प्रतिभृति यह स्वीकार करता है किः-- हे ' 

(अर) वह राज्य सरकार को कुल धनराशि का भुग्तान करने योग्य होगा जब कि प्रशिक्षेर्थी 
राज्य सरकार को वह भुगतान करने में समर्थ न हो । " 

(बी प्रशिक्षार्थो के द्वारा की गई भूल गरत्ती उदासीनता या श्रपराधों के किये जाने पर 
उसकी ओर से किसी प्रकार की क्ष मा या सहनशीलता की याचना राज्य सरकार से करने पर प्रति- 
भूति को इस बन्ध पत्र के अधीत किसी भी प्रकार के दायित्व से मुक्त या कम नही किया जायेगा । 

(५) प्रशिक्षार्थी एवं प्रतिभूति का इस वंधपत्र के प्रन्तर्गत उत्तरदोयित्व”' रुपये की सीमा 
तक ही होगा । (यहां पर उत्तनी धनराशि लिखिए जितनी के लिए प्रशिक्षार्थी:एवं प्रतिभूति दोनों को 

किया जाता है )) इससे (स्टेम्प ब्यूटी से) स्टाम्प की १५-१७ घाराओ के अधीन स्टाम्प 
वुक्ति मिलने में सहायता मिलेगी । ह॒ 
परोक्त लिखे हुए दिन व वर्ष को साक्षी रूप में प्रशिक्षणार्थी एवं प्रतिभृति द्वारा वन्ध्पत्र 
| किया गया । 

!) श्री प्ब्न्न्््न्न्नय....ःर्नल०- #ब्नन्नन 2९९०१ १०३६१०३६४००१७५०३३०३०००००५ ( साक्षी ) थी उपस्थिति 
प्री वे हस्ताक्षर किए । ० 


१६० ] राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 


(र) शी" नल ढ़ «०» «०9० साक्षी) की. उपर्धिति 

में प्रशिक्षार्पों ने हस्ताक्षर किए । 
(१) ओऔ" हनी २३२१३४९४३ ३०७४ २५२२४९६४९९००३०० "०००० साक्षी ) को उपस्थिति 

में प्रतिभूति ने हस्ताक्षर किये। ह ; 
(२) पीट हाल सा ४0३०९ ““““६ साक्षी ) की उपत्िति 

में प्रतिभृति दे हस्ताक्षर झिये । 


परिशिष्ठ १३ 
राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग 
व्यक्तिगत शिक्षा संस्वा मान्यता प्रार्थना पत्न 


१, संस्था सम्बन्धी विवरण 


« नि 


कलर लक ले ५नर>म»>न्‍+-०> >> ननलटीजानमी जनम ननमाकम जलन कलम नीला 
संस्था कब से | मेस्था के व्यवस्थाप्क का नीम पढ़ी 
नाम प्रकार | स्तर | घल रही है | प्रवन्धक समिति का विधान और 


(तिथि) मदि हो तो सदस्यों के वाम 


९ कारव०> «कम ७भर5 नम ५०े 2०५३५. ५० वन --४००-७५५५५५०००/०५७००५०/००० (+५०+७>००ऊ- ७५०१० ! 
२. संस्थाह्वारा शिक्षा सम्बन्धी उपयुक्त उद्दे श्य की पूर्ति से सम्बन्धी विवरण 





न 








व्यवस्थापक का वक्तव्य । निरीक्षण वा अभिमत 


अल जलक हटने जीरा 


:ल्‍00०0७५०१७७५०५७++७+-वक८*++०+५अ का + रन)» प6>»१९७५०३७५०७-५३७५ ५७०२७ ४००५/० भा ४/११ग नल नल ला जअग्रकल बदली मनन 
विवरण (भ्र) संस्था का विशेष उहे द्य 
सलअलकआलल-ज++++++००७++-५० २२००-५० 33... ७०-++-००२३०२८२०६६०५ लेटर 

व्यवस्थापक का वक्तव्य ह | 





निरीक्षण का श्रभिमत 
॥७७७७॥७॥/॥/७॥/॥/॥॥/॥एश/॥/शए/।शशशशश/शशभभा जम कश की, हि २०० ३०+२२३०७५2०२००७४६६२०.२७-+ नल 
4७७७0 #0ञाााा >> अल शििदीलिलीब ट । 


नमक 
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विवरण (आ्रा) 
सम्जन्धित स्थान पर संस्था की आवश्यकता एवं उपयोगिता और यदि संस्था नए भिरे से 
खली जा रही है तो उमका वर्तंवान संस्थाग्रो पर सम्भावित प्रभाव 








व्यवस्थापक का वक्तव्य निरीक्षक का अभिमत 








मिल 


(२) श्रनित्रार्थ एवं ऐच्छिक विपय्र जितके सम्बन्ध मे मान्यता स्वीकृति की प्रायंना श्रवित छी 
जा रहो है । 








व्यवस्थापक का प्रस्ताव । 7 निरीक्षक का अभिमत्त 








िनयओणन चीज 


३. कक्षासुसार छात्र संख्या 


कलाम ानय अर 8 


छात्र संस्या औसत उपस्थिति 





व्यवस्थापक का निरीक्षक का 
वक्तव्य गअभिमत 


ललित । कस 


४, संस्था का भवन एवं छात्रावास-भवन विवरण 


न >-3+-++० >> 


कक्षा (वर्ग सहित) 




















जल ञ 5 


व्यवस्था का उल्लेख भिरीक्षक का अभिमत 








१. बामरों की संझ्या लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई । 
२. पुस्तकालय एवं बाचनालय का कमरा । 

३, गोदाम । 

४ सम्मेलन गृह ! 

9५ छात्रायास के कमरों और विद्यार्थियों की संस्या । 
हू, पेशादधर । 

७. यातायरण एवं स्थानीय । 

थघ. उपयवत्तता । 

€; पत्म विवरण । 
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सूचला-इस विवरण के साथ संस्था का उक्त विवरण प्रदर्शक मानवित्र सम्मिलित होना चाहिए-- 
५. उपस्कर (फर्नीचर) एवं शिक्षा सम्बन्धी सामग्रो, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं | 





व्यवस्थापक का वक्तव्य मिरीक्षक का अभिमत 


| थ 


६ छात्रो को शारीरिक व्यायाम, डाक्टरी परीक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, मनोरंजन ओोदि 








>मरमान्‍नक+न-+- कल नानम>कमभनानम 








व्यवस्थापक का विवरण | निरीक्षक क्षा अभिमत ' 


| 


>ल>-3जन जलन >«>-ननन+-म--- नमन न» न कनमवन++ ९3५० सभ«+१4०५९५४७५० ०» अमन अन पलक नर नमन भरकम 


७. अ्रध्यापक सम्बन्धी विवरण 











अध्यापको के पूरे नाम वित्त तथा। महुँगाई 


क्र्पाक पृद्‌ निरीक्षक का अभिमतत 
योग्यता सहित्त ग्रेड आदि 





निज 
| 33 लत: न | ७७... जनक न्‍ननन-ेन--+ रन नम -कनननामी मनन कनननन न निधि नल ननिनल गा 7777+7 


[ [7] 


जज 


| 


4397%%१७+५+५>+०५झ३३७++३ >> केक अल»... 
८. यदि शुल्क लिया जाता हो वो मासिक या एक वार देय तथा असहाय छात्रों के शुल्क 
रहित प्रवेश सम्बन्धी विवरण--- 





4डी..डऊ. नो क्‍ नि. ली." +त-+ “अल ंलन-ममन+-ी+3++ नमन >> 33- >> ९+नन+नल्‍मन-न नमन नमी नाक पिन“ नाग. 


व्यवस्थापफ का उल्लेख निरीक्षक का प्रप्िमत 


सन वनन+तान- >> >+3न+3८3नक न नम नन-++न्‍ न नम“ न+- मन» >+ल्‍नत+न- न - 





किन _ ॑ तच|_ल्>32323)>3)७2४ड जल ऑल व डऑड 


कक्षा 





भिक्षण शुल्क । प्रवेश शुल्क 
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£. संस्था की आ्राथिक परिस्थिति 


जजज-_++5.ततहतह0ह0ह00तहत 
यदि शुल्क ली ज्यती हो तो| संस्चा कोप एवं 


अजन->न 





कुल मासिक कुल भासिक | निसीक्षक वा 


क्षमक्षी मामिक प्राय भ्रन्य भ्राय झ्राय व्यय अमिमत 


“कं हु 


बा 
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ः १०, अन्य ज्ञातक विषयक प्रश्न 





व्यवस्थापक द्वारा | निरीक्षक का 


सं; उत्तर अभिमत 








१ क्या संस्था शिक्षा विभग द्वाया स्वीकृत पाठ्यक्रम का | 
ग्रनुगमन करती हे ? 

२. क्या संस्था में, समस्त जाति तथा धर्मो वाले छात्रों को 
शुल्क-सुविधा आदि के तथा किसी भी मतभेद के विना 

, प्रवेश खुला है ? 

३. संस्था के स्टाफ की योग्यता, वेतन श्इंखला, उप वेतन 
पूर्वोषायी कोष झ्वक्राश नियम ग्रादि शिक्षा विभाग की 
आवश्यकताओं एवं नियमों के अनुसार हैं । 

४. शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाणित वियम पत्र (38788- 
79670) के अ्रनुसार संस्था के प्रत्येक अध्यापक की 
नियुक्ति की गई है ? 

५. क्या शेक्षरिक वातावरण में ग्रव्यवस्था पेदा करने वाली 
किसी सार्वजनिक वादविवराद एवं प्रवृत्ति में संस्था के 
अध्यापकादि भाग लेते हैं ? 

६. कया धार्मिक एवं जाति विद्येपीय शिक्षा में छात्रों और 
प्रध्यापकों का सब्मिलित होता अनिवार्य है ? 








प्रार्थी व्यवस्थापक द्वारा प्रमाणोकरण एवं प्रतिशा:-- 

१. मै प्रमाणित करता हूं कि इस प्रार्थना पत्र में श्रकित विवरण सही है । 

२. मैंने मान्यता-प्रदान सम्बन्धी नियम ध्यानपूर्मक पढ़ लिए है। 

३. मै प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि उक्त संस्था को मान्यता प्राप्त करदी जांवेगी तो मैं मान्यता 
प्रदान सम्बन्धी शर्तों से ओर तत्सम्वधि समस्त वर्तमान झ्ौर तथा समय परिवर्तत एगं परिवद्धित 
नियमोपनियमों से आराबद्ध रहूंगा श्रोर समय २ पर प्रचलित शिक्षा विभाग के निर्देशों, का प्रनुपालन 
करता रहुंगा। - 

तिथि'**५९५*९ हा] हस्ताक्षर बहन #०००३०००० ३०५४ 

व्यवस्थापक 

निरीक्षक का आ्रावेदन:--- 

( आ्रावेदन करते समय निरीक्षक को निय्ममों'का संदर्भ श्रद्धित करता चाहिए प्र यह भी 
लिखना चाहिए कि उक्त संस्था को उसके अभिमतानुसार किस स्तर की एवं किन किन विपयो की 
मान्यता प्रदान करना किन शर्तो पर उचित है । ) 

तिथि +*«ू«वन>ल्‍्ननलडन ० ह रेट हस्ताक्षर 

निरीक्षक का पद ” ४४४* 


+ नम 
द्ब्द्र 


१६४ ॥ राजप््यात शिक्षा नियम संहिता 


परिशिष्ट १४ 


शिक्षा विभाग राजस्थांन 
शिक्षण संस्था सहायता प्रार्थना-पत्र 


प्रेषक 0३0०७७४७७४७०७०४१७० फ७%६४७३३९१४०९% ॥०३३६ है है 6 8 
प्रपक 
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#०० बे #९982७8 #98# 


श्रीमान शिक्षाविभागाध्यक्ष, 
राजस्थान, जयपुर । 


मान्यवर महोदय, । 

३१ मार्च सच १६६ की समाप्त होने वाले वर्ष के लिए [ संत्या का नाम ) 
80896 »४80१००७%१९०७० २०१००० संध्या कौ सहायता स्त्रीकृृति के सम्भन्ध म्ने आवश्यक सूचना सेवा मे प्रेषित ;े 
करता हूं । * 


मैं प्रमारिणित करता हूं कि 
१. संलग्न सूचना पूर्णतया सत्य है । 
, २. किसी उल्लेखनीय बात को जानदूभक्कर छिपाया नहीं गया है। 


३, यह संस्था मान्यता की ग्रावश्यकताओो एन सहायता के नियमों का पालन करती रही 
है मौर करती रहेगी | 


४. संस्था के कक्षावार एवं अध्यापक्रवार समय चक्र विभाग की प्रतियां आपके प्रवलोकनार्य 
त्ताव में संलग्न है । 


५ मैं अनुवन्‍्ध करता हूं कि ऊपर खण्ड ३ मे उल्लिखित नियमों में से किसी की प्रवहेलना 
होने की दक्षा में राजस्थान सरकार, सहायता वन्द कर सकती है 


५388 भपदीय 


हस्ताक्ष र****** ७82० ७००११००१ ००३१ 


५०87 ध230 >... #09#०१०“ १३११४ 
दर ५ 


सा प्रार्चना प्र शिक्षरासंस्वाप्रों से सम्बन्धित निरीक्षक के पास जिस वर्ष के लिए 
महावता चाही गई हैं उच धर्ष के पहले वाले अ्रश्ट्ूम्वर मास के अन्त तक अवश्य पहुच जाना चाहिए । 
परन्तु सब १६६ --६ की महायता के लिए पार्थना-पत्र शिक्ष स॒संस्थाग्रों से सम्बन्धित निरीक्षक 
के पाम ३१ जुलाई १६६ तक प्रवश्य पहुंच जाने भाहिए। हे 


साधारण सूचना 
संस्या बंप सास १कर९च<०«« $9४#००००० कर 


आकर 
हे कह 30३० ७०७५०७५०० नक्शा 


५ 
संच्य ब३ढ७ 
संध्या का स्तर $०९०५०+%क #$8० ९६५७५ »२ ०७ 
४०० ३७७३३४००% ह९%३७७४+ 8४% कक ०0 89% ६8४ 
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संस्था की स्थापना की तिथि “ट ... डिडिडहनक हनी 5० २०३०१३७७०३११०९० 
मान्यता की स्िधि के 2०५ ०००० ३३०९०००००७७३० .. ३*०%० ००० ८००००... टव्नपन्‍्>०ढ ९००५ 9००९३७०१५१००० 
इसके वत्तमान स्तर की तिथि “***'* ००००० 9०७०४१५० ०००० 23७३३ ४7७४8 ७० ४४०४ 
संस्था को सहायता कव से मिल रही हैँ :०2 ०८०४०: *«. >ू रहे मेन कलह कबओ तह 2२३६ 
संस्था को गत वर्ष कितनी सहायता मिली," ७०००० हवर२०००० २०००००००९००० 
संस्था की कार्यकारिणी नियमानुसार सरकार मे रजिस्टर्ड है श्रथवा नहीं । यदि है तो 
रजिस्टर शुन नम्बर ड़ हिल लललड्कहनन >कन “बह लिडबलिलिर हि 22«२«६७४ # ०४२४० ६०७ ०६९००० १२७३३ ००००१०००००० ३१००० 


संस्था का अन्य कोई विशेषवृतान्त ( यदि कोई हो तो ) ह>०० २००७५ » # 70०५३११८३०३५११००००१७७००१० २११४० 


प्रबन्ध कारिणी समिति 





क्रम संख्या नाम सदस्य निर्वाचन की तिथि 





११ 
१२ 
(३ 


१ 


१६६ ] राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 
सूचना--प्रवन्ध कारिणी समिति के नये विधान तथा नियमों की प्रति साथ में संजरत हो । 


लेखक वर्ग 


योग 


लेखक वर्ग पर मासिक व्यय 





भृत्य वर्ग 


योग--- 


सृत्य वर्ग पर मासिक व्यय 
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घृहद योग्य  मासिर व्यय--- 
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प्ेस्था के गत ३१ मार्च तक के वेतनिक कार्यकर्ताओं को विवरण 














अध्यपक 
। 52 744 8 न पल 
ट | सेवा का कार्य > है. || ५७ | पन्य कोई 
क्रमांक । नाम श्रध्यापफक | 6 छि [ः ्क विशेष | वत्तान्त 
; 5 | काल का टि कक । भत्ता 
22 कि 
ब००..ज......................................> 7 3... ननिनानननननीनाननननननननननननानाना न पतन लक नननननननन लत 








9. ७9 ७ #अआ 9 बचा 
मार ३. जा 0 ढञ ७ ०७ /2 3 दू नी नमाबद न नए >य ८० 
3. क-५७०७५५3७++>ज कक ०५५+०५७सक« ५५३४-५८ 3+जसकनजकापक ० ७+334५3५७0४०३७०५ »#रमकम3५3 ८५७५3 ५3५७»पान -क++- अकाली ननन न मनन» 3+33नननननन-न-++-ननन “नानक सनन+ ५ न+-+ ५ मकनन+क+++3+.«०-लजमनपन-म+ मनन थम» नमन» «4 कन++मन»++ >> प-+-++ममनक नमन 





योग 
भ्रध्यापक वर्ग पर कुल मासिक व्यय 
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कुल कार्य विवरण 
गत सत्र की संख्या एवं कक्षावार उपस्थिति का विवरख 





भरपभया५७ मना तमनभ नेक न परम करन मन. 


पिछली ३१ मार्च को रजिस्टर में 
ग्रक्रित छात्र संख्या 


ग्रौसत देनिक़ 
छात्र संख्या * 


कक्षा कार्य दिवस 











आओ 


लोठ--दैनिक औसत उपस्थिति के लिए सत्र के कुल कार्य दिवसों का कुल उपस्थिति की संस्या में 
भाग देता चाहिए । 


गत तीन वर्षो के कक्षावार परीक्षाफल 
कक्षा बषे १६ कक्षा बर्ष १६ 





कक्षा बे (६ 





छात्र | प्रविष्ट प्रतिशत छात्र | प्रविष्ट प्रतिशत छात्र | प्रविष्ट | प्रतिशत ' 


संस्या। उत्तीर्ण । परीक्षाफल | संख्या। उत्तीर्ण । परीक्षाफल | संख्या। उत्तीर्ण | परीक्षाफत 


९ 

५८ 
रे 
हि 
५ 
६ 
७ हि नि 
प्र 
] | 

१० 

११ ु 





&.। 


आय कं अर मआ अर कलम हल कम पल अ जिल मम 


ह 
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आय व्यय का विवरण 
| आय 
संस्था का स्थाई कोप जो गत ३१ मार्च को था 


इस स्थाई कोप का धन किस प्रकार लगा 
रखा है उसका संक्षिप्त विवरण 





क्र 


प्रागामी वर्ष 
गत वर्ष की | चालू वर्ष की | 
ग्राय के मद की अनुमानित 
की श्राय | अनुमानित आय 








६. स्थानीय संस्याम्रों से प्राप्त धन 


छ 


» सरकारी सहायता 


वी 


» स्थायी कोप के व्याज़ प्रादि से प्राप्त घन 


रि 


» प्रन्य किसी प्रकार से प्राप्त धन 


१. पाठन शुल्क 

२, दण्ड 

३, प्रवेश शुल्क 

४, छात्र प्रत्यावर्तन शुल्क 

५. मासिक चन्दा भ्रधवा स्थाई चन्दा 





योग 





- बूहद योग 








दियि २९०० ९१९३५ ०००० ०७०५ 


कै 
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रु 


प्रबन्धक अथवा मन्‍्त्री के हस्ताक्षर ध्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर 


बजजजर का ज ितत ५. अनन-अनव्बजनान ऋन्‍्कागाजनाजल 


६७० ] राजस्थान शिक्षा तियम संहिता 


व्यय 








| 
गत वर्ष की चालू वर्ष का | आगामी वर्ष का 
श्राय की मर्दे हिल 
ठीक आय | श्रतुमानितत व्यय | अनुमानित ७ 











देने योग्य धन 


!. लेखक वग को वेतन एव प्रोविद्देल्ट फण्ड के लिए 
देते योग्य धन 


३, मंहगाई 
४, स्टेशनरी वे छपाई का व्यय 
५, पाती त्तथा प्रकाश का व्यय 


पाठन त्ामश्री को ठीक रखने के लिए व्यय 


७. संत्या के मवत त्तया पर्नीचर की साधारण 


१ अध्यापक वर्ग का वेत्तन, प्रोविदेन्ट फण्ड के 
मरम्मत का व्यय 


८, मकान किराया, यदि संस्वा किराये के मकान 
में हो 


६. पुस्तकालय, पुम्तको तथा वाचमालय का मर- 
म्मत व्यग 


हू वहाँ पर उस संस्था का संचालन सम्बन्धी 
प्रावश्यकीय व्यय 


११. ग्रन्य व्यय 
नज्जज-ज-+--0.हैह तह 


द 
|. 
“3 


तापा--+त+-त+-त>े......ततत_ पोग 
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* जी शिक्षणालय एक से अधिक संस्था चला रहा 


३३७०३१७७३३४३ ००००० ०१३६ ७६७१०१३०७७ ९५% $ | 
ह्म्दाक्षर भनन्‍्त्री तथा प्रवन्धक्त 
हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक 


गज 
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प्रिशिष्ट १५ 


राजस्थान सरकार 
शिक्षा विभाग 


संत्या को सहायता लेने के सम्बन्ध में ग्रचिकारी वग का अभिमत ।) 
संस्था की सहायता प्राप्ति के लिए उपयुक्तता 
(सहायता सम्बन्धी नियमों में से चौथा नियम) 
२. प्रवन्धक द्वारा प्राप्त हुई सूचना की सत्यता । 
३. अन्य कोई विशेष वृत्तान्त | 
४. सिफारिश ( अभिशंसा ) 
प्रभिशंसक के हस्ताक्षर तथा पद 
सब्‌ १७६ तक के लिए सं० सहायता के लिये "४ 
संस्था को स्त्रीकृत किये गये 
स्वीकृति प्रदान करने वाले श्रधिकारी के 
हस्ताक्षर एवं पद 


परिशिष्ट १६ 


(देखिए अध्याय २१ नियम ३) 
(प्राइवेट व्यू इन करने की स्वीकृति के लिए आ्रावेदन पत्र) 

महाविद्यालयों के श्राचार्य, शालाओं के प्रतानाध्यापक तथा छात्रालयों के अधीक्षक (जो 
छात्रालय अधीक्षक का २० रु. प्रतिमाह या इससे भ्रधिक भत्ता प्राप्त कर रहे हैं ) जो महाविद्यालय 
व शालाम्रों के साथ संलग्त है, को स्वत्तत्त्र शिक्षण करने को इजाजत नही है । 
« प्रार्थी का नाम 
« पद 
« शाला या महाविद्यालय का नाम जिसमे वह नियुक्त क्रिया गया है । 
» छात्र का नाम तथा कक्षा 
» क्या छात्र प्रार्थी द्वारा पढ़ाई जाने वाली कक्ष। में पढ रहा है ? 
» विषय जिपमें व्यू झन करने की स्त्रीकृति चाहो जारही है। 
« यदि प्रार्थी द्वारा कोई ग्रन्य व्यू झन पहने से ही की जा रही हो तो उसका विवरण | 

८. मैं घोपणा करता हूं कि इस व्यूडाव के लिए मुझे “""* "“* “* *“घण्टे प्रति दिन या 
प्रति सप्ताह से अधिक नहीं देना पड़ेगा । 


6 .6१ >8 6 .७0 0 “० 


श्श्र | 


६, में यह और भी घोपणा करता हूं कि इस प्राइवेट ज्यूद्वन करने 


रस के पालन में मय घर पर पाठ तेथार 
केते में किती प्रतार की दाघा ने होगी । 


१०. मे प्राइ्वेट ख्य 


बे 


शान के सम्दन्ध में 
के सामान्य निग्मी का पालन कत्गा | 
दिनांक 








राजत्याने शिक्षा नियम संहिता 


से मरी शापँ। के ईत* 


करने, पाठे को जांचने तथा सामूहिक कार्यक्रमों में साय 


शील शिक्षा विभांय के सामान्य थार 





प्रार्थी के हस्ठालर 
दिनाक स्वीर्डात प्रदात करने वाले अधिकारी के हस्ताऋनर 
पद 
परिशिष्ठट १७ 
भ्रध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए आवेदन पद 
उाऊर्च: द्य हक 
(राजकीय कर्मचारी) 
१. साम 
२, पिता का नाम 
३, जन्‍म तिथि 
४. नीबरसी में ठ्ाने थी तिथि 
५, स्थायी टोने की तारोख 
४. लिए गए विषयों को बनाते हुए य्रोग्यत्ता 
(विश्वकिद्यालय के प्रभाझ पत्र या विधानीय अभिलेख के अनुसार) 
नर नल मत समन 3०52 2०222 24223.20 «०7०५२ क्१ 
षु अजब ा 2 5, च्च्यिं डर ऐुँ 
परीता का ताम 80 0 घी 
का वंप | विषय 
४ ७0ााातई कली सससककईईनर-ससस+य+क्‍औलत+तसससल+33०७+०क०अ> कान न 5० न १०१ >न >>... 3 मनननाकनपट “00 


१, माध्यमिक 

२, उनय पिधानय 
३... हन्‍्टवस्मीदिगटट 
४. नी ए., री. एन, मी, था दी, बपऋ 


४. एम. ए (६ प्रशिक्षित दा अप्दिदिक ) 


दे ताराख 
स्पा झा साम जग 


श ्‌ दुशाए नी प्रदुरार ॥ 


ू,.. संसण मिरुमे रेप कर रहे £ 


शक 
हू, 7पाई बता 


पत्र नण्य यदा 


॥। 
[दें देठन अएसा दब्य वहमाव वेतन 
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प्रेषित बरने वाले श्रधिकारी का विशेष विवरण एव सिफारिश 
भैजने वाले भ्रधिकी री के हस्ताक्षर एवं 


पर्द 


परिशिष्ट १८ 
अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रावेदन पत्र 


( स्वतन्त्र व्यक्तियों के लिए) 


१, नाम 
२. पिता/पत्ति का नाम मंय पते 
१. जन्म तिधि 
(विश्वविद्यालय या बोर्ड के प्रमाशपत्र के अनुसार) कि 
४ निम्न कक्षाओं में विपय॑ सहित योग्यता प्राप्त करते को विवरंशा:--- 
तास परीक्षा पास करने का वर्ष लिए गये विपय ५. पृद्ट 
(१) माध्यमिर्क ह 
(२) उच्च विद्यालय 
(३) इन्टर मौडिएट 
४ सेवा के बारे मे विवरण, यदि कोई हो; 
(१) शाला व शालाप्रों के नाम 
(२) सेवा काल वृ। समय 
६. प्रशिक्षण संस्थी का चाम (जिसमें वह प्रशिक्षण लेगा चाहता है ) 


७. स्थायी पता 
है । 


पार्थी के हस्ताक्षर 


राजस्थान शिक्षा तियम संहिता 
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परिशिष्ट २१ 
राजस्थान शिक्षा विभाग 
पाठशाला प्रवेज्ञ प्रार्थना पत्र 
(प्र) प्रवेशार्थो-प्रवेशाधिनी के पिता या संरक्षक द्वारा पूति निर्मित्त पाठशाला का 
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१ ३. प्रभीष्ट ऐच्छिक विपय 0१०१००१००३०००७०००........| #««* *०१० हनन ३०० ००००००७ #००५ 
१४. यदि छात्र पुत्ः इसी पाठशाला मे प्रविष्ट हो रहा हो तो कक्षा का नाम जिसमें पढ़ना 
छोड़ा और कब छोड़ा हू ५ #००० पल 
हस्ताक्षर पिता या संरक्षक 

(प्रा) पिता अथवा संरक्षक द्वारा प्रमाणीकरण और प्रतिज्ञा"**"-न १2६९४९११३०७ 

१. मैं प्रमारित करता हूं कि उपरोक्त वितरण ठीक हैं । 
२. मैं प्रमाणित करता हूँ कि छाथ-छात्रा का नाम ४४ «० >«००७०००५०१०६७०० ०००० 
(क) छात्र/छात्ना ने इस पाठशाला मे प्रवेश पर्ण झिसी राज्य द्वारा प्रमाणित पाठ्शाना मे 
शिक्षा नही पाई है । ; 


(ख) इस प्रार्थना पत्र में प्रकित छात्र की जन्म तिथि सही है । 
- ३. मैं प्रमाणित करता हूं किः 
(क) जब तक उक्त छात्र-छात्रा| इस संत्था में शिक्षा प्राप्त करता रहेगा, मैं संस्था 
के तियमों, उप नियमों से प्रावद्ध रहंगा । 
(ख) छात्र-छात्रा की उल्लिखित जन्मतिथि में परिवर्तन के लिए अनुरोध नही किया जावेगा । 


(ग) पाठ्याला का नियमित शुल्क दूगा । 
पिता या संरक्षक के ह॒त्वाक्षर - 
(६) पाठशालाधिकारियों के नि्ित्तः-- 


48 ८ 
इक कक्षा में प्रविष्ट करने के लिए छाआ-छात्रा की परीक्षा ली जावे । 
तिथि '*** *०** प्रवानाव्यापक -पअ्रवानाध्याविका 


जलन नि हाफिज जी अल | न 5 


७८ ] राजत्याव दिक्षा नियम संहिवा 


३१३ लत विषय में योग्य, अयोग्य पाया गया, सम्बस्धित प्रध्यापक के हंस्ताधषर 
१ कं न न १ हे 
(३) ०४ ००० गे ग् १9 । ड़ 
(४) ४०३०१००० दर छछ रा है 
(५) ३००००००० ५००५० अं हज १) नरम है 
(६)९४०४९७« कर ह फ़ ठग भर 
(७9)///5«०*** हर नि का छछ है 
(८) +०००३४७०० 9३३० के क्र न | 

(६) ७९६३७६ #%९०% न नि ढ़ | 

हटा.“ + बाध्षा में शुल्क प्राप्त करके प्रविष्ट किया जावे । 

तिधि/ 8 ०३० 28० प्रधानाध्यापक--प्रधानाध्यापिका 


यह प्रमाण तब करने को प्रावश्यकता है जब नम्बर १३, १५४ की पूर्ति की गई हो हा 
प्रवेशांक १९ झ्रावश्यक शुल्क प्राप्त करके प्रविष्ट किया गया हो शुल्क का विवरण 

तिधि 2७० 8०0०५ ३७०३७१००० »०००००७ पाठशाला कमंचा री जक७००००७०१००००५६०७ ३०१७०००९०४० 

अवलोकित ९०००० ७०४ #०९७७७९९९०३११००००४०० ०००० प्रधानाध्यांपक (प्रिधानाध्यापिकी 


परिशिष्ट २२ 
(देश्विये अध्याय २३ नियम ५) 


(केवल सुकावात्मक) 
ताम।। ११११३७६०१५४००६०९५१४० ९ मुख्रू१९०१४५३५+२५०५०४ २५९ १३+ *नजंग्म तघतिथि 2३०० 888४ * वाक्षा "४ श 


खण्ड १०५५०५५०६५ ५५५०४ "पिता क्का सा म१२९२०२५१०३०३०९०१०१९३३१०१९४००४०४३ ००० ४०३०० ५०००९००००५१४५९०९९११३ 
संरक्षक का ताम व पता हर सन्‍नननबनूनून «५००० अह ०४8०० ००४ ८ हल 45 ७००००९०९३७३१ ८०००० १४१९०३१९ ६९४१ 
शाला में नियमित छात्र अ्रथवा छात्रावास में अस्तेवासी--- 

परिवार के सदस्य जिनके साथ वह रहता है 

पंरक्षक की औसत आय 


नगर, करवे या गांव में निवास स्थान 


(क) शिक्षात्मक उन्नति 


अल तमन्ना दस 
कट फैन शर्ट ३. 
विषय ४ ड फट 
_ है 6886 
अध्यापक के हस्ताक्षर 


संरक्षक के हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक के हत्ताक्षर 
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(ख) विविध 

















. हित | 
जी 
शाला की वैढकों की संख्या 

छात्रों की उपस्थिति 


दूसरे माह में जमा कराया जाचे वालो शुल्क 


दूसरे माह में जमा कराया जाने वाला दण्ड 
«०. कक्षा के अ्रध्यापक के हस्ताक्षर 


3 व कम प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर 
३९००७७०१३७०७०५०००० ्न्सेरक्षक के हस्ताक्षर 


(ग) सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति 


प्रवृत्ति प्रथम अ्रवधि | द्वितीय अवधि । तृतीय अवधि 


मिलते अंक अर लक 2 लि 


8४००७७७ *  ०/#५ भ्रध्यापक के हस्ताक्षर 
अं ल> प्रधाताध्यापक के हस्वाद्षार 
8४७१३३४००००७००० ००९५ संरक्षक फ्े हस्ताक्षार 


(घ) शारीरिक उन्नति 


किक किम मिनीशशिनिश कि लि शनि मन जि कक ववल लव मा भा ता एएाए 



































* ग दांत आंख 
प्रवंधि ऊंचाई वजन छाती फुलाना। ला कोई बीमारो। हस्ताक्षर 
प्रथम अवधि अध्यापक 
प्रधानाध्योपक 
संरक्षक 
द्वितीय अवधि मु अध्यापक 
प्रधानाध्यापक 
संरक्षक 
तृतीय ग्रवधि अ्रध्यापक 
है प्रधानान्यापक 
संरक्षक 
नेतिक 
(ड) नेतिक उन्नति , 
विशेषता | प्रथम अवधि | द्वितीय अवधि तृत्तीय श्रवधि 
नल 











१६० ॥ सरशादाम दिप्प गियम धंहिया 


हनुशांतम 
स्यवदार 

स्वभाव 

सामाजिउ्सा 
उत्तरदाणिद की भावयमा 
नेतृत्य शगकि 

। (च) सामान्य 


| म०७र७+९३2७०७५०५५॥३७००७७५०१९:०३०नमका/0०९७४१/००५/६॥४४४५॥३७क७५५३/०#केका३44+/+५+१९:४०५ +++ा९कका पैक निलकभ न क८७/५+अकर-3५४३०१ ४ 
[ छएटाहर 
प्रदर्धि ! 





हुदहात है| गा श्र 43 $ 


मैरधरा 
3७-७७, ७७३ 3००५७ तन पका ०-पटट-ननममरक का कक मत, 
भ्र्वाँः ४999 ध्रध्यारत 
द्वितीय प्व्धि 23493 
मंरशश 
बे विफीलिफल नीम न आर 
| क्ध प्रध्यापर 
थ्र्या' 
तृतीय प्रयषि हि लक 


संर्षक 
3७७9७33333/५५०७+.>५॥४७३0५-३७७.>७-७०-५७+#०५५५३७५५+००१५/७७५३०-५५५-«+ कक नमकीन १ सी +-९०-७२४ 8 ७ पर लीटत 
७0७७७ सबब कप ककदी कमल 


परिशिष्ट २३ 
अ्रनुवन्ध पत्र (बॉन्ड) 
(पाव्याता स्थापित करने के सम्बन्ध में) 
ग्राम "१५ 9१९९ $8७०५ ०१० तद्सीन ०७०% ३०% री 
कर जता 8३ ] ११५ 4१4१४ 90०७ 9४% ७० 
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स्टाम्प 


जो कि हम “““*« ग्रा्त के निवासी उक्त ग्राम में पाठशाला मी स्थापना इस घर पर स्वीकार 
को है कि हम नियमानुसार श्रनुवस्धन पत्र लिसें । अ्रतः हम निम्नलिसित व्यक्ति--- 


१, थी न्ब्द २०५० “ का पुश्र श्री 2६६ ३१९० जि 

भिवासी'४* बन ““मुख्य प्रतिनिधि « न «बडे दा 
२. घ्रो*७ '. «७«»« 8००० का पत्र थी ९०५० ०००५ कह 
ह निवासी "** ५५०७ “>मुस्य प्रतिनिधि «* *००६ ०००५ ध्ब 
३.  श्ली ०००५ हरब< 


का पुत्र श्री ** 08% 3४०० #१११ 
नि वासी १ सी ँक्क्क 0 


पथ मुर्प प्रतिनिधि 52202 ७३० । कह 
है. ०] १९०६ +>क कक पुत्र श्री ४ हक पा 4४३६ 


-निवात्ती* है ““ मुख्य प्रतिनिधि ४ _ «« 5०३५ हर 
४५ श्री"*** बल ९ का पुत्र स्री"* ३8७७ 9984 हम 
निवासी « ढक 


] “मुख्य प्रतिनिधि १०#११३३०४७३४०३१३१७ ७७०० ००७०३४६३०३७३१३० ००००० / ३३३४१ ९२४ 
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पृथक एवं संयुक्त रूप से अनुबन्ध करते हैं किए--- 
१. इस पाठशाला में सबंदा छात्र एवं छात्राओं की उपस्थिति ठीक ठीक रहेगी । 


२ इस ग्राम में पाठशाला स्थापित होते. से पहले उसके लिए उपयुक्त मकान का प्रबन्ध 
करके ,मकान को शिक्षा विभाग के सुपुर्द करे देंगे या मकान किराये पर लेकर दे देंगे। यह प्रवन्ध 
हम पाठशाला खुलने के दस वर्ष पर्यन्त कर देंगे । इसी तमूते के अनुसार शाला भवन निर्माण करा 
देंगे ग्रथवा शाला निर्माण के लिए द्रव्य संग्रह करके शिक्षा विभाग के उक्त कार्य निमित्त जमा 
करा देंगे । 


* ३, पाठशाला खुलने से पहले हम अध्यापक के निवास गृह का सुप्रशन्ध कर देंगे | 


, ४. जाला भवन की लिपाई, पुताई, मरम्मत -आदि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रति 
वर्ष हम कराते रहेंगे । 


, ५. (क) यदि बिना किसी कारण के जिसमें हम विवश हों वालक-वालिकाओ्ों की श्रौसत 
उपस्थिति निरल्तर ६ मास तक प्रति मास ३० से कम रही तो पाठशाला को शिक्षा विभाग हारा 
हटाने मे कोई गपेक्ष नही करेंगे । 


(ख) यदि किसी मास में मध्यमोपस्थिति ३० 'से कम हो गई तो उस मास के समाप्त होते ही 
रजिस्ट्री से तत्काल सम्बन्धित निरीक्षक महोदय के द्वारा उपस्थिति की कमी का कारण लिखित रूप 
में तहसील से समर्थित कराके शिक्षा विभाग में अ्रपंण करा देंगे । यदि शिक्षा विभाग स्वीकृत योग्य 
नही समभेगा तो सम्बन्धी मासों का भी पाठशाला का अ्र्ध व्यय हम देंगे । 


ग्रतः यह प्रतिज्ञा पत्र हम सबने स्वेच्छा एवं प्रसन्नता पूर्वक सावधानी के साथ लि दिया है 
जिससे कि प्रमाण रहे झौर प्रावश्यकता के समय काम आवे । 


3 


तंरीख मास ५ सन्‌ | 
प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर ' 
( १) «| १०००४००० ०५ ०००१००० १०००-०१ ००००६० का ४ 3 कक 20206 000 20 565 पा प ह 
(२) 8909 ७०००७०७ ००० ०७०० 0६३७०००३०००५०९० *००वका पत्म **९१००९०००५०*० **०* ०००००००००७००००० +६९+००००%० ४००० 
(३) ७००० ००५१३५७००७०७००००० + $९३७००० ०३०७० ०७०  ++१००' का पुत्र 28०० * >> ] 
(४) ७७७१५ 48/७००७०७७००७०००७५७०४०००७० ००००० ४०० का पुत्र #००७०५ ००७० #8000099000०#००००००७०५००१७० 6०००० ००००५४७ न्‍] 
(५) +००० ३१७७६ ०७४१७ ७३७५ ७+७$९३ ०७५ ०७७०३ ७७७७० ७९५७५०० ० का पुत्र ९, 08००७४४४४ कफ ३ +0३४०३ ७३७ 
ल्ई 
३ . प्रमाणीकरण तहसीलदार अथवा प्रन्‍्य राज पद्मांकित अधिकारी द्वारा 
तारीख माह ः सेच्‌ 


प्रतिनिधियों के प्रंतिज्ञापत्र को पक्ष रक्ष: सुंनकर अपना लिखा हुम। स्वीकार किया । 


जा ह 


तारीख हस्ताक्षर और मुहर 
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रप्ग्‌ 
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परिशिष्ट २७ 


सभी विद्यार्थी जो अनुसूचित जन जाति व अनुसूचित जाति तथा पिछड़े हुये वर्ग से है 
है ( इस निशुत्कता के लिए वर्गो की सूची नीचे दो हुई है ) वे राज्यकोय शिक्षण संस्याश्री मे किमी 
भी प्रकार की शिक्षण शुल्क्‌ की भुगतान से मुक्त कर दिये जायेंगे । 


अ्रनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को सूची 
१--अनुसू चित जन जाति-- 
भील 


२- अनुमू चित जाति-- है 


१, आधी धरमी २, घदगर ३. भांड 
४, चूरा ५, डोम ६« जाटिया 
७ खादके ८. भदारो [वाजीगर) ६. मोची 
१०. खेंदासिस ११. सांसी १२, अहेरो 
१३. बांसफोड़ १३, मंगी १५. दवगर 
१६. गाँडिया १७. कालवेलिया १८. कूंचवात 
१६. भधावी २०. बुट २१. रावल 
२२. थोरी २३. वाड़ी २४, वारगी 
२४. विडाकिया _ २६. धानकिया २७. गरेच्छा महत्तर 
२८, कपाडिया सांसी '. २६. कोरिया ३०. भेहर 
३१. पासी _ ८: ३२. सरमंगी ३३े. तिर्गर : 
३४, वागरी ३४५. वसारिया ३६. चमार 
३७, ठेढ.#. इे८. गोधी पु ३६, खंगार 
४०. कंजर ४१. मेहतर ४२. रेगर 
४३. सिंगीवाला ४४. वाल्मीकि : 
३--पिछड़ी हुई जातियां-- ; 
१, आगरी २. बोला ३. चेस्ता 
४. ढोली ५. घचछा ६, गडेशिया 
७. जुताहा र. काह्ठार 8१, चुहार 
१३०, साटिया (पिन्धी) ११. खांद १२, वेरिया 
१३. वेप्नरी १४, चमता १५, घात्पी 
१६- गवारिया १७. हाता १८, कलाल 


ड् 


ााक च 


१६, खटीक 


र्‌२. 
२५. 
२४८. 
३१. 


साय 
राय 


२७. 
४०. 
४३. 
४९, 
४६. 
५२ 
५५६ 


साद 


महा 


बहेरा 
गरासिया 
३४. कोली 
भीरास 


बगेरिया 
गडिक लोहार 
खारोल 


ठ्येरा 
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२०. यांदी 

२३. मेगवाल 

२६. सिकलीगर 

२६. शन्धावल 

३२. जोगी 

३५, कोजी 

३८. मैंक 

४१. सिल्कीवाला 

४४. धोथी 

४७, जादव (यादव) 

५०, लखारा 

५३. नेरिया 

५६, रावत 
राजस्थान सरकार 


(सांबिया) 


ब्राह्मण 


[ (६८५ 


२१. भैर 

२४. पटवा (कांदल) 
२७. बलाई 

३०. धानका 
३३. फन्‍्जर 

३६, मेरठ 

३६. पिन्‍जारा 
४२. वन्जारा 
४५. गग्छानी 
४८, क्ुम्हार 
५१, मोना 

५४, सोंसी (सेहर) 


शिक्षा विभाग 
( वर्ष 


सामात््य शिक्षा के स्कूलों के आंकड़े इकट्ठे करने का फार्म 
हि पत्र संख्या '११९९५५५०००००००५०९०००००९१०१००००५ 
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वाले प्ांकड़े फार्म को भरकर भेज रहा हूं । ्््ि 
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महीदय, 
मुझे ३१ भार को समाप्त होने वाले वर्ष “*'*““«“''के आंकड़े भरते के लिये फोम ' 
प्राप्त हो गया है, उसकी प्राप्ति की रसीद भेज रहा हूं।. - ,. : ; 
रे मवदीय, 
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पह फार्म अच्छी तरह भर कर सम्बन्धित प्िक्षा निरीक्षक/उप-दिक्षा निरीक्षक /महायक 
कक्षा निरीक्षक को १४ प्रप्र ल"। एलन ह* «““या.ह्कूल बन्द होने से पहले प्रवभ्य भिज्वा 
देना चाहिये । 


प्रत्येक सारिणी से सम्बन्धित हिंदायतें उसके पहले एप्ठ पर दी हुई हूँ । फार्म भरते समय इत 
हिंदायतों को ग्रच्छी तरह पंढ लेना चाहिये ॥ 


(१) अनुसूचित जातियों की सूची 
() अजमेर जिला, आवूरोढ़ तालुका, व सुनेलटप्पा क्षेत्र के 'अतिरिक्‍त समाद 
राजस्थान में अनुसूचित जांतियों की सूची इस प्रकार है-- 


१. घादि धर्मी ; २, भहेरी ३. वाडी 
४. दागरी ५, बेराया वेखा ६. दाजगर 
७, वलाई ह ७, वासफोर ६, वास्गी, वारगी या विस्गी 
१०. बाबरिया ११. केड़िया या वेरिया १२. भांड 
१३, भंगी १४, विदाकिया १५ बोला 
६- चमार, भाम्मी, जाटव, जध्या, मोवी, रावदास, रामवासिया, कारायगर 
१७. चण्डात्त १८. चूरा १६. दावगर 
२०. धानकरिया २१. छढेडा ३२. डोम . , 
२३. गाडिया * २४. गराचा, मेहर या शान्चा २५. गाठो; गंदा या गुरढी 
२६, गवारियां २७, गोधी २८. जीनगर 
२९, कालवेलिया ३०, कामड या कामड़िया ३१, कन्जर 
३२. कपाढ़िया सांसी ३३, सानगर ३४. खठीक 
३५. कोली या कोरी ३६. कूचबन्ध ३७. कोरिया 
३८, कन्जर . रे६, मदारी या वाजीगर ४०. मजहदी 
४१, मेघ या मेघवाल ४२. मेहर ह ४३. मेहतर 
४४. नटठ ४४, पाती... ४६, राबल 
४७. सालवी हि ४८. सांसी ४९, सान्टिया 
प०, 'सरभंगी " ५१, सरगरा ५२८ सीगीवाल 
५३, थोरी या नायक प्४, तीौरगर ५५. वाल्मिकी 
(9) अजमेर जिले में अनुसूचित जातियों की सूची 
१. अहेरी | २, बागरी ३. वलाई 
४, भाग्मी प्र, वान्तकांडे ६. वाओ्रोरी . .. 
बागरी ब ८. वाजीगर , ६, भंगी 
१०, विदाकिया ११, चमार, जाटव, नटिया, मोची-मऔर रेगर- 
१२. दादगर ;। १३, घानक 5 ४० १४ ढेड 
१५. धोवी- ४5 ““ श६, ढोली... १७, डोम 
१८, गरोडा | ईैंथ. गांचा.. २०, कवीरपनंवी 


२१. उबर *. २९. खटीक “२३. 'कोली 


पद] 
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(7) अबमेर जिल्ले में-- 


१. भील 
२, भील मीता 
(0॥7) सिरोह्दी जिले के आवूरोड़ तालुका में-- 
१. वरडा 
२. बावचा या वामचा ध 
३ भील, भील गरासिया, ढोली भील, हंगरी भील, हगरी गरासिया, मेवासी भील, 
रावल भील, टडवी भील, भागानिया, भीलाला, पावरा, वासवा और वासदी 
४. चोवरा 
५. घानका टडवी; टेटारियां और बलवथी 
६. धघोडिया 
७. दूबला, तालविग्ना या हलयदि श 
८. गीमित या ग्रामता या गाविता--भावदी, माडवो, बासवा, वासावी और बालया 
६, गोंड या राजगोड 
१०, कंवोडी या कठकारी--डोर कजोड़िया या ड्रोर कदकारोी और सोन काघोडी या सोन 
कटकारी । 
११. कोकनी, कोकना, कुकना । 
१२. कोली ढोर, ठोकरे कोली, कीलचा या कोलंघा । 
६३. नायकंडा या नायका चोलीवाला नायका, कपाड़िया सायका, कोटा नायक ओर नाना 
नायक | 
१४. पारधी, अ्दविचिचेर और फासे पारधी 
१४, पांतिलिया । 
१६. पोमला । 
१६. रायथावा । हे 
१५. बारलो। 
१९. विटोलिया, कोटवालिया या वारोड़िया । 


(९) भालाबाड़ जिले के सुनिलठप्पा क्षेत्र में-- 


१. 


१. 


से मास्यता प्राप्त है 


गोद । २. कोरकु | हे. सेहरिया । 
सारिणी नं० (१) सम्बन्धित हिंदायतें 


यह फार्म उन समस्य स्कूलों द्वारा भरा जावेगा जो राज्य सरकार, यूनिवर्सिटी वा बोर्ड 


२. लड़कों के स्कृूत्त--बह स्कूल जहाँ केवल लड़के पढ़ते हैं उसको तो लड़कों के स्कूल में 
गिना ही जावेगा साथ में सह शिक्षा के सफूलो को भी लड़कों के स्कूलों में दिसलाना चाहिये । 


है. स्कूल स्तर--प्रत्मेक स्कूतको उम्के उच्चतम ख्वर से माना जवेगा। जेते किसो स्कूल 


में यदि पहली से दमबी का एक हो हैद्माहटर के ब्रस्वर्गद चस रहो है 


तो उम्नें हाईस्कूल गिना 


५३ परन्तु यदि पहली सें पांच कन्ना छठी से दसबी कन्नायें झलग ग्रलय चल रही हो व उतके 
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हैडमास्टर भी अलग अलग हों, चाहे वह एक ही भवन में हो तो उसको दो स्कूलों में गिना जावेगा | 
पहला भाईमरी स्कूल १से ५वीं कक्षा तक। दूसरी हाई स्कूल छठो से दसवीं कक्षा तक | यह 
मालूम करने के लिये कि मिडिल स्कूल में कितनी प्राईमरी कक्षायें चल रही है और हाई/हायर 
सेंकन्डरी स्कूलों में कितनी प्राईमरी भ्रथवा मिडिल कक्षायें चेल रही है. कालम नं० ४ में यह सूचना 
भरनी चाहिये कि उस स्कूल में कित्तती सेक्सन्स चल रही है। जैत़े एक हाई स्कूल पहली से दसवी 
कक्षा तक चल रही हैं तो १४ वे कालम में यह भरना है कि उत्त स्कूल में १ सेक्सन पहली से 
पांचत्री कक्षा तक चल रही है । एक छठो से आठवो तक और एक नवी से दप्षत्री तक चल रही है। 
सारिणी नम्बर (१) सामान्य विवरण 
(१ ) पाठशाला का नाम तथा पूरा पता 7 #ू5>ं2४४७ ४२४ ००४ ००००० ७ «6 «९०४० 
(२) लड़कों /लड़कियो के लिये। (३) पाठशाला की स्थिति गांव या कस्बो मे । (४) रुकूल के 
स्थापना का वर्ष * “*] (५) स्कूल का स्तर - नसेरी पाठशाला /प्राइमरी पाठशाला/ 
जूनियर वेसिक/मिडिल सीनियर वेसिक/हाई स्कूल/मल्टीपरपज हाई स्कूल /जूनियर हायर 
सेकेण्ड री /होयर सेकेण्डरी /मल्टीपरपज हायर सेकेण्डरी पोस्ट वेसिक स्कूल । 
(६) स्कूल का प्रवन्ध--केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/पंचायत समिति/तगरपालिका/प्राइवेट 


सहायवा प्राप्त /प्राईवेट सहायता रहित । 
(७) स्कूल भवत--(स) कच्चा/पक्का (बे) राजकीय /तिजी/किराये पर /विना किराये पर | धर्मशाला 


भे/चौपाल में या मन्दिर में । ; 
(५) ३१ मार्च ““““““ को नाम दर्ज विद्याथियों'की संख्या-- बीलक बालिका योग 


(श्र) अनुसूचित-जाति के विद्यार्थी ॒ 
(व) अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थ- 
(स) अन्य विद्यार्थी 
(दे) योग (अ-+-ब--स) 

(६) पाठज्षाला से संलग्न छात्रावासों की संख्या 


*%१० ०००७ ५०००७००५०७१००७००७ 











॥ 
|| 








लड़कों के. लडकियों के. योग 
लिये लिये 





(श्र, केवल अनुसूचित जाति के लिये 
(व) केवल अनुसूचित जन जाति के लिये 
(स) ग्रन्य विद्याथियों के लिये * 
(द) योग (अन॑-ब--स) 
(१०) पाठशाला से संलग्त छात्रावासो मे रहने वाले विद्या 
थियों की संख्या (३१-३ को) 
(अर) अनुसूचित जाति के विद्यार्थी 
: (६) अ्रनुसुचित जन जाति के विद्यार्थी 
(स) अन्य विद्यार्थी 
(दो) योग (ग्र+-३+-स) 


॥ || || 
+ ||] 
|| | 


रद योग 


| 
धन 
58 
डै 











| | | 
| | 
| | | 
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पम्प स्त्री योग 

(११) अध्यापकों की संख्या (१९१-३- को) न अं 
(१२) (अर क्‍या पाठ्याता में शिक्षा मुपत्त दी जाती है ?- हां या नहीं 
(व) श्रगर हां तो किस कक्षा तक किन अर 

(१२) छूल में कौन कौन सी सेक्शन चल रही हैं-- 
(१) नर्सरी ह >लन 
(२) प्राइमरो ( १-५ ) बहा 
(३) भिडिल ( ६-८ ) लि कल 
(४) हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल ( ६-१०-११ ) 25 
(१४) ऐच्छिक विपय जो रुकूल में पढाये जाते हैं अं 
सममंपअन्‍मम_ब्भन्‍्>>2कोअसामेनरी, 


सारिणी नं० २ (श्र) से सम्बन्धित हिंदायतें 


१, इस सारिणी में ३१ माछे, हल नील को स्कूल में उपस्थित कुल का विद्यार्थियों 
का ब्यौरा देना है। इसमें विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे विद्याथियों का उनकी उम्रानुस्तार व्यौरा दिया 
जावेगा । इस सारिणी को भरते समय यह विशेष ध्यान रहे कि समस्त विद्याथियों की उम्र का व्यौरा 
स्कूल में उपलब्ध रिकार्ड से भरा जावे । क्लास टीचर को अन्दाज से यह व्यौरा नहो देना चाहिए । 


२. इस सारिणी के अन्त में प्रत्येक कक्षा में पढ़ रहे अनुसुचित जाति व जन जाति के 
विद्यार्थियों की संख्या देनी है । इसके उम्रवार व्यौरे की ग्रावश्यकता नही । अनुप्तुचित जाति व जन 
जाति की सूची संलग्म है। विद्याथियों की संख्या भरते समय इस सूची को घ्यान में रक्खा जावे । 


३, सारिशी नम्बर १ के आईटस ने ० ८ के अन्तगंत दी गई विद्याथियों और इस सारिणी 
में दी गई कुल विद्यार्थियों की संख्या का योग परस्पर मिलना चाहिए । 


४ इस सारिणी में यह भी बताना है कि प्रत्येक कक्षा में ऐसे कितमे लड़के हैं जिनके पास 
सामान्य विज्ञान ऐच्छिक विज्ञान व हिन्दी विषय है। प्रत्येक विषय के बारे में अलग ग्रलग पूचनां 
देनी है। 
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सारिणी नम्बर २ (व) से सम्बन्धित हिदायते 
/ँ 


१. इसमे विभिन्न शिक्षा स्तर पर हो रहे अवरोध का व्यौरा देता है। यदि किसी प्राइमरी 
स्कूल में तीन ही कक्षायें चल रही हैं तो उमे प्रथम तीन कक्ताओ्रों का व्यौरा देना है । इसी तरह किसी 
हाई /हायर सेकेन्ड्री स्छूल में जहां पहली से दसवी, स्यारहवी कक्षा में चल रही है, इस सारिणी मे 
पहली से दसवी/ग्या रहवी कक्षा तक का व्यौरा देना है । 

२. कॉलम नम्बर ३ में ३१ मा, को उपस्थित कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या देवी है जो 
सारिणी नम्बर २ (प्र) में दी हुई है । 

३, कॉलम नम्बर ५ से ८ में उन विद्यार्थियों के बारे में विवरण देना है जो एक वर्ष या 
उससे अ्रधिक वर्ष तक एक ही कक्षा में पढ़ रहे थे जेते कोई लड़का पहली कक्षा मे दो साल तक फील 
हो जाता है और तीपरी वार फिर उ्ती कक्षा मे पढ़ रहा है तो उस्ते कॉलम नम्बर ७ में दर्ज 
करता है । 


४, इसमें लड़के व लड़कियों का अलग अलग विवरण देना है । 


सारिणी नम्बर २ (ब) १ से ११ कक्षा के विद्यार्थियों में श्रवरोध 


र्‌ 








३१ मार्च इन विद्यार्थियों में से जो उसी कक्षा में पढ़ रहे है 
गे विद्या- सका रूपा ऋचलआतआ वा कद 
रे कक्षा अं 2 १ साल | २साल | ३साल | ४साल | ५त्ताल | ६ साल 
बालिकायें | इ्या | से ते से से से 
२ २ 


“१ पांचवीं | बालक 
बालिकाएं 


छठी बालक 
वालिकाए 


पहली | बालक 
बालिकाए' 
दूसरी | बलिक 
बालिकाए' 
तीसरी | बालक 
बालिकाए 
चौथी | बालक 
वालिकाए 
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अरे वनरनननननमनननीननि नमन. 











। 


जी ३ ३ 0 हर 5 | 
सातवों | बालक | 
वालिकाए ) 
आठवीं | चालक 
चालिकाए 
नची बालक 
बालिकाए । । 
दसवी | बालक | | । 
। वालिकाए | । । 
ग्यारहदी बालक । | । 
वालिकाए | | | 
पोग बालक | | । 
वालिकाए । । । ।] 
| आम 


सारिणी नचं० ३ (अ) व ३ (व) से सम्बन्धित हिंदायतें 

१. इस सारिणी में वापिक परीक्षा व प्ररक परीक्षा फल का व्यौरा देना है । 

२. सारिणी नं० ३ (अ) में पांचवी, आठवीं, दसवी व ग्यारहवी कक्षात्रो के वापिक परीक्षाफंत 
का ब्यौरा देना है, यह ध्यान रखना चाहिये कि पहली से पाचवी, पहलो से आठवीं, छठी से दंसवी 
व छठे से ग्यारहवी में पढ़ रहे समस्त विद्यार्थियों के परीक्षा फल का ब्यौरा इसमें न दें । यदि किसी 
मिडिल रकूल में पहली से आदी क॒क्षायें चल रही है तो उसे केवल पांचवी व आठवी कक्षा की 
परीक्षा फल ही इस सारिणी में देना चाहिये यदि किसी प्राइमरी स्कूल में पहली से तीसरी कक्षाए 
ही चल रही है तो उसे इस सारिणी को खाली छोड़ना चाहिये! 

३ इस सारिणी में दिये गये परोक्षाथिियों की संझ्या का मिलान सारिणी सं० ३२ (व) में 
कक्षावार विद्याथियों की संख्या से कर लेता चाहिये। माना कि दसवी कक्षा में किसी हाई स्कूल में 
३१ मार्च को ३० लड़के पढ़ रहे हैं तो सामान्यतः यह उम्मीद की जादी है कि वहां ३० लडके 
वापिक परीक्षा में भरी बेठे हों, यदि कुछ लड़कों को हाजरी में कमी होने को वजह से रोक दिया हो 
दो इसमें कुछ अन्तर आ सकता है या कुछ प्राइवेट लड़के बैठे हों ! 

४. सारिणी ३ (व) में पूरक परीक्षा में वेठे लड़कों की सूचना देनी है | 
५. यदि वापिक परीक्षाफल व पुरक्त परीक्षा फल सारिणी भेजने को अग्तिम छिचि तक 
उपलब्ध नहीं ही तो इस फार्म के भन्ध में दी हुईं समरिणो को फाड़ लेना चाहिबे और फार्म को दिना 


परीक्षा फल की सारिणी को भर भेज देता चाहिये । पेक्षाफल की फाडी हुई सारिणी को बाद भें 
भर कर सिजवा देना चाहिये | 


६. प्राइवेट व रेगूलर लड़कों का ब्यौरा अलग २ देना चाहिये ६ 


च्च्द 


बन 


ध्र्ध्श 
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श्ध्द्‌ ] राजत्यान शिक्षा नियम संहिता 
सारिणी नं० ४ से सम्बन्धित हिदायतें 


१. इसमे स्कूल में कार्य कर रहे प्ध्यापको के बारे में सूचना भरनी है । 


२. प्रत्येक्त श्रध्यापफ का यह विभाजन करना होगा कि बह कित्त सेवसन की पढ़ा रहा है । 
जेंसे किसी हाई स्कूल में पहलो में दस कक्ायें चल रह हैं और उम्रमे ३० अध्यापक कार्य कर रहें 
हैं तो उतका यह विभाजन करना होगा कि कितने ग्रध्यापक्र प्राथमिक स्तर (१-५) की कक्षाय्ं पढ़ा 
रहे हैं कितते माध्यमिक स्वर (६-ह) की कक्षायें पढ़ा रहे हैँ व कितने उच्च साध्यमिक स्तर (६-११) 
की कक्षायें पढ़ा रहे है। एक प्रध्यापक को केवल एक बार हो गिना जावेगा इस विभाजत की करते “ 
समय निम्त वातो का ध्यान रखना होगा-- 


क) विपवव कक्षाओ्रों के अनुसार प्रध्यापक्रो का विभाजन किया जा सकता है जैसे'नो 
प्रव्यापक विशेषत: हाई/हायर येकेन्डरी कक्षाओं मे चल रहे विपयों के लिये नियुक्त 
किये गये हैँ व उन्ही कक्षात्रो को पढा रहे हैं, उत्तको हाई/हायर सेकेन्डरी स्वर पर 
वेताबा जाबे था जो मिडिल कक्षात्रो के लिये नियुक्त किये गये हैं व उन्हीं कक्षाओ्रो 
को पढ़ा रहे हैं उन्हें मिडिल स्तर पर बताया जावे, व जिन अध्यापकों को प्राइमरी 
कक्षायें पढने के लिये नियुक्त किया गया है और जो उन्हीं कक्षाओं को पढा रहें हैं उन्हे 
प्राथमिक स्तर पर बताया जावे । 


(ख) अध्यापकों का उनके हारा कार्यभार के अनुसार भी विभाजित किया जा सकता है 
जेंसे एक अध्यापक ८५, १०, ११ कक्षायें पढ़ा रहा है और उसके सप्ताह में कुल ३६ 
पोरियड होते है | यदि वह १०, ११ कक्षात्रों के २० पीरियड लेता हैं तो उसे उच्च 
माध्यमिक स्तर पर बताया जावे क्योकि उसका अधिक समय १ ०, १३ कक्षाओं को 
पढाने में वीतता है और यदि वह ६ व ८ कक्षाप्रो के २० पीरियड लेता है तो उसे 
माध्यमिक स्तर पर बताया जा सकता हैं क्योंकि उसका अधिक समय-मिडिल कक्षात्रों 
के पढने में व्यतीत होता है । 


३. प्रशिक्षित अध्यापकों में उत समस्त अध्यापको को लेना है जो सरकार हारा मान्यता 


प्राप्त स्कूत्ो में प्रशिक्षित है, या सरकार ने डिक्हें अध्यापन कार्य अवधि के आधार पर प्रशिक्षित मात 
२ प्रशिक्षत्ध ग्रेंड दे दिया है। 


४. सारिशी के अन्त में अनुतूचित जाति व जन जाति के अध्यापकों का विवरण देना है। 


[ १६७ 
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६८ | राजस्वान शिक्षा नियम संहिता 


सारिणी नं० ५ (ञ्र) व ५ (व) से सम्बन्धित हिंदायतें 


१. इस सारिशी में स्कूल द्वारा साल भर में खर्च की रकम का व्यौरा देना है ऐसे देखा 
गया है कि स्कूल में खच के समस्त ब्योरें नही रखे नही जाते और इस सारिशी की प्ही के पे 
नहीं भरा जाता इसलिये प्रत्येक स्कूलों को चाहिये कि यह जे का पूर्ण ब्योरा अपने रिकाई में रहे 
श्रौर इस सारिणी मे भर कर मिजवार्ये | ! 

२. सारिशी नं० ५ (व) को ५ (अर) 9 पहले भरता चाहिये। सारिशी नं० ५ (बो ोदो 
भागों में वाद हुआ है प्रत्यक्ष व्यय व परीक्षा व्यय | प्रत्यक्ष व्यय में केवल वह प्रावर्तक व्यव जो 
सीधे सप से खर्न होता है, लिया जायेग। बाकी व्यय परीक्षा व्यय के प्रन्तर्गत लिया जावेगा । इस 
सारिएी को भरते समय निम्न वातो का ध्यान रखा जावे-- 

(१) मकान किराया भत्ता के श्रागे स्कूल के मकान किराये का ब्यौरा नही देना चाहिये 
बल्कि अध्यापकों को कुछ मुस्य मुख्य शहरो जगहो पर सरकार से मिल रहे मकात 
किराये भत्तो की रकम देनी चाहिये । 

(२) विद्यार्थों शुल्क के भ्रन्तर्गंत खेल कूद परीक्षण आदि पर खर्च की गई शक्षि का ध्यौस 
कीलेम नें० ? में देना चाहिये नकि कालम नं० स (ख) (२) व (७) में । छत 
कालमो में यदि सरकार या झ्न्‍्य ज्ोत से कोई रक्षम प्राप्त हुईं हो श्रौर यह हरे की 
गई हो हो लिखनी चाहिये अन्यथा नही ) 

(३) फरनीचर, इमारत व साज संज्जा को मरम्मत पर खर्चा ग्रावतेंक व्यय है और इसके 
छरीद पर खर्चा ग्रभावर्तक व्यय है इस वात का खब्े को सूचना भरते समय विशेष 
ध्यान रखना चाहिये । ध 

३. सारिशी तं० ५ (व) को भरने के बाद £ (भर) को भरता चाहिये । इस सारिशी में 
यह व्योसा देना है कि स्कूल प्र समस्त व्यय की रकम कित किन स्रोतों से प्राप्त की गई । ये ब्लोत 


है, सरकार, स्वायत्त संस्यायें जैसे नगरपालिकायें, पंचायत समितियाँ, विद्यार्थी शुल्क, चत्दा वे 
अन्य स्लोत इत्यादि । 


सारणी न० ५ (प्र) व ५ (व) सम्बन्धित हिंदायते चालु 

४. खर्चे का व्यौरा ५. (श्र) में इस तरह भरा जावेगा--. हर 
(१) राज्यकीय संत्था--एक स्कूल में ऊँ प्रत्यक्ष व्यय ५०,०००) हुआ है और उत्तकी 
-. आमदनी राज्य तरकार निधि से ४३,०००), ट्यूशन फीस से ५०० ०), श्रन्‍्य विद्यार्थी 
- . युल्क से २,०००) अन्य स्रोतों से ५,०००) हैं विद्यार्यी शुल्क से प्राप्स पुरा २,०००) 
खर्चे हुआ है। ४ (अ) को भरते समय पहले ५,०००) ट्यूशन फीस में, २,०००) 
विद्यार्यी शुल्क में बता देंगे फिर ५,०००) अन्य ज्रोचो से चता देंगे। बाकी ३८,०००) 
- , (६ *०,०००-१२,००० ) सरकारी निधि के अन्तगंत बताया जावेगा। हालांकि 
४९,०००) रुपये सरकारी निधि से प्राप्त इम था परन्तु ५,०००) दृयूशन फीस का 
उस्त स्कूल द्वारा सरकार की वापिस ट्रेंजरी में जमा कर देना पड़ता है व वास्तविक 

रुप में उसे केवल ३८,००५ ) सपये ही सरकार ले मित्तता है। 
(२) मान्यता आप्द सिज्ी संस्था--माना कि एक स्कूल का कुल प्रत्यक्ष व्यय ५०,०००) 
हशा है ओर उसको आमदनी राज्य परकार से ३०,०००, ट्यूशन फीस से ५,०००) 
विद्यार्थी शुल्क से ४,०० ०), चह्दे व श्रत्य ज्ोतो द्वारा १६ ९००) है तो ५ (झ) में 
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पहले ३०,०००) सरकारी निधि में, ५,०००) दयूशन फीस में, ४,०००) विद्यार्थी 
शुल्क में और वाकी का १६,०००) चल्दे व अन्य ज्ोतों में दिखाना चाहिये । 

५. पंचायत समितियों के.प्रन्तर्गत स्कूलों को यह ध्यान रखना चाहिये कि पंचायत समितियों 
को हस्तान्तरित रकम राज्य सरकार की निधि में ही दिखानी है। पंचायत समिति की निधि मेंततो 
वह रकम दिखानी है जो पंचायत समीति ने अपनी आय में से खर्च की है | पंचायत समिति जनता 
से भवन निर्माण के लिये जो सहयोग लेती है वह भी पंचायत समिति की निजी आय में वे दिखाकर 
ग्रन्य स्रोतों में दिखाया जावे । 

६, जिस तरह व्यय का व्यौरा ५ (अर) में ऊपर भरना बताया गया है उसी प्रकार परोक्ष 
व्यय का ब्यौरा भी दिया जावेगा । 


सारिणी नं० ५ (भ्र) ३१ मार्च'*'को समाप्त होने वाले वित्तीय 
वर्ष का व्यय विवरण 
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सारिणी नं० ५ (ब) वित्तीय वर्ष का व्यय विवरण 
पलपल 


व्यय विवरण रकम ब्यव विवरण ख्म 
भाग ? प्रत्यक्ष व्यय (५) अन्य पर्चे 
(अ) वेतन व भत्ते [६] योग (क) 
(क) अध्यापकों के (ख) अन्य खर्चे 
[१] वेतन व महंगाई भत्ता [१] मकान किराया 
[२] यात्रा भत्ता [२] खेल-कूद इत्यादि पर व्यम 
[३] मकान कियया भत्ता [३) इनाम 
(४, भ्रन्य मर्त [४] स्वीकृत शुल्क 
[५] योग (क) [५] कृषि खचे 
(ख) अन्य कमेचारी के [६] केम्प व प्रदर्शनी सर्च 
[१] वेतव व महंगाई भत्ता [७] परीक्षा व्यय 


[२] यात्रा भत्ता 


[५] स्ूल के बच्चों के हृर 
[३] मकान किराया भत्ता 


[६] अन्य छोटे खर्च 


[४] भच्य भर्त्त योग (जल) 
[५ | योग (ख) (ग) विद्यार्थी शुल्क में से खर्च 
योग (ञ्र) (कस) [१] परीक्षा पर 

(व) उपकरण एवं साज्ञ सज्जा (आवर्तक) [२] खेल-कुद पर 

[१] फरनीचर की मरम्मत (३, अन्य 

[२] विज्ञान उपकरण को मरम्मत योग (ग) 

[३] दाइपराइटर व डुप्लीकेटर की योग (करन-ख-+॑-ग) 

मसम्मत योग (१) (अ--बकस) 

[४] पंख, साइकिल इत्मादि की मरम्मत साग (२) परोक्ष व्यय 

[५] लाइब्ने री ग्रास्ट (आवतंक) (क) अनावत्तेक 

[६] दस की मरम्मत [१] इमारत पर (तवतिर्माण) 

[७] इमारत को मरम्मत्त [र) उपकरण एवं साज सज्जा (खरीद) 

[८] सीमे का सामान (आवतेक) - [३] कितावरें (द्वरीद) 

[६] झन्य काच्चा माल (पवर्तक) [४] भन्‍्य अवावतंक खर्चे 

[१ ०] अन्य खर्चे योग (क) यु 
योग (व) (ख) आवबर्वेंक 

(स) अन्य खर्चे [१] वजीफे, स्टाइफंड एवं अन्य आधिक 
(क) ऑफिस का खर्चा रियायतो पर खर्च हि 

[१] डाक आदि पर व्यय (२] छात्रावास पर खर्ब, (भोजन सर्च 

[२] टेलीफोन पर व्यय निकाल कर) 

[३] पाती विजली का खर्चा योग (ख्र) 

[४] वर्दी योग (२) (क+ख) 


कुल योग (१+२) 
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सारिणी नं० ६ सम्बन्धित हिदायतें 


१. इस सारिणी में इन्हीं वजीफों झौर वृत्तिम़ों के आंकड़े दिये जावेगे जो वास्तव मे विद्या- 
थियों को साल भर में मिले हें और न कि जितमे संस्था में दिये जा सकते हैं। कॉलम नं० २०, २१ 
में दी गई रकम का योग फेवल नं० ५ ब में वजीफो व वृत्तियों पर दिये खर्च, से मिलाना चाहिये । 


२ रिहैविलिटेशन डिपार्टमेंट (पुरर्वास विभाग) सोशियल वेलफेयर (समाजकल्याण विभाग) 
देवलपमेंट विभाग ( विकास विभाग ) इत्यादि से दिये वजीफे, वृत्तियां राजस्थान सरकार के ही 
प्रन्तगंत दिखलाई जायेगी क्योंकि ये विभाग राजस्थान सरकार के ही हैं । 


३ अन्य आशिक रियायतें साल में दी गई हो जैसे बच्चों को कपड़े, वदियां, छात्रावास में 
मुफ्त खाने का प्रथन्ध कुछ ही छात्रामो के लिये, इत्यादि) उनको सारिणी नं० ५ में वजीफे भौर 
चृत्तियों के सामते दिखाये गये खर्च में शामिल करना चाहिये । 


४, फीस के प्रांकड़े देते समय ग्राधी भ्थवा श्रांशिक फीस माफियो की परणं-फीस माफी में 
चदल कर लिखा जायगा । 


५. उन विद्यार्थियों की संख्या जो स्कूल की उन वक्षात्रों, जिनमें स्यू शन फीस नहीं ली. जाती 
है वह कक्षायें स्कूल के साथ संलग्न हों, में प्रष्ययन करते हो, दिखाई जावेगी (उदाहरणार्थ हाई या 
हायर सेकेन्डरी स्कूल में कक्षा ८ तक व्यू दान फीस नही ली जाती है और €्वी १०वीं तथा ११वीं 
में फीस ली जाती है तो कक्षा ८वीं तक पढ़ने वाले लड़के दिखाये जाय्ेंगे। नम्बर (द) के सामने 
रकम दिखाने को प्रावश्यकत्ता नही है। | 


- सारिणो नं० ७-से सम्बन्धित हिंदायतें 
१. इसमें स्कूल में कार्य कर रहे समस्त अध्यापकों के नाम व अन्य विवरण देना है।, 


२. उम्र के काल में ३१ मार्च को जितनी अ्रध्यांपक की उम्र हो वह 
दर्ज करना है। ४ 


३, वेतन के अन्तयंत सा का वेतन, भत्ते, इत्यादि शामिल होगे। इसमें जो बीमा 
प्रोविद्देन्ट फण्ड, इनकम टेक्‍्स इत्यादि को रकम को काटकर नहीं दिखाना चाहिये । 


४. कीलम नें० ५ से यह, दिखाता है कि अध्यापक किस सेक्‍्सन को पढ़ाता है जैसे प्राइमरी 
मिडिल, हाई/हायर सेकेस्ड री | इसके लिये सारिणो नं० ४ मे प्रावश्यक हिदावतें दी हुई है । उनका 
ध्यान रख कर इस कालम को भरना चाहिये । 


४ #« कॉलम 'नं० &६ में यदि अध्यापक भ्रनुतुचित जाति या जन जाति का है तो उसका 
प्यौरादेना है।. 
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राजस्थान शिक्षा नियम संहिता [ २०५ 


राजस्थान अस निक सेवा (संशोधित वेतन) नियम १६६१ द्वारा 


देतन ख्ंखला संख्या 


प्र 


खरि 


१०. 


११. 


श५्२. 


१३. 


१४, 


१६. 


श्‌ ७ 


श्प, 


श्‌ & । 8 


२०. 


निर्धारित नवीन वेतन श्द्धूलायें 


(क्षिक्षा विभाय से सम्बन्धित वेसन दरें ही यहां पर दी जा रही हैं) 


वेचन शृंखला 
४५-१-७० 
५०-१-७००२-७ ६ दक्षतावरी-२-८० 
६५-१-७०-२-६० 
७५-३-९६०-४-११०-५-१३० दक्षदावरी-५-१६० 


७५-४-६५-५-१०४५ दक्षतावरी ५-१३० 
दक्षतावरी-५-१६० 


&६०-४-१० २ दक्षदावरी-४-११०-५-१५० 

&०--४-१ १० दक्षतावरी ५-१५४५-७-१७० 

१०५-५-२०० 

१०५-४-१५०-प८-१६०-१०-२४० 

११५-४५-१५४५--१०-१६४ दक्षतावरी १०-२३५-२४० 
१३०-५-६१५४५-१०-२३५--२५० 
११५--५--१५५-१०-२५५-दक्षतावरी १०७-२६५-१२॥६-३२०-३३६४६ 
१७०--१०-३१०-१२॥(-२३५ 

१७०-१०-३१०-१२४-३८५ 

२००-१०७दै१०-१ २॥-४२५ 


१५५--१०-२८५-१५-४३५-२५-४८५ 


२०६ ) 
२१, 
२२. 
२३. 
२४. 
२६, 
रछ, 


२८, 


३१. 
३२. 


बे है हे 


राजस्यान शिक्षा नियम संहिता 
२२५-१०-२७५ दक्षतावरी १०-२८४५-१४-४३४०-२४-४८%५ 
२८घ५-२०-३८५-२५-५१६ ०--४४० 
२२१५-१५-२१७०-२०-३६ ०-२५-०५६४० 
२७४-२४०-३ २५-९५-५६०-४३ ०-६४० 
२८४-२५-५१० दक्षतावरी २५-५६०-३०-८०० 
३६०-२४५-५४६०-३०-५६० दक्षतावरी ३०-०८६०-६०० 
५५०-३०-प८२० दक्षतावरी ३०-८५०-४०-६५० 
30508 दक्षतावरी ३०-४५०-५०-११०० 
६५४०-५० ०-१२५० 
६५०-४५०-१४०० 
१०४०-५१०--१४०० 


१६४०--३७५-१८८०-१००-२००० 


राजस्थान , शिक्षा नियम संहिता [ २०७ 


(सज्ोधित वेतन) नियम १६६१ के अन्तर्गत वेतत क्रम के चयन के लिए 
विकल्प-प्रपत्र (70०77 ० ०09#07) 


[नियम € (२) के अनुसार ] 
(१) के मैं हा हज ना लत“ जतद द्वारा १ सितम्बर सन्‌ १६६१ से संशोधित वेतन क्रम का 


चयन करता हूं। 


(२) ४४ में भेरे निम्नलिखित स्थायी/ग्रस्थाई पद का वर्तमान वेतन श्रृंखला को जब तक जारी रखने 
को चयन करता हूं । 


छ जब तक कि मेरी ग्रगली वेतन वृद्धि की तिथि न आ्राजावे । 


&8 मेरे वेतन में अभिवृद्धि कर उसे "४४४० रुपये तक पहुंचाने वाली वेतन वृद्धि की तिथि 
न आजावे । 


88 मैं अपनी वर्तमान वेतन श्रृंखला को छोड़ न हू” अथवा उसमे वेतन लेना बंद न 


कर दू । 
वतेमान वैतन श्रृंखला" ** ९५०००*०«««्«-न्‍» 
दिनांक हस्ताक्ष र" हल हिहििनिनिलिनिला 
स्थान ताम ४ + जलन लननन+ ९ दर 
पद ४ +डडडललनननन अंडर बेर 
कार्यालय ०७०० ०००००+० ००० #००००७७०७३००००००० ] 


६8 जो काम के नहीं होवें, उन्हे काट दिषा जाने । 
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विशेष वेतन, जिसे कि नई वेतन शआखला में मूल वेतन में सम्मिलित करके 
समाप्त कर दिया 


पृद्‌ वतंमान वेतन श्र खला विशेष वेतन नई वेतन- 
श्वखला सख्या 
संस्कृत शिक्षा-संचालक ५००-३०-८००-.. १४०) ।२६) 
संचालक, ग्र'थ श्रभिलिख विभाग |. १५०-६०० १००) (२६) 


विशेष वेतन जो कि पूर्णतया समाप्त कर दिया गया 
वे कनिष्ठ श्रथवा वरिष्ठ लेखक जो कि --+ १५) श्रयवा १२) 
केशियर, स्टोरकीपर, स्टोरक्लर्क आदि 
का कारय करें और जिन्हें प्रपनी जमा- 
नत की रकम के आधार पर विशेष 
वेतत नही मिलता अ्रपितु निर्धारित 
विशेष वेतन ही दिया जाता है । 


विशेष वेतन जो कि कठिन कर्तव्यों तथा डच्च उत्तरदायित्वों कै लिए जारी रहेगा 


(६) तथा 
(१२) 


पद विशेष वेतन की रकम नई वेतन विशेष विवरण 
स्' खला संख्या 

माध्यमिक विद्यालयों के २० से लेकर ३०) शाला -+- न 

प्रधानाध्यापक के श्राकार के अनुस(र 

सहायक उप निरीक्षक ३०) (१४) 

ग़गे, वहरों व श्रधे बच्चों के विद्यालय 

में सहायक प्रष्यापक २०) (८) 

योग्यता प्राप्त अकाउन्टेस्ट २०) (२०) अमानत की धन 


(राष्ट्रीयकत पाव्यपुस्तक मंडख परे) राशि के कारण 


अन्य कोई विशेष 
वेतन नहीं मिलेगा 
केशियर स्टोरकीपर आदि सरकारी अधिसूचना 
जिसके पास रकम अथवा स्टोर का सेस्या एफ० १६ (२) 
काम हो तथा जिन्हें जमानत देनी एफ० 7/५३ दिनांक 
पड़ती हो । १-३-५४ में निर्धारित 
ह जमानत की रकम के 
अनुसार ३ से लेकर 
१०) तक 
दिभागाध्यक्षों के कार्यालयों में कतिष्ठ 
लेखक ५) (६) 


ल्कीिजक 


१२६ |] राजम्थान शिक्षा नियम संहिता 


विभागाष्यक्षों के कार्यालयों मे वरिष्ठ १०) (१२) 
लेखक 

योग्यता प्राप्त वरिप्ठ लेखक जो कि १०) ) | 
ग्रक'उन्‍्द क्लर्क का काम करता हो | 

वरिष्ठ लेखक जो हैडक्लक का काम २०) ह 

करता हो | 

वरिष्ठ लेखक जो कि सेक्शन इन्चाजे १५) [ (१२) 
का काम करता हो | 

वरिष्ठ लेखक जो कि स्टैमोग्राफर-कम- “२ | 

कल का काम करता हो है 

उन कार्यालयों में साईकलोस्टाईल प्र) 


मशीन के इन्चार्ज चतुर्थ श्रेणी कर्म- 

चारो, जहा मशीनमेन का अतिरिक्त 

पद स्वीकृत नही हो । 

स्नातकोत्तर महाविद्यालयों मे उपाचार्य ७५) (२८) 
का कार्य करने वाले प्राध्यापक 


(चूंकि अध्य.पक वर्ग से मुख्यतया निम्न तीन वेतन क्रम सम्बन्ध रखते हैं 

अतः उनका विस्तृत विवेचन यहां दिया गया है) 

वेतन क्रम संख्या प+- ७५-४-६५-५-१०५-दक्षतावरी-५-१३०-दक्षतावरी-५-१६० 

(१) स्तातक कम एवं वरिष्ठ अध्यापकों के अलावा यहू वेतन खूुखला सब प्रकार के अध्यापकों 
पर लागू होगी । इस शाखला के अध्यापक, ग्रेड हे के अध्यापक कहलायेंगे। यह वेतन “ 
श खला अन्य विभागों के अध्यापक यथा समाज कत्यारा, कारागृह, श्रम आदि विभागों मे भी 
लागू होगी । न 

(२) सामान्य्तया भर्ता प्रशिक्षित मेट्रिक्यूलेट की की जावेगी । सभी मामलो में प्रशिक्षण से प्रभिप्राय 
सरकारी संस्थाओं में दिये जाने वाले पाखण्यक्रम को पुरा करने से होगा अथवा सरकार 
द्वारा मान्यता प्रदान किया गया प्रशिक्षिण होगा किन्तु नान मेंट्रियूलेस्स अध्यापकों के 
मामले में सरकार का शिक्षा विभाग निर्धारित कर सकता है कि निरचित्त वर्षों का अनुभव 
ही प्रशिक्षण के समाव माच लिया जायेगा । 

(३) एक सामान्य अथवा संस्कृत प्रध्यापक, जो कि मेट्रिक्युलेट नही हो झ्रथवा प्रशिक्षित भी नहीं 
हो प्रौर न जिसने प्रवेशिका भी पास की हो, को ७५) प्रत्तिमास का निर्धारित वेतन मिलेगा । 
संगत, क्राफ्ट तथा आर्टंस के अध्यापक श्रथवा शारीरिक प्रशिक्षण इस प्रतिवंध से 
मुक्त होंगे । 

(४) उच्च मूल वेतन एक श्रग्निम वेतन दृद्धियां निम्तानुसार दी जा सकेगी । 
नई नियुक्ति पर ६१) जो कि (१) प्रशिक्षिण प्राप्त मेट्क्यूलेंट साधारण अ्रध्यापक हो 


(२) ग्रूगे, वहरों वदन्नघों के विद्यालय में अध्यापक हो 


ल्‍ाऊ 
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और जो कि विमाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त हो । 

(३) तीन वर्षो के अध्यापन--अनुभव सहित उपाध्याय हो अथवा 
प्रशिक्षण प्राप्त मट्रिक्युलेट हो । 

नई नियुक्ति पर १००) जो कि (१) आर्ट्सू क्राप्स और संगीत मे मेंट्रिक्यूलेट ग्रष्यापक हो 

झौर जिसके पास विभाग द्वारा मान्य प्राशक्षण का प्रमाण- 
पत्र हो । 

(२) मेंट्रिक्यूलेट शारीरिक प्रशिक्षण हो और जिसके पास विभाग 
से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र हो । 


दो अग्नमिम वेतन वृद्धियां, संचयी 

प्रभाव सहित अ्रथवा ६१) का मूल 

वेतन, इन दोनो में से जो ग्रधिक 

हो-ऐसे व्यक्ति को जो सेवा में हो 

और जो कि (१) नान मेट्रिक्यूहैट प्रशिक्षत सामान्य अध्यापक हो किन्तु जिसने 
मेंट्रिक परीक्षा पास करनी हो। 

(२) नान मेट्रिक्यूलिट, श्राटंसू क्राफ्ट्स तथा संगीत का अध्यापक्त 
अथवा शारीरिक प्रशिक्षक हो और जिसने भेट्रिक परीक्षा 
पास करली हो बशतें कि नह विभाग द्वारा मान्य प्रशिक्षरा 
का प्रमाणपत्र रखता हो । 


संचयो प्रभात सहित, दो वेतन वृद्धियां प्रशिक्षित अथवा अग्रशिक्षित मेट्रिक्यूलिट अ्रध्यापक हो वृद्धियां 
ग्रथवा १००) का मूल वेतन इन दोनों कि सरकार से मान्यता प्राप्त आर्टसू, बेतन-डन दीनों 
भे से जो अधिक हो क्राफ्ध्स संगोत एवं शारीरिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र हो-ऐसे व्यक्ति 
को जो कि प्राप्त कर लिया ही । 
(५) वर्तमान कमंचारियों एवं नई नियुक्तियों पर निम्न दक्षतावारी लाग्र होगीः-- 
१०४५) यह दक्षतावरी 
(१) ऐसे नान मेट्रिक्यूलेट प्रशिक्षित सामान्य अध्यापक जिन्होंने 
मेट्रिक परीक्षा पास नहीं की हो । 
(२) ऐसे मेद्रिक्यूलिट श्रप्रशिक्षित सामान्य श्रध्यापक अब तक 
कि वे प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लेवे । 
के द्वारा पार नहीं जावेगी । 

१३०) यह दक्षतात्ररी एक नॉन मेट्रिक्युलिट आर्ट्स क्राफ्टस 
संगीत एवं शारीरिक प्रशिक्षण द्वारा तव तक पास नहीं 
की जावेगी जब तक कि वह मैट्रिक पास नहीं कर 
लेवे और विभाग द्वारा मान्य प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र 
नहीं प्राप्त कर लेवे 

वेतन क्रम संख्या १३ ११५६-४-१४५-१८-१६५ दसतावरी १०-२३५-२५० 
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(१) यह वेतन क्रम समस्त स्वाततक अध्यापकों तथा संस्कृत पाठगालाओएवं संस्कृत महाविद्यालयों 
के पाठशाला खंडो के शास्त्री अध्यापकों पर ्ागू होगा--- 


(५) सामाच्यतवा प्रशिक्षण स्नातकों की नियुक्ति की जावेंगी । सामान्य ग्रध्यापकों के सम्त्रस्ध में 
प्रशिक्षण से अभिष्राय “शिक्षण मे उपाधी” एन शिशु झालाग्रों के सम्बन्ध में मान्टेंसरी 
ट्रेनिंग से होगा । 

उच्च मूल वेतन निम्नानुसार दिया जा सकेगा-- 

१२४५) का मूल वेतन- एक ऐसे (१) विज्ञान में स्नातक हो, अ्रप्रशिज्वित हो, सामान्य अध्यापक 
व्यक्ति को जो कि के रूप मे ३१ मार्च १६६६४ तक जिसकी नियुक्ति हाल 

ही में की गई हो । 

(२) सेवा में हो तथा संशोधित 7 खला में वेतव १२५) से 
कम हों और जो कि विज्ञान का स्नातक ही । 

१४०) का मूल वेतन ऐसे क्ष्यकित को (१) “शिक्षण” में स्तातक हो और जिसकी कि हाल ही में 

जो कि सामात्य अध्यापक के हप में तियुक्ति की गई हो । 

(२) माल्ठेसरी प्रशिक्षण प्राप्त स्मातक हो और जिशकी 
कि शिशु शाला में सहायक अध्यापिका के रूप में 
नियुक्ति हुई हो । 

(३) प्रवेशिका कक्षाओं को पढ़ाने का ७ वर्ष का अनुभव हो 
और जो कि शास्त्री तथा आचार्य हो । 

(४) सेवा में हो तथा नये वेतन क्रम में १४०) से कम वेतन 
पाता हो और जो कि एक स्नातक अधयवापक, स्तातक 

सहायक अध्यापिका (शिश्चु शाला मे), अववा संस्कृत 

महाविद्यालय में प्रवेशिका पढ़ाने का ७ वर्ष से कम अनु- 
भव होने के साथ शास्त्री अध्यापक होते हुए क्रमश: 
“शिक्षण में उपाधि” अथवा भान्टेसरी प्रांशक्षर् 
प्रमाणपत्र या आचारय॑ की उपाधि आदि प्राप्त करें । 

(३) वर्तमान कर्मचारियों एवं नई नियुक्तियों पर दक्षतावरी निम्नानुसार लागू होगी-- 

१६५) पर गाने वाली दक्षतावरो 

निम्न द्वारा पार नहीं की जावेगी | 

(१) उच्च विद्यालय अथवा उच्चतर माध्यमिक शाला में 
स्नातक अध्यापक जब तक कि वह शिक्षण में उपाधि 
प्राप्त नहीं कर लेवे। 

(२) शिशु शाला में स्ताठक सहायक अध्यापिका जब तक 
कि वह मास्टेसरी का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लेवे । 

(३) एक संस्कृत अध्यापक जब तक कि वह आचार्य अथवा 


प्रवेशिका कक्षायें पढ़ाने का ७ वर्ष का अनुभव पाकर 
५ शास्त्री नहीं वन जाने | 
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वेतन क्षम संस्या-२१ 
२२५-१०-२७४ दक्षतातवरी १०-२५०५-१५-४३५-२४५-४८४५ 
(१/ यह वेतन क्रम केवल निम्न पदासीन व्यक्तियों पर ही लागू होगा बच्चें कि वे निर्धारित योग्यता 
बाले हो-- 


पद योग्यता 
स्तातकोत्तर महाविद्यालयों मे पृस्तकालयाध्यक्ष स्नातक, पुस्तकालय विज्ञान में 
इ जीनियरिय एवं कृपि महाविद्यालयों मे पुस्तकालयाध्यक्ष डिप्लोमा एवं ३ वर्ष का झ्नुभव 
स्टेट लायब्रे रियन एवं डिवोजनल लायब्रों रियन ग्रेड-१ पं 
स्मात्क एवं स्तातकोत्तर मह्मविद्यालयों भे शारीरिक स्तातक एवं शारीरिक प्रशिक्षण 
प्रश्निक्षक में डिप्लोमा तथा ई वर्ष का 

ग्रनुभव । 

स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों मे संबंधित विपयों में स्नातकोत्तर 
वाणिज्य विपयो में डिमोस्स्ट्रेटर, उपाधि । 
गेर तकनीकी विषयों मे व्याब्याता, थो कि न 
राजस्थान शिक्षा सेवा नियम से सम्बद्ध नही हो, $भ 
स्वातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों मे विज्ञान बध 
विषयो मे डिमोन्स्ट्रेटर पद 


(२) २७५ की दक्षतावरी निम्व पदासीन कमचारियो(वर्तमान एवं नवनियुक्त) द्वारा तब तक पार 
नहीं की जा सकेगी जब तक कि वे उनके लिए निर्वारत योग्यता प्राप्त नही कर लेबे-- 


पुष्तकालयाध्यक्ष एव शारीरिक प्रशिक्षिक--- पेरा १ उपरोक्त मे वशित 
योग्यता 
उच्च एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों मे वी. एड, 


विपयो के इत्चाज॑ वरिष्ठ अ्रध्यापक कर 

ऐसे वर्तमान कर्मचारियों के लिए जिनका कि वेतन नये वेतन क्रमों में २६५) या इससे ऊपर 
निर्धारित किया गया हो, दक्षतराबरी ३० ०) १२ लागू होगा। जिनका वेत्रव ३००) या इससे अधिक 
निश्चित किया गया हो, उनके लिए कोई दक्षवाबरी नही होगी । ५ 

वर्तमान वेतन के समकक्ष नवीन वेलन दरों में कितना वेतन होगा, इसके लिये निम्न तालि- 
कार्यें दी जा रही हैं, श्रतः सम्बद्ध वर्तमान वेतन शृंखला देखें | 


वेतन थ खला संख्या १ 


नवीन वेतन श्रृंखला वर्तमान वेतन शुखला 
४४५-६१-७० २५-१-४० 
४०) निर्धारित 


२५-१-४०--५) विद्योप वेतन 
३००६-४० 
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छिंबश छा (जी 570९8 ((#5868#00, (00770 दे 8706७) फिप[88 980 
राजस्थान असैत्तिक सेवा (वर्गीकरणा, नियच्त्रण एवं पुनविचार) तियम १६५४० 


इस शिक्षा नियम्र संहिता के अध्याय १२ में अ्रध्यापक्नो की सेवा की शर्तों का जहां उल्लेख 
किया गया है, वहा अध्याय के प्रारम्म में नोट (थ) में इतर नियमों का भी वर्णन किया गया है, 
अत इन नियमों में से केवल आवश्यक नियम बीच दिये जाते हैं ! 


साप्ात्य 
१, (क) नियुक्ति अधिकारी'-. 8 9907778 &ए070) किसी सरकारी कर्म- 
चारी के सम्बन्ध में इसका अर्थ होगास-- 


(१) वह प्राधिकारी जो कि उस सेवा के लिए नियुक्तिषा करने के सधिकार रखता हो 
जिसका कि वह राज्य कप्तेचारी उस समय (07 ४08 #778 00०९४) सदस्य हो 
अथवा सेवा की उस श्रेंण। 7४०५७) क लिये जिसमे कि वह राज्य कर्मचारी उस 
सम्रय के लिये सम्मिलित हो, या 

(२) वह प्राधिकारी जो कि उस पद (088) के लिए नियुक्तिया कर सकता हो जिसे कि 
वह राज्य कर्मचारी उस समय धारण किये हुये है, या 


(३) वह प्राधिक्तारी जिसते कि उत्त राज्य कर्मचारी को उस सेवा, ग्रेंड या पद पर, जेसी 
कि सूरत हो, नियुक्त किया था; यथा 


(४) जहां कोई राज्य कर्मचारी किसी अन्य सेवा का स्थाई सदस्य रह चुकने था किसी 
ग्रन्य सेवा पे यर किसी ग्रन्य पद (2056) को स्थाई रूप से घारणा कर छुकते पर 
राज्य की सेवा मे लगातार रह रहा हो तो वह प्राधिकारी जिसने कि उसको उस 
सेवायें या उप सेवा की किसी श्र णी या पद पर नियुक्त किया, 

जो भी प्राधिकारी सबसे ऊंचा हो ॥ 


बातें कि जब विभाग के अध्यक्ष ने झ्वते अधिकार छिस्ती प्रधीनस्य प्राधिकारों को श्व्याधि- 
कत ()8088!6) किये हो तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष नियम २३ (२) (हू) (ख) के अयोग के 
लिये नियुक्त प्राधिकारी होगा ॥ ( देखिये राषस्थान राजपत्ु भाग ४ (गे) दिनाक १४-७०६० 
पृष्ठ ६२ ) 


(गे) “अनुशासन प्राधिकारों” (जॉ8लएयपछाफ 3पाक्076ए) से अभिषप्राय किसी 
राज कमंचारी को दण्ड देने के सम्बन्ध में उस प्राधिकारी मे है लो क्लि इंच नियमों के अन्दर्यत उसकी 
वह दण्ड दे सकता है | 

(ची या कर्मचारी (50ए७7ए7765४ 867ए79,0%) से अभिष्राय उस व्यक्ति से है यो 
किसी सेवा का सदस्य है या जो राजस्पान सरकार के अधीन क्ोई परदे निक पद घरखण किये हुये है 
धौर इपमे सम्मिलित होगा कोई भी वह व्यक्ति जो विदेश सेवा पर (0४ 978ं287 8879468) 
है ऋ्रथवा जिसको सेवायें किसी स्वातोय श्रथवा श्रन्य अधिकारी के यहाँ (0)8708४) पर दे दी 
गई हो अथवा चह व्यक्ति जिसकी सेवायें अनुचरन्ध ((0०४४७०६) पर हो झ्यदा वह व्यक्ति क्षो कियी 
दूपरें स्थान से सेवानिवृत हो इका हो भ्रौर राजस्थत सरकार हारा फिर सेवा में रख लिया गया द्रो 
परन्तु इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित नही दोया जो फ़ि केल्द्रीय भ्रथवा दूमरे राज्य की सेक में हो और 
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राजस्थान में प्रति नियुक्ति (989पघां७४ 00) पर सेवा कर रहा हो और जो कि उन्ही नियमो से 
शासित होता रहेगा जो कि उस पर लागू हो । 
(छा! 'विभागाध्यक्ष” (600 ०ए्ज [2698750/-76) से अभिष्नराय उस प्राधिकारी से है 
जो कि सरकार के प्रशासकीए नियन्त्रण के अ्रवीन किसो विभाग के अध्यक्ष को तरह अनुसूची ' को! 
में निदिष्ट (308080) किया गया हो । 
(ज) “कार्यालयाध्यक्ष” ।प्रछछाते 0 00009) से अभिप्राय उस अधिकारी से है जो 
सरकार के प्रशासवीय नियन्त्रण के अधीन प्रत्येक अधिकारी (0॥087) के लिए कार्यालयाध्यक्ष 
प्रनुसूची “ख” में निष्टि किया गया हो । 
३. प्रयुक्ति [8990 ४००]; --[१] थे निश्रम सब राज्य कर्मचारियों पर लागू 
होंगे सिवाय:-- 
(क) उन व्यक्तियों के जो मारत सरकार या किसी प्रन्य राज्य या केन्द्र प्रशासित क्षेत्र 
[ पएचाणा "७ए्0768] से प्रति नियुक्त [00 स्‍00979#%707] हों 

(व) उन व्यक्तियों के जो सरकार की ऐसी उद्योग सस्चाग्रो [[70परक्कीकश 0:876- 
80907] मे नोकर हो जिन्हें समय पर विज्ञप्ति [00080] किया जाय और 
जो कि ग्रौद्योगिक विवाद भ्रधिनियम [00807 ७) ॥)[8[00098 8०४] के अर्थ 
मे मजदूर [ ४४०7;7७॥] हो, 

(गे) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के. 

(१) उपरोक्त उच्च न्यायालय [सी 00प्ा%फ] के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर 

जो कि संविवान के अनुच्छेद २२६ के भाग (२) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों 
(१७४०४ ४००) से शासित होगे, (देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय) कर्मचारी 
वर्ग की सेवा की शर्तों सम्बन्धी नियम १६५३ जो राजस्थान राजपत्र भाग ४ (ग) 
दिनांक ३०-६-५६ भे प्रकाशित हुए 

(४) राज्य जन सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के जो कि संविवान के अनुच्छेद ३१८ 

के अन्तगंत बनाये गये नियमों (68 परौ७४07) से शामित्त होगे । 

(छ) उन व्यक्तियो के जिनकी नियुक्तियों तथा इन नियमों के अन्तर्गत ((१078॥8व) ग्रन्य 

, मामलों के लिए किसी समय में लाग्र (07 68 #ंगर४ >0०४8 70 0700) 
किसी कानून के द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत ऐसे कानून में सम्मिलित किन्‍्ही मामलों 


के संबंध मे, विशेष प्रावधान रखा गया हो । 
(छ) आकस्मिक (()०879)) नौकरी में रखे गए व्यक्तियों के- 
[ज] उन व्यक्तियों के जिन्हे एक माह से भी कम अवधि के नोटिस से हटाया [)8009- 
72960 ] जा सकता हो 
(क) अखिल भारत्तय सेवाश्ो के सदस्य । 
वर्गकिरण 
६, (१) प्रसेनिक सैवाओ्रों का वर्गीकरण निम्न प्रकार होगा । 
(१) राज्य सेचायें 
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(२) अधीनस्थ सेवायें 
(३) लेखा (तफ्तांठ078|) सेवाये, और 
चतुर्थ श्रेणी की सेवायें । 
(२) यदि एक सेवा में एक से अधिक वर्ग (29698) हो तो विभिन्न वर्य विभिन्न श्रेणियों 
(४४४९४) मे सम्मिलित की या सकेगी । 
७. राज्य सेवा (59% 567ए758) में ये सम्मिलित होगे-- 
(क) अलुमूची १ में सम्मिलित मेवाशो के सदस्य । ॒ 
(व) जो व्यक्ति अनुसूची १ मे सम्मिलित पदों (?0#छो को स्थाई रूप से (5प्री08४श7॥- * 
(ए०४) घारण करते हो और जो पद (208:.) किसी अन्य सेवा के वर्य ((१७076 में नहीं हो । 
(यो जो व्यक्ति एकीकरण विभाग के नियमों के अनुसार अ्रन्तिम चुनाव से पूर्द- एड हाक 
(&0|00) आधार १र उन पदो पर नियुक्त किये गए हो जो कि वाक्यांण ((]७४5०) (क) में 


उल्लिखित सैवाग्रो के वर्ग (0७078) मे सम्मिलित (80700) हों या जो वाक्‍यांश (क) में 
उल्लिद्षित हो | 


८. श्रवीनस्य सेवा (95छ000709909 887ए+८७) मे ये सम्मिलित होगे--- 

(क) पअनुसूची २ में सम्मिलित सेदाओ के सदस्य 

(ख) जो व्यक्ति अनुसूची २ में सम्मिलित पदों को स्थाई रूप से धारण करते हो और जो 
पद किसी अन्य सेवा के वर्ग ((४8078) में नहीं हो । 

(गो जो व्यक्ति एकीकरण विभाग के नियमों के अनुसार श्रन्तिम छुनाव से पूर्व एडहाक 
(१ऐं 800) ग्राधार पर उन पदों पर नियुक्त किए गये हो जो कि वाक्याश [कि] मे उल्लिखित 
सेवाओं के दर्ग (०७0१७) में सम्मिलित (00776) हो या जो वावबांश [ख] मे उल्लिखित हो । 

€. लेखक सेवा (#एाहाएछं 80707069) में थे सम्मिलित होंगेः-- 

(क) अनुमूची ३ में सम्मिलित सेवाप्रो के सदस्य [ 

(छ) जो व्यक्ति अनुपुच्ी ३ में सम्मिलित पढों को स्थाई रूप से घारण करते हों और नो 
पद कसी अन्य सैया के वर्य पें नहीं हो 

(ग) जो ब्यक्ति एकीकंस्णा विसाग के तियमों के अनुसार प्नन्तिम चुनाव केपूर्द एड हाक 
आधार पर उन पदों पर नियुक्त किये गये हों दो कि वाक्यांश (क) में उल्लिखित सेवाओं [+006॥ 
के वर्ग (0०0१७) मे उल्लिखित हों या जो वाक्यांश [ख] में उस्लिखित हों । 

१०. चतुर्थ श्रंणी सेवा ((.[985 १ए 8९एए7०४) में तिम्दलिखित होगे । 

(क) अनुसूची ४ में सम्मिलित सेवादों के सदस्य | 


एस) जो व्यक्ति अनुसूची ४ में सम्मिलित पदों को स्थाई रूप से धारण करते हों और जो 
पद किसी अन्य सेवा वर्ग में नहीं हो । 


(ग) जो व्यक्ति एकी+-रण विस्ाय के नियमों के अनुसार अ्स्ूमि चुनाव से पूर्व एड हाक 


प्राणार पर उन पर्दो पर नियुक्त किये गये हों छो कि वाक्यांश (क) में उल्लिखित सेवाश्रों के वर्ग 
(८४५४९) में सम्मिलित हों अथवा नो वाक्यांश (खत) में सम्मिलित हों । 
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११. (क) सरकार समय समय पर अनुसूचियों के इच्ध्राजो में वृद्धि श्रथवा परिवर्तन कर 
सकती है। ४ 


(ख) जहां कोई विद्यमान पद किसी अ्नुयूची में सम्मिलित नहीं हो वो मामला सरकार के 
नियुक्ति विभाव में भेजा (8७0/) जाकर तथ किया जायेगा । 


निलम्बन (908]0978वं १2४8) 


१३, निलम्बनः--.[१] नियुक्ति अधिकारी अथवा जिस अधिकारी के श्रधीन, नियुक्त 


श्रश्निकारी है श्रथवा इस वार्य के लिए सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अ्रन्य पदाधिकारी किसी राज्य 
कर्मचारी को निलम्बित कर सकता है;-- 


[कि] जहां कि उसके विरुद्ध कोई अनुशासन की कार्यवाही सोची जा रही हो ग्रथवा चालू 
होया - 


[ख]) जहां कि उसके विछद्ध किसी फौजदारी अपराध की जांच की जा रही हो या छुकदमा 
चल रहा हो | परन्तु शर्त यह है कि जहा निलम्बन की आज्ञा किसी अन्य अधिकारी 
ने दी हो तो ऐसा अ्रधिक्रारी तुरन्त ही उन परिस्थितियों की सूचना (॥08.00॥#) 
नियुक्ति अधिकारी को देगा जिनमे कि झ्राज्ञा दी गई थी । 


(२) कोई भी राज्य कर्मचारी जो कि ४५ घण्टो से श्रधिक समय से हिरासत में रखा गया 
हो (१७४:४ ०७ 470 0060009) आया किम्ती फौजदारी चार्ज पर भ्रथवा वेसे ही तो उसे नियुक्ति 
प्राधिकारी की आ्राज्ञा से मिलम्बित कर दिया यया समझा जावेगा और वह अगली आ्राज्ञा तक निल- 
स्वित रहेगा । 


(३) जहां कि निलस्वित सरकारी कर्मचारी को दी गई वर्खास्तगी, नौकरी से हटाने या 
ग्रनिवायंतः सेवा से निवृत्त करने की सजा इन नियमों के अन्तर्गत की गई अपील, तजरसानी या 
निगरानी में रह कर दी गई हो और मामला आगे (78067) जाच या कार्यवाही के लिये या किसी 
और हिदायत के साथ वापिस लौटा दिया गया हो तो उसके निलम्बन की झ्राज्ा उसको बर्खास्त, 
नौकरी से हटाने या अ्रनिवार्यत्तः सेवाग्रों से निवृत्त करने की मूल (0777७) आज्ञा की तारीख को 
और उस तारोख से प्रभावशील (7 400'00) रहेगी । 

(४) जहां किसी सरकारी कर्मचारी को दी गई वर्खास्तगी नौकरी से हटाने या अनिवार्यत्तः 
सेवा से निवृत्त करने की सजा किसी विधि न्यायालय की आ्राज्ञा से रह (88 88796) करदी जाये 
प्रयवा निरस्त (7070) घोषित कर दी जावे और नियुक्ति प्राधिकारी उस मामले की परिस्थितियों 
पर गौर करने पर उन आरोपों पर आ्रागे जांच करने का तय करे जिन पर कि पहली वार उस्ते 
बर्खास्त करने, मौकरी से हटाने या अनिवाय रूप से सेवा से निवृत्त किया गया था तो सरकारी 
कर्मचारी को बर्खास्त किये जाने, नौकरी से हटाये जाने श्रथवा अनिवार्य रूप से सेवा से किये जाते 
की पहली (0772779), असल) आज्ञा की तारीख से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बित किया 
५ गया समझा जायेगा और अगली ग्राज्ञा तक निलम्बित समझा जायेगा । 

(५) इस विपय के तीचे दी गई यथा दी हुई समभी गई (0807760) निलम्बन की झाझा 
किसी भी समय उस प्राधिकारी द्वारा वापिस ली 'जा सकती है जिसने कि वह धाज्ञा दी थी या 
जिसके द्वारा वह आ्राज्ञा दी गई समझी गई थी अथवा उस प्राधिकारी द्वारा (भी वापिस ली जा 


श्८६ ] -.. राजस्थानशिक्षा मियमसंहिता 
सकती है) जिसके अवीन कि विलम्बत कर्त्ता अधिकारी हो । 
अनुशासन | 
१४. सजाप्रों के रूप ( क्रिस्में ) :---निम्नलिखित सजायें ठीक और पर्याप्त (800प 
धागे 80900) कारणों से जो कि बताए (790070) जायेंगे, आगे बत्ताए गए तरीके के अनु 
सार किसी राज्य कर्मचारी को दी जा सकती हँ-- 

(१) परिनिन्‍्द (0878078) 

(२) वेतन वृद्धि को या पदोन्नति को रोकना हे 

(३) उपेक्षा (7९९2)2७7०6) या किसी कानून, नियम अथवा श्राज्ञा के उल्लंघन के कारर 
सरकार को हुई श्राधिक हानि को पूरा या भ्रश रूप में वेतन मे से (काटकर) वधुल करना । 

(४) नोचे की सेवा, ग्रेंड या पद पर या नीचे की समय श्रेणी (77776 5086) में अथवा 
उसी समय श्रेणी मे नीचे के स्तर पर अवनत (तनज्जुल, 7९6७09/707) कर देना या पं शन की 
घुरत में नियमानुत्तार जितनी पैशतव मिलती हो उसभे कम कर देना; (देखिये राजस्थान राजपन्र भाग 
४ (ग) ता० १६०१-६१ पृष्ठ ५७२ । 

(५) आानुपातिक (?7000707079/8) पेंशन पर अनिवायतः रिटायर कर देना; 


(६) नौकरी से हटाया जाता जो कि साधारणतः फिर नौकरी में लिए जाने के लिए निर्यो- 
गता(पं5पुप् 08,607) नहीं होगी। - 


(७) नौकरी से वर्खास्त किया जाना जो कि साधारणतः फिर से नौकरी मे लिए जाने के 
लिए ,निर्योग्यता होगी । 


स्पष्टीकर॒णा---(१) इस नियम के अर्थ के लिए निम्नलिखित बातें सजा नहों मानी 
(7र्णछ 80000) जायेगी । 


(१) राज्य कर्मचारी की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार या उसकी सेवा या पद पर लागू 
(80४०7) होने वाले नियमों या झ्राज्ञाग्रों के अनुसार कोई विभागीय परीक्षा पास करने में असफ- 
लता के कारण वापिक वेतन वृद्धि रोक देना; 


,.._ (२) किसी राज्य कर्मचारी को समय श्र णी में दक्षतावरी (७70०ं७7०७ 097) पर उस 
बरी (087) को लाघने की ग्रयोग्गयता के कारणा रोक देना; 


(३) किसी राज्य कमचारी के मामले पर विचार करने के पश्चात्‌ उसे उस सेवा, प्रोड 
झथवा पद पर स्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से तखकी न देना; 


(४) किसी ऊ'चौ सेवा, ग्रेड या पद पर स्थानापत्त रूप से काम करने वाले किसी राज्य 
कर्मचारी को निम्ततर सेवा, ग्रेड या पद पर वापिस इस आधार पर अवनत कर देना कि उसे मौका 
दिया जाने पर वह ऐसी उच्चतर सेवा ग्रेड या पद के अनुपयुक्त समका गया है अथर्वा किसी 
प्रशा सनीय आधार पर प्रत्यावतित (7८४०८४) कर देना जो उसके आचरण (0०76 प्र७) सै अस- 
स्रन्वित हो । 

*, (५) परीक्षण काल (प्रोवेशन), पर किसी दूसरी ऊची सेवा, ग्रेड या पद पर नियुक्त बिसी 
झूम चार को प्रोनेशन की भ्रवधि समाप्त हो जाने पर उसकी नियुक्ति को शर्तों के प्रतुसार या प्रोवे+ 
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शन पर लागू (0ए077) होने वाले नियमों या ग्राज्ञाओं के अनुसार उसे वापिस उसकी स्थायी 
सेवा, ग्रेड या पद पर फिर भेज देना (798४07870॥)) 


(६) किसी राज्य कर्मचारी को ग्रधिवापिक हो जाने भ्रयवा रिटायर करने (80.87 #&त0ए7ए- 
8070 07 7860787875) सम्बन्धी प्रावधानों के अनुसार श्रनिवार्य रूप से रिटायर कर देना (भन्द 
(07 ' के स्थान पर 07 रा० रा० भाग ४ (ग) ता० १०-१२-४६ द्वारा प्रस्थापित । 

(७) सेवा की समाप्ति-- 


($) ऐसे राज्य कर्मचारी की जिमे प्रोव्रेशन पर नियुक्त किया गया हो उसकी नियुक्ति की 
शर्तों (887॥॥8) के श्रनुसार या प्रोवेशन पर लागू होने वाले नियमों या आज्ञाग्रों के अनुसार प्रोत्रेशन 
को ग्रवधि में ही या उसके बाद । 


(ले) सेवा अ्नृवन्ध (0०0767800) के अन्तर्गत नियुक्त किए गए कर्मचारी के, ऐसे अस्थायी 
(['७77.) राज्य कमंचारी की नियुक्ति का समय (?67700) समाप्त होने के वाद । 

(ग) ऐसे राज्य कर्मचारी की जो किसी ऐसे इकरारनामे के श्रन्तगंत नौकर रखा गया है, 
ऐसे इक़रारनामे की शर्तों के अनुसार । रावत कि, 


(घ) राजस्थान मे सम्मिलित होने वाली इक्राइयों (रियासत्रों).में ..... /-००- एसे कर्मचारी 
की एकीकरण नियमों के अनुसार राजस्थान राज्य को एकीकृत सेवाप्रों में से किसी में भी नियुक्ति 
के लिए चुने जाने या न मिलाए जाने (!४०४ ७0807 09078) के कारण । 


१६. बड़ी सजाए देने का तरीका-- 


(१) पब्लिक सर्वेन्ट्स (इन्व्रायरीज) एक्ट १६५० के प्रावधानों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित 
किए बिना किसी सरकारी कर्मचारी पर नियम १४ में (४) से (७) तक बताई गई कोई सजा देने 
को कोई श्राज्ञा तव तक नही दी जायगी जब तक कि यथा सम्भव झागे बताई गई कार्य विधि के 
अनुसार कार्यवाहो नहीं करली गई हो । 

(२) अनुशासन अ्रविका री (0809|77979 #पए/0४६४) जिन आरोपों के झ्राधार पर 
जांच करना चाहता है, उनके श्राधार पर निश्चित चाज बनाकर लिखित रूप मे मय आरोपों के 
बिवरण (8096977077 0 8|]82960079) के कमचारी को देगा और उसे निर्धारित अवधि में 
लिखित उत्तर देने को कहा जायेगा कि आया वह उन आरोपों को स्वीकार करता है या नही और 
ग्राया कि उसे अपनी सफाई में कुछ कहना है या नहीं और क्या १ह व्यक्तिगत रूप में सुना जाना 
चाहता है । यदि कोई आरोप कमंचारी की सफाई से पेदा हो जाय तो उसके लिए अलग चार्ज 
बनाना जरूरी होना । 

इन नियमो के उपनियम (२) व (३) के प्रयोजन के लिए यह अनुशासन श्रधिका री भी 
सम्मिलित है जो नियम १४ की सजा (१) से (३) तक दे सकता है । 

(३) कमंचारी को श्रपनी सफाई तैयार करने के लिए सरकारी रेकार्ड का निरीक्षरा करने 
तथा उसमें से उद्धरण लेने की इजाजत दी जयगी परन्तु यदि अनुशासन ग्रधिकारी की राय मे 
निरीक्षण करने तथा उससे उद्धरण लेने की इजाजत दी जाना आवश्यक न हो तो वह लिखित 
कारण वताकर अनुमति देने से इन्कार भी कर सकता है । 

(४) लिखित उत्तर मिलने पर या दी गई श्रवधि बीत जाने पर भी उत्तर ते मिलने की 


जे अं 
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मूंरत में अनुशासन अधिकारी चाहे तो स्वय॑ उन चीजों की जांच करेंगा जिनको कि कर्मचारी ने 
स्वीकार नही किया हो या इस काम के लिए कोई जांच बोर्ड या जांच अधिकारी नियुक्त करेगा | 

(५) जाँच बोडड या जांच अधिकारी के सामने चीजों की पुष्टि में प्रमाण देने के लिए अनु- 
शासन अधिकारी किसी व्यक्ति को नामजद कर सकता है | कमंचारी भी श्रपनी ओर से किसी दूसरे 
राज्य कमंचारी को जांच के वक्त सहायता के लिए उपस्थित रख सकता है जिसकी स्वीकृति ग्रतुशा- 
सन अधिकारी से लेनी होगी, परन्तु कर्मचारी किसी वद्ौल की सहायता जांच में नहीं ले सकता 


जब तक कि अनुशासन अधिकारी कर्मचारी को वकील साथ में रखने की अनुमति, मामले की परि 
स्थितियों पर गौर करके न दे देवे । 

(६) जांच अधिकारी चार्जों के विषय में सम्बन्धित (00ए०76) मौखिक या लिखित 
साक्षियो पर जांच के दौरान में गौर करेगा । चार्जो के प्रमाणों मे पेश होने वाले गवाहों से कर्मचारी 
को जिरद करने का अधिकार होगा व वह स्वयं भी साक्षी दे सकेगा। चार्जो की पुष्टि करने वाला 
व्यक्त भी कर्मचारी व उसके गवाहो से जिरह कर सकेगा । यदि जांच अधिकारी किसी गवाह का 
कथन लिखने से इनकार कर दे तो इसका लिखित कारण बताना होगा । 

'(((ईमानुसार जित्ाप्ति पर जाच अधिकारी जांच की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमे 
प्रत्येक चाज के वैध्भत*७तदी नतीजा दिया जायगा । यदि जांच से पहिले के चार्जो से भिन्न चार्ज 
प्रमाणित हो तो वह उन पर नतीजा दे सकेगा वश्चतें कि कर्मचारी ने उत चार्जों की आधारभूत 
बातों को स्वीकार कर लिया हो या उसको उनके विरुद्ध अपनी वरियत पेश करने का अवस्तर मिल 
चुका हो । 

(०) जांच के रिकार्ड में ये चीजें सम्मिलित होगीः-- 

(१) कमचारी के विर्द्ध लगाये गये चार्ज व आरोपो का विवरण जो उसे उपनियम (२) के 
तीचे दिए गए। 

(२) तफाई में दियां गया लिखित बयान यदि कोई हो; 

(३) जांच के दौरान में दिए गए लिखित बयान; 

(४) जांच के दौरान में जिस लिखित साक्षी पर विचार किया गया हो; 

(५) अनुशासन अधिकारी या जांच अधिकारी की जांच के दौरान में दी गई आशा, यदि 
कोई हो; 

(६) प्रत्येक चार्ज के बाबत नतीजा मय कारणों के; 

(७) यदि अनुशासन अधिकारी ही जांच अधिकारी नहीं है तो वह जांच के रेकार्ड पर गौर 
करके प्रत्येक चाजे पर अपना नतीजा देगा ! 


१०. (१) यदि इस तरह गोर करने के पश्चात अनृशासन अधिकारी यह राय कायम करे 


कि कर्मचारी को नियम १४ में बताई गई सजा (४) से (७) में से कोई एक सजा दी जानी चाहिये 
तो बहु-- 


(क) कर्मचारो को जांच अधिकारी की रिपोर्ट और उस पर अपना नतीजा मय असहमत्ति 
(वाइत्तफाकी) के कारणों के, यदि हो ती, देया । 


(ल) उसे एक नोटिस देगा जिसमें बताया जायगा कि उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही (सजा) 
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तैजबीज कौ गई है और यंह हिदायत करेगा कि वह भारतीय संविधान की घारा ३११ (२) के 
भीचे उस तजबीज के विरुद्ध जो प्रतिवेदन वरना चाहता हो, नियत प्रवधि में करें । 

(३) जिन मामलों मे पब्लिक सविस कमीशन की राय लेना जरूरी नहीं हो उनमे ब्रनृशामन 
भ्रधिकारी कर्मचारी को दिये गये नोटिस व उसके प्रेतिविदन पर गौर करके यह निश्चय करेगा कि 
उसे क्या सजा देना उचित है श्लौर वह एम प्रकार की आज्ञा देया । 

(१२) अनुशासन अधिकारी हारा दो गई शाजा कर्ंचारी को बताई जानी चाहिए | जांच 
प्रधिकारी की रिपोर्ट (जहां कि जाच ग्रधिकारी ग्रनुशासत अधिकारी से भिन्‍न हों) उसके नतीजे 
प्रौर उससे प्सहमत होने की अवस्था में असहमति (नाइत्तफाकी) के कारण इस कर्मचारी को दिए 
जाने चाहिए यदि वे पहले ही उसे नहीं दे दिये गये हो। जिन मामलो में पब्लिक सविस कमीशन 
की राय लेना जरूरी हो उनमे उसकी राय की नकल, और यदि घनुशासन प्रधिकारी उस राय ते 
प्रसहमत हो तो असहमति के कारण सहित, कर्मचारी को दी जानी चाहिये । 


विभागीय जांच 

भारतीय संविधान का अन० ३११ (२) बताता है कि केन्द्र या राज्य के किसी असे निक 
कर्मचारी को बिता उसके विछद्ध की जाने वाली कार्यंत्राही के विरुद्ध कारण बताने का समुचित अवसर 
(0980700)9 0.90970789) दिये बिना वखस्ति, हटाया या पदावनत (तनज्जुल) नह्ों किया 
जायेगा। कहना न होगा कि इससे पूर्व राज्य कर्मचारी को बिना कारण वताएं वर्खास्त कर 
दिया जाने पर भी हाईकोर्ट मे कोई सहायता नहों मिल सकती थी क्योंकि संविधान लागू होने से 
पहिले राजस्थान की रियासतो में व्खास्त किए गए कमचारियों को अनुच्छेद ३११ का संरक्षण फ्रात 
नहीं था | 

अव इस प्रकार की सजाए' देने से पहिले एक निश्चित कार्य पिधि का पालन किया जाना 
जरूरी है और यह कार्यविधि (तरीका इन्ही नियमों के नियम १६ मे व्योरेवार बताई गई है। इसमें 
गलती होने पर #मी रह जाने पर अ्रनु० ३११ (२) का संरक्षण मिलता है। सबमे बड़ी बात तो 
यह है--विभागीय जाच म अभियुक्त कमेचारी को प्रस्तावित सजा के विरुद्ध कारण बताने का समु- 
चित अवसर मिलना चाहिये। 

माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने सिविल सिसेज (क्लासीकिकेशन, कन्ट्रोल, एण्ड अपील) 
रूल्स के महत्व पर बहुत जोर दिया है और कहा है कि इनका पालन प्रक्षरशः-[0 [9687 87वें 
87776) किया जाना चाहिये क्योकि थे केवल जांच अधिकारी के मांग दर्शन के लिए ही नही है । 
जाच अधिकारी की रिपोर्ट तो सम्मति मात्र है श्रीर उसको मानना या न मानना अनुशासन अधिकारी 
का काम है और अभियुक्त कर्मचारी को यह अ्रधिकार है कि वह जांच अधिकारी की रिपोर्ट के विरुद्ध 
प्रनुशासन अधिकारी को काररा वताये और अपने ग्रापको निर्दोष. सिद्ध करें अथवा प्रस्तावित सजा 
से हलकी सजा का भागी बताये । अनुशासन अ्रधिकारी को जाँच प्रधिकारी की रिपोर्ट गौर से 
पढ़कर उससे सहमति या भ्रसहमति मय कारणों के प्रकट करके सजा तजबीज करना चाहिए । जहां 
जांच प्रधिकारी ने तो रिपोर्ट की कि अ्रभियुक्त का दोष प्रमारित नहीं हो सकता शौर अनुशासन 
अधिकारी ने बिना उस पर गौर किए कममचारी को बर्खास्त कर दिया, वहां पर बलस्॒स्तिगी की सजा 


रहू कर दी गई | हा 
अपील 


२१, सरकार द्वारा दी गई आ्राज्ञाओ्ों की श्रपील नहीं! -+ 


२५० ) राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 


इस भाग में कुछ भो दिया होने के उपरान्त भी सरकार द्वारा नियम १४ में बसाई गई किसी 
सजा की प्राज्ञा के विछद्ध कोई अपील नहीं होगी | 
टिप्पणी:--सरकार द्वारा दी गई आजा के विरुद्ध मामले में गुण दोषों पर ()ै७३६४ ता 6898) 
पर तो कोई अप,ल नही हो सकती है परन्तु यदि ऐसी आजा देते समय इन निमम्मों में 
वताई गई कार्य विधि का पालन नही किया गया है तो हाई कोर्ट में याचिका (७770 
प्रस्तुत की जा सकती है । 
२२. निलम्बन ,मोत्तिल) की झाज्ञा के विरुद्ध अपं।लें:--- 


सरकारों कर्मचारी को मोत्तिल करने की ग्राज्ञ जिस अ्रधिकारी ने दी है उसवे विरुद्ध प्रपील 
उस अधिकारी को की जायेगी जिसके ग्रधीव मोत्तिल करने वाला अधिकारी हो । 

२३, सजा देने को आज्ञा के विरुद्ध अपीरले:-- 

पुलिस विभाग की अवीनस्थ सेवा का सदस्य (जिसमे आर, ए. सी. भी सम्मिलित है) देखिए 
रा० रा० भाग ४ (ग) ता० १८-५-६१ पृष्ठ ७८ 

(१) मिनिस्टीरियल और चतुब श्रेणी का कमंचारी लियम १४ में दी गईं सजा के 
विरुद्ध भरीन उप्त अधिकारी को कर सकता है जिसके अधीन कि सजा देने वाला अधिवारी हो 
जब तक कि सरकार किसी सामान्य अथवा विशेष आज्ञा से किसी अन्य अ्रधिकारी को नियुक्त न 
कर दें | 

(२) अबोनस्थ सेवा का कर्मचारी नियम १४ में बताई गई सजा के विरुद्ध मिम्नलिखित को 
अ्रपील कर सकता है। 

(क) यदि सजा देने वाला अधिकारी नियुक्त करने वाले ग्रधिकारी के अधीन है तो नियुक्ति 
प्रधिकारी को 

(ख) यदि नियुत्रित अधिकारी ने ही सजा दी हो तो सरकार फो ! 

(३) राज्य सेवा का अधिकारो जिसे कि नियम १४ में बताई गई सजा सरकार के ग्रलावा 
किसी अन्य अधिकारों हारा दी गई हो सरकार को अपील कर सकता है। 

(४) सिवाय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के नियम १४ में बताई गई सजा (४) से (७) देने 
की अपील अधिकारियों की झ्ाज्ञा के विरुद्ध अपील सरकार के पास होगी और सरकार उन पर आज्ञा 

, देने से पूर्व पब्लिक सविस कमीशन की राय लेगी । वशलें कि सिविल और सेशन अदालतों के 
मिनिस्टीरीयल कर्मचारियों के मासले में अन्तिम अपील हाईक़ोर्ड में होगो ! 

२५. अपोलों के लिए झवधि (मियाद)-इस भाग के अन्तर्गत किसी अपील को विचार के 
लिये तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जद तक कि अपील उस तारीख है तौन महीने के भीतर 
पेश नहीं की गई ही जिंत दिन को अपील कर्त्ता को उस की नकल दी गई हो जिसकी कि अपील 
की गई हो । 

राजस्थान सरकार 
०४ नियुक्ति (अ) विभाग 
् निलम्बन-आदेश-- १ 
। क्रम संख्या दिला का पल 05 
ओर हरी कर लेन ल ना च३ 5३ कम चस ल१ ९०३०० % ९ (सरकारी कमंचारी का ताम व पद) 


भें 


राजश्यान शिक्षा मि।म संहिता [ २५१ 


कै विश्द्ध एक अनुशासन कार्यवाही विचाराधीन है/चाही जा रही है । 
प्रतः राज्यपाल /निम्न हस्ताक्षर कर्ता श्री "०० “को इसी 
समय से निलम्बित (508]0870) करते हैं । 
सरकार के विशिष्ट सचिव 
पति लिकिकं अल>्पतलकजक 5 शमी निलम्बित अधिकारी का पद व नाम) 


को । निलस्वन की अवधि मे मिलने वाले निर्वाह भत्ता (४फश809॥09 #0ए०॥06) के लिये 
श्रतिरिक्त श्राजा जारी की जावेगी । 


सरकार के विशिष्ट सचिव 
ग्रनुशासन प्राधिकारी 


मिलम्बत-अभ्रादेश-- २ 

क्योकि श्री हल “ (सरकारी कमंचारी का साम॑ व पद) के विरुद्ध 
दण्ड्य अपराध (0कक 08856), के मामलों की जांच हो रही है/का मामला न्यायालय के 
समक्ष है । 

अतः राज्यपाल/निम्नहस्ताक्षर कर्त्ता, श्री ९ ३००००००००००० ०००००४००००००१००+७००००५० ७0०००० ७. 8०8५०००००० को 
इसी समय से निलम्बत करते है । । 

सरकार के विशिष्ट सचिव 
ग्रनुशासन प्राधिकारी 

प्रतिलिपि श्री (निलम्बित अधिकारी का पद व नाम) को । 

निलम्बन की अवधि में मिलने वाले निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त भ्ाज्ञा जारी होगी । 


सरकार के विशिष्ट सचिव 
, अनुशासन प्राधिकारी 


राजस्थान सरकार 
नियुक्ति (अर) विभाग /कार्यालय ४०५१७७७७ ह००क०9 #+ ०३७००३०५००७ 


आज्ञा 


क्रम संख्या "** +$+ ३७०७०७०७१७०००००५०७७००००५ दिनांक॑ ७०००००७००१०३००१४५००७७७०५००० 


बंयो कि भी ००० १३४७७०४४३८०७७०६ १३३७०: [निलम्बित सरकारी कमंचारी का ताम) को तिलम्वित 
करने की एक आज्ञा दिनांक /।/ हट ““को दी गई थी । 

अतः प्रव राज्यपाल /निम्नहस्ताक्षर कर्त्ता मिलम्बन के अपने उस आदेश को इसी समय ते 
वापिस लेते है | ह 


प्रकार के विशेष सचिव 
अनुझासन प्राधिकारी 


२५२] राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 


प्रतिलिपि श्री * "।ह/ह ०“. (सिलम्बित कर्मचारी का नाम) को हम का 
निलम्बन आदेश की वापसी के निम्न कारण हैं ४०“ (संक्षिप्त कारण दिये जाते चाहिए । 
सरकार के विशेष सचिव 
अनुशासन प्राधिकारी 


आअभियोग पत्र (०४8्४४० 39०७) 


क्रमसंल्या 
$+०००१७७ ५ ०९००००० ७०० «००००१०९६०*९ ताल ये 

श्री हा ५ ० |४ौ]२३ ०० “को सूचित किया जाता है क्रि उसके विरुद्ध राजस्थान 
असेनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियस्त्ररण व पुनविचार) वियम १६५८ के नियम १६ के अन्तर्गत, 
एक जांच अस्तावित है, जिन कारणों से जांच प्रस्तावित है, थे संलग्न आरोप विवरण पत्र में 
उल्लिखित हैं तथा उन आरोपो के प्राघार पर बने हुये अभियोग सलस्त अभियोग-विवरण पत्र में 
दिये यये हैं ! ह 

(२) श्री '"****** ०० ००० ०००३०००७०० *  ४#०+ की इस पत्र को प्राप्ति तिथि से #०९००० ०० द्व्वि की 
ग्रवधि में अपने बचाव के लिए एक लिखित वक्तत्य निम्प हस्ताक्षर कर्ता को प्रस्तुत करना चाहिये। 
साथ मे-- हु 

(अ) यह भी बताए कि क्या वह अपने बचाव के लिए स्वयं उपस्थित होता चाहता है । 

(व) अपने बचाव के लिए चुलाए जाते वाले साक्षियों के नाम व पते भी देते । 

(सी अपने बचाव में प्रेषित किये जाने वाले पत्रादि की एक सूची भी देवे । 

३. ओी “४ “४ +० ०" को यह भी सूचित किया जाना हैं कि यदि वह अपन 
दचाव का पक्ष तैयार करने के लिए सरकारी अभिलेखों का निरीक्षण करना चाहें भ्रथवा उद्धरण 
लेना चाहे तो उसे ऐसे अभिलेखों की एक यूची निम्नहस्ताक्षरकर्ता को देनी चाहिए ताझि इस कार्य 
के लिए उचित छुविधायें दी जाने की व्यवस्घा क्री जा सके उसे यह ध्यान में रखता चाहिए कि 
यदि निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता उन अभिलेखो को इस उह श्य के लिए ग्रसम्बद्ध समझे अथवा ऐसे अभिलेखों 
ठक उसको पहुंच सार्वजनिक हित के विपरीत समर्के त्तो उसे अभिलेखों को देखने की श्ववा उसके 
उदरण लेने की अनुमति नहीं दी जावेगी | 

डे. की । हा वश ००. ०.7 को और सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्धारित 


तिथि ठक यदि उसका बचाव में लिखित बयान नहीं पहुंचा तो जाँच उसकी अनुपस्यिति में कर दी 
जावेगी । 


५, इस पत्र की प्राप्ति की सूचना मिजवाई जावे । 
विशेष सचिव, सरकार 
अनुशासन भ्रषिकारी 
श्री '१५५९५५१७७४६०९९०५०«४५४३००००५७००० ५३१७१ ०००» गे पे 


७९+%० ५७%+१ +१५ ७ ७०३१३७४७+ ८ ९७०० ७७ $ 
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अभियोग-विव रण पत्र 
श्री व हिहिहरलबरबहररसकहह ० र०*_**** (परकारी कर्मचारी का नाम व पद) के विरुद्ध लगाये हुए 
श्रभियोंगो का विवरण-पत्र । 


अभियोग-- १ 
५ कि कथित श्री ९९०१०७०९५३३७०३३०००७०१००५५ सै बन /गगवधि म्रे २००० ७४००१०११९००००१७० ३०७० $ * का 
कार्य करते हुये 
अभियोग--२ 
कि उपरोक्त अवधि तथा उपरोक्त कायलिय में कार्य करते हुए श्री "००००० ने 
अभियोग-- ३ 


कि उपरीक्त अबधि तथा उपरोक्त कार्यालय में कार्य करते हुए श्री +० ०९९०३: 4००१०७०० ६०००६ ९१७२०१५+ न्ते 
सरकार के विज्ेप सचिव 
अनुशासन प्राधिकारी 


आरोप विवरण पत्र 


प्रारोप विवरण पत्र जिनके आधार पर श्री”/ हा लटिि हिल एलन १००7० के विदद् 
प्रभियोग लगाए गए हैं--- 
श्रभियोग १ से सम्बत्धित आरीप 
432 २ से 2 9 
9. रैसे 9.9 
नोटः--आरोपो में यह स्पष्ट संबेत होना चाहिए कि सम्बन्धित सरकारी कमचारी दंडनीय केसे हैं 
अर्थात्‌ किसी विशेष मामले मे उसका क्या उत्तरदायित्व था तथा वह उसको करने में केसे 
असफव रहा । 
सरकार के विशेष सचिव 
अनुष्यासन प्राधिकारी 


राजस्थान शिक्षा सेवा नियम १६६० 
भाग १--सामान्य 
१. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ--झत नियमों को राजत्याव शिक्षा सेवा दियम, 
१६६० कहा जायेगा तथा ये शीघ्र प्रभावशील होगे । 
टिप्पणीः- ये नियम शिक्षा विभाग के अध्यापकों पर लागू होंगे । 


२. वर्तमान नियम एवं आदेशों का अतिक्रमण-- छत - नियमों के द्वारा 
शासित सभी मामलों के सम्बन्ध में वर्तमान सभी नियम व श्रदिश एसद्डाय अतिऋमित किये 
है, किल्नु ऐसे प्रभावशील नियमों व ग्रादेशों द्वारा या इतके प्रधीन- यदि कोई कार्यवाही की गई है तो 


२५४ ) राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 


उसे इन नियमों के अ्रधीन माना जायेगा । 
3. सेवा की स्थिति--जस्थान शिक्षा सेवा एक राज्य सेवा है । 


४. परिभाषायें--इनत नियमों में जब तक कि विद्येप संदर्भ में कोई स्स्य अर्थ 


(क) योग का त्ात्पय राजस्थान जन सेवा आयोग से है । 

(वी) 'संचालक' का तात्पर्य संचालक, प्राथमिक एवं भाध्यमिक शिक्षा, राजस्थान से है । 

(ग) सीधी नियुक्ति' का मतलब पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण के अलावा अन्य प्रकार से 
की गई नियुक्ति से है । 

(घ) सरकार और राज्य का मतलब क्रमशः राजस्थान सरकार एवं राज्य है । 

(ढ) वा? का मतलब राजस्थान शिक्षा सेवा से है ! 

तु) अलचुसूची' का तात्पर्य इन नियमों को अनुसूची है| 

(छ) .पिद्य का सदत्याँ का मतनक उम्र व्यक्ति पे है को इस दियमों के प्रावधानों के अधीत 
या नियम २ द्वारा अतिक्रमित किये गये नियमों के अधीन सेवा में किसी पद पर 
स्थायी रूप से नियुक्त किये गये हो । 

(ज)। नियुक्त करने वाले श्रधिकारी का तात्पर्य राजस्थान सरकार एवं संचालक में से जो 
कीई भी हो, उससे है । 

(फ) 'प्रधानाध्यापक में प्रधानाध्यापिका भी शामिल है । 

(म) 'उप-निरीक्षक में उप-निरीक्षिका भी शामिल है, एवं 

(ट) शिक्षा सहायक संचालक में शिक्षा सहायक चंचालिका (महिला) भी शामिल है । 

पू, व्याख्या--जब तक संदर्भ आदि द्वारा अन्य रूप से शअ्रपेक्षित न हो तो राजस्थान 


जनरल वलाजेज अधिनियम, १६५५ (१६५५ का अधिनियम संख्या ८) इन भमियमों की व्याख्या के 
सिस्दे लागू होगा क्योंकि प्रत्येक राजस्थात अधिनियम की व्यास्या के लिये वह झषामू होता है । 


भाग २--श्रेणी (केडर) 
६, सेवा की स ख्या---सेवायें तीन श्र णियों में है । 
(१) निर्दाचन पद (२) उच्च पद (३) निम्न पद तथा उपसेक्त प्रत्येक श्षेणों में पदों की 
संस्या ग्रनुमुंद्ी मे वर्णित हंस्या के श्राधार पर होगी; किन्तु बरतें यह हैः--- 


(१) कि अन्य सभी विपरीत नियमों के प्रावधान से प्रभावित हुये बिना महिला पाठ्यालामओों 
या उनके निशोक्षण स्टाफ से सम्बन्धित पदों पर नियुक्ति एवं पदोन्नति केवल सेवा में 
जगी हुई महिलाओं में से हो की जायेगी । 


हा (२) कि सरकार समय-समय पर जब भी प्रावश्यक समझे तो किसी पद को चाहे स्थायी 
हो अयवा ग्रस्थायी रिक्त रख सकती है, प्रप्रभावशील, या खत्म कर सकती है या 


नया बना सकती हूँ, तथा दिता मुप्रावजा दिये अनुसूची में परिवर्तन भ्रथवा संशोधन 
कर सदसी है । 
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नोदः--मोंटेशरी पाठ्ययाला को उपरोक्त प्रयम प्रतिवस्धात्मक वाक्य खण्ड (?09780) के लिए 
महिला पाठशालाझों के रूप में समझा जायेगा:--- 


७. सेवाझं का प्रारम्भिक गठन----यह सेवा प्रारम्भिक रूप से निम्न प्रकारेश 
गठित की जायेगी:--- 


(क) सभी व्यक्ति जो मौलिक झूप से प्रतुसूची से सक्त निर्वाचन पद, उच्च पद एवं तिम्त 
पदों पर इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व नियुक्त किये गये थे उन्हें इन नियमों के प्रावधानों के 
अधीन नियुक्त किया हुआ समभा जायेगा। 


(ख) सभी ऐसे पद, जिन पर व्यक्ति जन सेवा आयोग द्वारा नहीं छुने गये हैं, था जो 
अस्थायी तथा स्थानापस्त रूप में कार्य कर रहे हैं, प्रयम श्रवतर में मोलिक रूप से ५० प्रतिशत के 
हिसाव से इन पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों मे से जन सेवा आयोग की सलाह लेकर सरकार 
द्वारा भरे जायेंगे । इस प्रकार चुने हुए व्यक्तियों को इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त किया हुआ 
समभा जायेगा । 

(ग) उपरोक्त खण्ड (ख) में कहे गये के श्रनुसार जी व्यक्ति इन पदों पर मौलिक रूप से 
निर्वाचन के योग नही है उन्हें निम्न मौलिक पद पर वापिस कर दिया जायेगा यदि वे उससे किसी 
पद पर अपना ली यन (7॥७7) रखते हो या यदि उनका कोई लीयन न हो तो इन नियमों के प्राव- 
धानों के अनुत्तार उनके स्थान पए प्रत्यक्ष नियुक्ति या पदोलति द्वारा कोई श्रन्य योग्य व्यक्ति नियुक्त 
किये जाने पर उन्हें सेवा से श्रलंग कर दिया जायेगा । 


भाग ३--नियुक्ति (भर्ती) 
प्, नियुक्ति के साधन---(क) इन नियमों के श्रारम्भ हो जाने के पश्चात सेवा के 


लिए सीधी नियुक्तियां केवल श्रनुसूची मे वणित तृतीय श्रेणी के पर वाली निम्न साधारण कीडि 
की ५० प्रतिशत जगहों की पूर्ति के लिये ही की जायेगी । 

(ख) बाकी ५४० प्रतिज्ञत निम्न पद वाले साधारण कोटि के पदों को उन व्यक्तियों द्वारा 
बरिष्ठता एवं श्रेष्ठता (सीनियोरिटी कम मेरिट) के आ्राधार पर चुन कर भरा जायेगा जो एक उच्च 
विद्यालय में एक मौलिक रूप के अध्यापक पद पर नियुक्त किया गया हो किन्तु शर्त यह है कि वे 
नियम १६ में वरशित अन्य सब प्रकार की योग्यताओ को पूरा करते हो । इस प्रकार भ्रत्येक रिक्त 
होने वाला स्थान सीधी उन्नति एवं पदोन्‍नति द्वारा भरा जायेगा । हि 

(ग) वृतीय निम्न पदों एव दितीय उच्च एवं प्रथम निर्वाचन पदों के अधीन नियुक्तियां 
वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर धीरे धीरे पदोन्नति द्वारा की जायेगी | 

किन्तु शर्त यह है कि सरकार संचालक पद पर किसी आई. ए. एस, अधिकारी को नियुक्त 
कर सकती है ग्रा किसी अग्य व्यक्ति को किन्‍्ही शर्तों के श्राधार पर नियुक्त कर सकती है । 

६ अनसूचित जाति एवं अनसूचित जन जाति के लोगों के लिए पद सुरक्षित 
रखना:--अनुसू चित जाति एवं अनुसूचित जन जात्ति के लिए रिक्त स्थान, नियुक्त के समय प्रभाव- 
शील ऐसे स्थान सुरक्षित रखने सम्बन्धी राज्यों के श्रादेशानुसार रखे जायेंगे । 
नोट:--सुरक्षित स्थान कूल खाली स्थानों के आधार पर निश्चित किये जायेंगे, बकाया हिस्सों फा 

समाधान ५ वर्ष की अवधि पर एक साथ किया जायेया | पदोज्नतियां जाति विचार को ध्यान 

में न रखकर ही दी जायेंगी । 


४! 


जुसीक 
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१०, रिक्त स्थान का लिश्चित करता:---इन नियमों के प्रावधानों के आवार पर समय 
समय पर नियवित के विशिष्ट समय मे रिवत स्थानों की संख्या तथा प्रत्येक तरीके द्वारा नियुषत्र किये 
जाने वाले व्यक्तियों की संख्या निर्वाचन एवं उच्च स्थानों के संबंध में सरकार तथा निम्न स्थानों के 
के सम्बन्ध में संचालक निश्चित करेंगे । 


११. इस सेवा के लिए नियुक्त किये जाने वाले उम्मीदवार को । 

(क) भारत का नागरिक, या 

(ख) सिक्‍क्रम का निवासी, या 

(ग) नेपाल अथवा पूर्तगाल, या फ्रांस के प्रधिकार में पूर्व भारतीय प्रदेश का निवासी, या 


(घ) भारत का मूल निवासी होना चाहिए जो भारत में निश्चित रूप से बसते के लिये 
पाकिस्तान से आया हो । 


किन्तु शर्त यह है कि यदि वह धर श्रेणी से सम्बन्धित है तो उस्तकी योग्यता का प्रमाण 
पत्र उसकी नियुवित के दिनाक से केवल एक वर्ष तक के लिये मान्य होगा उसके पश्चात्‌ उसे भारत 
का नागरिक बनसे पर ही सेवा मे रखा जाएगा । 


एक उम्मीदवार जिसके लिए योग्यता का प्रमाणपत्र पेश करना जरूरी है, उसे राजस्थान 
जन सेवा आयोग या अन्य नियुवित कर्त्ता अधिकारी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या साक्षात्कार में 
प्रवेश पाते के लिए ग्राज्ञा दी जा सकती है, तथा भारत सरकार द्वारा उसे दिए गए आ्रावश्यक प्रमाण 
पत्र के श्राधार पर उसकी नियवित श्रस्थाई रूप से की जा सकती है । 


१२, उम्रः--अनुसुच्ी मे वश्ित साधारण वेतन दर के विम्न पद पर नियक्त किए जाते 
वाले उम्मीदवार को उस बय की प्रथम जुलाई को जिसमें कि उसकी नियक्तति आयोग हारा स्वीकृत 
की गईं है, कम ते कम २१ वर्ष का होवा चाहिए तथा ३० वर्ष की ग्रायु नहीं होता चाहिए । किच्तु 
शर्ते यह है कि-- 

(१) अनुसूचित जाति या जब जाति के लोगो तथा सरकार के शिक्षा विभाग मे मौलिक पद 
धारण करने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र में ५ वर्ष की रियायात दी जा सकेगी । 

(२) उन जागीरदार व उनके बच्चों की उम्र जो कि उतकी सहायता के लिये और कोई 

प्रव्य उप जागीर नहीं रखते हैं, ४० साल तक की हो सकेगी । यह छूठ केवल ३१ दिसम्बर १६६९१ 
तक हो प्रभावशील रहेगी । 

(३) महिलाओं को उम्र में ५ वर्ष तक की छूट दी जा सकेगी । 


१३. शिक्षा सम्बन्धी योग्यता एवं अनुभवः--(१) सीधे नियुक्ति किए जाते वाले 
व्यवित में निम्न योग्यता होनी चाहिए--- 

(क) थी. ए. की उपधि मय शिक्षा में डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त, और 
(ख) उच्च व उच्चतर शालाओं मे अ्रध्यापत का अ्नभव या प्रक्षिक्षण शालाओो (एस. टी 
" सी.) में श्रध्यापत का ५ वप का अनुभव या माध्यमिक शाला में प्रशासवात्मक चार्ज का ५ वर्ष का 
“भव एवं उच्च शाला कक्षाओं को २ वर्ष त्तक पढ़ाने का अनुभव या माध्यमिक या जे, टी, सी 
«यानी को ४ व दक प्रधानाध्योपक या प्रधानाध्यापिका के झनभव के अलाबा ४ वर्ष तक 

व्यमक वक्षाम्रों को पढ़ाने का झ्नभव । 
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(२) निम्न पदो ( जूनियर पोस्टो ) की निर्वाचन वेतन शृंखला मे पदोन्नति करने के लिए 
एक उम्मीदवार को उपरोक्त याग्यता को प्राप्त करने के अतिरिक्त स्नातकोत्तर उपाधि भी प्राप्त 
करना चाहिये । 
लोटः--उपरोकत प्रासंगिक डिग्री या डिप्लोमा भारत में काइून द्वाद्मा स्थापित किसी विश्वविद्यालय 

के होने चाहिये या किसी विदेशी विश्वविद्यालय के होने चाहिये जो कि सरकार द्वारा स्वीक्षृत 

किये गये हों। 

१४. चरित्र:--प्रीधी नियुक्त की जाने के लिए उम्नीदवार का चरित्र ऐसा होना चाहिये 
जिससे कि उसे सेवा में नियुक्त किया जा सके । उसे उस विश्व विद्यालय के शिक्षात्मक अधिकारी या 
महाविद्यालय के ग्राचार्य द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिये जिसमें कि वह 
प्रन्तिम वार पढ़ा था तथा दो अन्य प्रमाण पत्र ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने चाहिये 
जो उसके महाविद्यालय से या विश्वविद्यालय से या स्वयं से कोई सम्बन्ध न रखते हो तथा जो प्रार्थना 
पत्र देने को तिथि से ६ माह से पूर्व की तिथि के न हो । 

' नोठः--कानुन हारा दोषी सिद्ध होना अच्छे चरित्र के प्रमाण पत्र नही देने के लिए कोई ग्राधार 
नहीं है । अपराधी होने को परिस्थितियों को ध्यान मे रखना चाहिए तथा यदि इसमे उसका 
कोई ले तिक पतन या हिंसात्मक पाप कार्यो मे सम्मिलित होना ने पाया जाय अथवा ऐसे 
आ्रन्दौलनो में भाग न लेना पाया जाय जिसका उद्दंश्य काबून हारा स्थापित सरकार को 
उखाड़ फैकना हो, तो उसके मूल दोष को उसकी अयोग्यता नही समझनी चाहिए । 

१४, शारीरिक योग्यता (फिठनेस):-सेव में सीधी नियुक्त किये जाने के लिए 
उम्मीदवार का मस्तिष्क एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये। उसे शारीरिक दोष से मुक्त 
होना चाहिये जिससे कि सेवा करने में कठिनाई न हो और यदि उसे नियुक्त कर लिया जाता है तो 
उसी समय उसे इस कार्य के लिए सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा अ्रधिकारी का एक प्रमाण पत्र 
प्रस्तुत करना पड़ेगा । 

१६. अभिशंसा:--केवल तियथमों के अधीन सिफारिशों के अलावा श्रन्य किसी भी प्रकार 
की लिखित या मौखिक सिफारिश को विचार मे नहीं लाया जायेगा। यदि छात्र द्वारा प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रुप से अपने छुने जाने के लिए किसी भी प्रकार का सहारा प्राप्त करने का प्रयत्व किया गया 
हो तो वह नियुक्त किए जाने के श्रयोग्य घोषित किया जा सकता है। 


भाग ४ सीधी नियुक्ति का तरीका 


१७, आवेदन पत्र आमन्त्रित करनाः--सीधी भर्ती के लिए प्रार्थनापत्र, आयोग हारा 
राजस्थान राजपत्न तथा अन्य उचित माध्यम में विज्ञापन द्वारा प्रामन्त्रित किये जायेगे । किन्तु शर्ते 
यह है कि सीधी नियुक्ति करने के लिए उम्मीदवारों का निर्वाचन करते समय आयोग (१) यदि 
निर्वाचन के पहिले ग्रायोग के पांस प्रेतिरिंकत नियुक्तियों की घूचना दी गई हो (३) यदि योग्य 
व्यक्ति प्राप्य हो तो विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या से ज्यादा से ज्यादा ४० प्रतिशत और 
व्यविर्तथों के नाम 'रिजर्व लिस्ट' मे रखने.के लिये उन्हें छुन सकती है । ऐसे उम्मीदवारों के नामो की 
साक्षात्कार की तिपि से ६ माह की प्रवर्षि के भीतर नियुक्‍्तिकर्ता अधिकारी द्वारा मांग करने पर 
सिफारिश की जा सकती है। 


१८, आवेदन के फामे का नमूनाः--आर्थना पत्र श्रायोग हारा निर्धारित प्रपत्र में , 


श्श्८ ) राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 


भेजा जायेगा तथा आयोग हारा समय समय पर निर्धारित शुल्क के भ्ुगताव करने वर प्राप्त हो 
सकंगा | 


१६. आवेदन शुल्कः--सेवा मे किसी पद पर सीधी नियुक्ति के लिये एक उम्मीदवार 
को आयोग के पास उससे समय समय पर निर्धारित तरीके द्वारा, आवेदन शुल्क २०० या १०)₹० 
यदि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो जमा कराने चाहिए । यह शुल्क 
कैवल उस समय के अलावा जबकि सरकार विज्ञापन वापिस ले लें, किसी भी कारण वापिस नही 
की जायेगी । 


२०. आवेदन पत्रों की जांचः--प्रायोग उसके द्वारा प्राप्त किये गये प्रावेदन पत्रों की 
जांच करेगा तथा इन नियमों के श्रधीन उतने हो योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 
के लिए बुलायेंगे जितने कि वे उचित समझें । 

२१. आयोग की सिफारिशें?--आयोग ऐसे उम्मीदवारों की एक सूची उनकी वरेण्यता 
के आधार पर तेयार करेगा जिनको कि वे सम्बन्धित पद या पदो के लिए योग्य सभकें तया फिर 
इसे संचालक के पास प्रेषित करेंगे। 

२९, संचात्षक द्वारा चयत:--नियम [&] के प्रावधानों के अनुसार संचालक, नियम 
२१ के प्रधीन आयोग हारा तेयार की गई सूची मे से वरेण्यता के आधार पर सबसे प्रथम आते 
वाले उम्मीदवारों को नियुक्त करेगा किन्तु शर्त यह है कि वह उचित व प्रनावश्यक जांच के बाद इससे 


सन्तुष्ट हो जाये कि ऐसे उम्मीदवार, सम्बन्धित पद या पदों पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार मे 
योग्य समझे जाये । 


भाग ५--पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का तरीका 

२३. चयन करने का सिद्धान्त:--(१) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति करने के लिए इन नियमों 
के प्रावधानी के अधीन ऐसी पदोन्नति प्रदात करने के लिए योग्य व्यक्तियों मे से वरेण्यता एवं योग्यत्ता 
के आधार पर चयन किया जायेगा। 

(२) पदोन्नति प्रदाव करने के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय निम्न बातों को ध्यान 
में रखा जायेगा:--- 

(क्र) शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव । 

(व) चातुये, शक्ति एवं वुद्धिमानी । 

(स) समन्चयता, एवं 

(द) सेवा सम्दन्धी पूर्व अभिलेख ] 

२४. उच्च पदों पर पदोन्नति के लिये आवश्यक ओरग्यता:--कोई भी स्थायी उच्च 
माध्यमिक पाठ्याला का प्रधानाध्यापक ( मय बहुईं शोय शाला के ) या उपनिरीक्षक शाला /उच्चु 
विद्यालय का प्रधानाध्यापक निरीक्षक के पद पर पदोन्नति किये जाने के लिए तब तक योग्य नहीं 
समझा जायेगा जब तक कि उसने ऐसे पद पर कम से कम ५ बप तक सेवा न की हो । इन पैवाग्रों 


की सीधी नियुक्ति के लिए जो योग्यता एवं प्रतुभव निर्धारित किये गये हैं उनको भी इनकी पदोश्नतति 
करते समय घ्यात मे रखा जायेगा ) 


म >च धिध् ड्ड 
नोटः--सज्यू के राजकीय शिक्षा विभाग की सेवा या व्यक्तिगत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था 
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की सेवा जो कि बाद में सरकार द्वारा अपने अधीन करली गई हो, को राजकीय सेवा मे 

गिना जायेगा । 

२५. चयत्न का तरीकाः--(१) (क) जैसे ही यह निर्णाय लिया जाता है कि अमुक 
रिक्त स्थान में पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं तो संचालक पदोस्तति देने के योग्य ग्रधिकतम सेवा वाले 
श्रध्यापको की एक सूची तेयार करेगा जो रिवत स्थानों की सज्या से ५ ग्रुने से अधिक न होगी तथा 
वहू इसे शिक्षा सचिव के पास उनकी व्यक्तिगत फाईलें तथा चरित्र अभिलेख ( (0॥878080।' 
200]8 ) के साथ भेज देगा। है 

(ख) तिम्न व्यक्तियों की एक समिति, सूची मे दिसे गये सभी व्यक्तियों के मामलो जिनको 
पह श्रावश्यक समभे, उतने व्यक्तियों का साक्षास्‍्कार करके विचार करेंगी तथा खत स्थानों की 
संख्या से दूने व्यव्तियो का चयन करेगी:-- 


(१) आयोग का अ्रध्यक्ष या उसके द्वारा अ्रध्यक्ष के रूप में चुना गया सदस्म । 


(२) सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, तथा 

(३) संचालक । 

(ग) इस समिति द्वारा तैयार की गई सूची संचालक द्वारा उसमे सम्मिलित उम्मीदवारों की 
व्यक्तिगत फाईलें तथा चरित्र अभिलेख के साथ, तथा साथ मे यदि कोई हो, तो ऐसे ग्तिक्रमित 
व्यवितियों की, एक सूची जिनकी कि पदोन्नति के लिए सलाह ली जानी हो, आयोग के पास भेज दी 
जायेगी । फिर आयोग उस सूची मे दिये गये क्रमानुसार व्यक्यो के बारे मे तथा अ्रन्य सूची के अति- 
क्रमित व्यक्तियों के बारे मे विचार करेगा तथा उनकी योग्यता के श्राधार पर उतने व्यवितियों के 
नामो की सिफारिश करेगा जितनी कि जगह खाली है। इत तामो को उनकी वरेप्यता के आ्राधार पर 
लिखा जायेगा तथा उसे संचालक मे पास भेज दिया जायेगा । 
नोटः-- उपनियम १ (अर) के-कार्य के लिए उच्च विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक शालाप्रो के 

अध्यापको के नाभो की एक संयुक्त बरिष्ठता सूची बनाई जायगी जो प्रशिक्षित स्नातक 

अध्यापक अथवा वरिष्ठ अ्रध्यापकों मे से जिनकी नियुक्ति तिथि पहिले की हो, उसी से 
गिनी जायेगी। 

२--(क) जैसे ही यह निर्णय किया जाता है कि अनुसूची में वशित तृतीय निम्न पदो, 
द्वितीय उच्च पदों तथा निर्वचित्त पदों मे से कुछ को निर्वाचित पदों में बदलना है तो संचालक 
पदोस्‍्नति के लिए योग्य व्यवित्यो की सूची तैयार करेगा | इस सूची मे लिये गये व्यक्तियों की संख्या 
रिक्त स्थानों की संख्या से ५ गुने से अधिक ते होगी तथा ये व्यवित सूची मे उपरोक्त नियम (१) मे 
निर्देशित तरीके द्वारा सदसे अधिक सेवा वाले व्यक्तियों मे से छुने जायेंगे। संचालक इस सूची को 
उससें सम्मिलित व्यक्तियों की व्यवितयत फाईलें तथा चरित्र अभिलेख के साथ सचिव, शिक्षा विभाग 
राजस्थान सरकार के पास भेजेगा । 

(ख) निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति, सूची में सम्मिलित व्यवितियों का, जिनको 
यह उचित समझे, साक्षात्कार करके उनके मामलों पर विचार करेगी तथा प्रत्येक श्रेणी मे रिक्त 
स्थानों को रुख्या से दुगुने व्यवितियों का चयन करेगी तथा सरकार को भेजमे के लिए एक सूची 
तेयार करेगी। , 

(१) सचिव, छ्षिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार 


२६० ] राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 


(२) संचालक, शिक्षा विभाग 
(३) कम से कम उप सचिव के स्तर का नियुवत विभाग का एक प्रतिनिधि । 


(ग) सचिव, शिक्षा विभाग, रानस्थान सरकार, समिति द्वारा तेबार की गई सूची को सर- 
कार के पास उसमें सम्मिलित व्यक्यों को चरित्र अभिलेख तथा व्यक्तिगत फाइलो के साथ तथा 
थदि कोई हो तो अतिक्रमित व्यक्तियों की एक सूची के साथ भेजेगा । 


३--नियम २५, १ (ग) के अधीन द्रायोग से तथा नियम २५, २ (ख) के भ्रधीन समिति 
द्वारा प्राप्त सूचो के सम्बन्ध में श्रन्तिम चयन क्रमशः संचालक एवं सरकार द्वारा किया जायेगा तथा 
चयन किये गये व्यक्तियों के नाम वरेण्यता के ग्राघार पर व्यवस्थित किये जायेंगे । 


भाग ६--नियुक्तियां, परीक्षाकाल एवं स्थायीकरण 


२६. सेवा में नियुक्तिः--ंएण/०7 (0868 (निम्न पदों) पर नियुक्तियां पद रिक्त 
होते पर संचालक द्वारा नियम २२ एवं २५ (३) में निर्धारित तरीकों से व्यक्तियों का चयन कर, 
की जायेगी ॥ 

२७, अस्थाई लियुक्तियांः-एक रिक्त जूनियर पोस्ट, संचालक द्वारा अस्थाई रूप से भरी 
जा सकती हैं तथा एक रिक्त उच्च तिर्बाचित पद सरकार द्वारा किस्ती एक व्यक्ति को, जो स्थायी 
रूप से पद पर नियुक्त किये जाने योग्य हो पदोन्‍तति देकर भरी जा प्कत्ती है । 

किन्तु शर्ते यह है कि इस सेवा मे कोई भी नियुक्तित बिना ग्रायोग की इस मामले में सहमति 
प्राप्त किए ६ माह से अधिक समय की न होगी तथा आयोग द्वारा सहमति न प्रकट करने पर शौघ्र 
द्री उम्र सेवा से मुक्त कर दिया जाएगाए ह४ 

२८. वरीयता (सीनियोरिटी):--पदो की प्रत्येक श्रे सी में वरीयता उस श्रेणी में पद पर 
स्थाई रूप से नियुक्ति की तिधि के आदेश से निश्चित की जायेगी । 

(१) इस नियम के प्रारम्भ होने से पहले नियुक्त किये गए सेवा के सदस्यों की पारस्परिक 
वरीयता वही होगी जो पहिले ही निश्चित की जा चुकी है या इन नियमों के प्रारम्भ होने के वाद 
मख्व< द्वारा नियमों के अनुसार या पहिले से ही प्रभावशील ओआदेशानुतार या पूर्व. आधार पर 
निधिचत या संशोधित की जायेगी । 

(२) सीधी नियुक्ति द्वारा किसी विशिष्ट श्रेशी में पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की 
पारस्परिक वरीयता केवल उनके अ्रलावा जो जगह खाली होने पर उनसे कहने पर भी सेवा में आना 
नही चाहते, नियम २१ के अ्रधीन आयोग द्वारा तेयार की गई सूची में क्रम से रखे गये उनके नामों | 
के अनुसार ही समभी जायेगी । । 0 ह 

(३) यदि दो व्यक्ति पदो की एक हो श्रेणी में एक ही शिक्षण सत्र में नियुक्त किये भये हों 
तो जो व्यक्ति पदोन्नति हारा नियुक्त किया गया है वह सीधी नियुक्ति हवस घुसे गये व्यक्ति ने वरीय 
(सीनियर) समझा जायेगा । का ५8 

र्‌६, परीक्षा काल- सीधी नियुक्ति द्वारा नियुक्त किये गए सभी सेवा के सदस्य नियुक्ति 
की पे सेर वर्ष की अवधि तक परीक्षा फे आधार पर रहेंगे किन्तु दा यह है कि ऐसे व्यक्तियों 
के विषय में जिन्होंने अध्यापकीय उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लिया है तथा जिल्होचे कम से कम 

/ साल का उसे कक्षान्रों का जो उच्च माध्यमिक से कम न हो, पढ़ाने का प्रनुभव प्राप्त कर लिया 
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है, उनका परीक्षा काल २ साल से घटाकर एक साल तक का किया जा सकता है । 

३०--परीक्षाकाल में असमन्तोपजननक प्रगति--(१) यदि परीक्षाकाल या उसके अ्रन्त- 
रिस काल में किसी भी समय नियुक्ति अधिकारों को यह दिखाई दे कि श्रमुक सेवा में लीन व्यक्ति 
धन्तोप श्रदान करते में ग्रषफल हो गया है, तो नियुक्ति करने वाला अधिकारी उसे श्ञीघ्र ही अपने 
पूर्व मौलिक पद पर बिना परीक्षा काल समाप्त हुए वापिस कर सकता है यदि उसका लीयन 
( [09 ) पूर्व पद पर हो, और यदि उसका लीयन किसी भी पद पर न हो तो उसे सेवा से हटाया 
जा सकता है। 

किन्तु शर्त यह है कि नियुक्ति कर्त्ता अधिकारी किसी भी सेवा सदस्य के परीक्षा काल को 
एक वर्ष से भी अधिक समय के लिए बढा सकता है। ५ 

(२) परीक्षाकाल मे काये करते वाला कोई व्यक्ति यदि उपनियम (१) के अधीन परोक्षा 
काल में या उसके ग्रन्त मे पद से वापिस कर विया जाता है या हटा दिया जाता है तो वह किसी भी 
प्रकार की क्षत्ति पूर्ति कराने का अधिकार नही रखेगा । 

३९, स्थायीकरण:--एक परीक्षाधीन व्यक्ति उसके परीक्षा श्रवधि के समाप्त होने पर 
स्थायी कर दिण्ण जायेगा यदि नियुक्तिकर्ता अधिकारी इसमे सन्तुष्ट हो जाये कि उसकी योग्यता में 
किसी प्रकार वा सन्देह नही है त्था अन्य प्रकार से भी वह स्थायी बनने के लिए सर्वथा योग्य है । 

भाग ७--वेतन 

३२. वेतनः(' खत्ताः--इस सेवा में पदो पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की मासिक वेतन 
की श्रृंखला वही होगी जो नियम ३५ में वगणित नियमों के श्रधीन देय होगी या सरकार ह्वारा जो 
समय समय पर निर्धारित की जा सके । 

३३, परीक्षाकाल में वेतन बृद्धिः-- इस १९,५घीन (57667 270086#07 ॥?2670त) 
व्यक्ति परीक्षाकाल में अपनी वेतन शृंखला मे जब कभी उसका वेतन वृद्धि का समय आ्वे, वेतन 
वृद्धि प्राप्त करेगा किन्तु शर्ते यह है कि यदि सन्‍्तोषजनक प्रगति न करने के कारण उसका परीक्षा 
का फल बढ़ा दिया गया हो तो उस समय तक वेत्तन चृद्धि नहीं दी जायेगी जब त्तक कि नियुतित 
करने वाला ग्रधिकारी ऐसा करने के लिए श्रादेद्ग न दे देता | 

३४. दक्षतावरी ल्ांघने का सिद्धान्त:--सेवा के किसी भी सदस्य की उस समय तक 
दक्षतावरी ( ॥0, 8. ) के द्वारा वेतन वृद्धि नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति करने वाले भ्रवि- 
कारी की राय में बह सन्‍्तोपजनक कार्य नही कर लेगा त्तथा उसकी ईमानदारी में : किसी भी प्रकार 
का उसको सन्‍्देह नही रहता है । 

भाग ८--अच्य प्रावधान 

३५. श्रवकाश भत्ता, निदत्तिवेतत आदि का नियसः--इन नियमों मे रखे गये प्रोव- 
धान के अ्रतिरिकत इस सेवा के सदस्यों का वेतन भत्ता, निधृत्ति वेतन (पन्शन) अवकाश एवं सेवा की 
प्रव्प शर्ते' निम्ने द्वारा नियमित होंगी--- 

(१) अ्रन्तिम तिधि तक संशोधित राजस्वान यात्रा भत्ता नियम १६४६ 

(२) अन्तिम तिधि तक संशोधित राजस्थान सिविल सबिस (वनोफिकेशन आफ पे स्केल) 
लियम १६५८ हे 
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(३) प्रन्तिम तिथि तक संशोधित राजस्थात सिविल सपिस (साशतलाइजेशन श्राफ पे स्केल) 
नियम १६५६ 
(४) अन्तिम तिथि तक संग्ोधित राजस्थाव सिविल सबविस (वलासीफिकेशन, कन्ट्रोल एवं 
अपील) नियम, १६५८ 
(५) श्रन्तिम तिथि तक संशोधित राजस्थान सेवा नियम तथा भारतीय संविधात की धारा 
३०६ के प्राववानों के अधीन सक्षम अधिकारियों हारा बनाये गए अन्य निम्रम जो इस समय प्रभाव" 
शील हों। 
अनुसूची 
सेवा के अधीन पद संल्या तथा पदो की किस्म 
(देखिये नियम ६, ७ एवं २५) 
पदों के नाम पदों की संख्या 
१. वरीय (सीनियर) पद 
(१) संचालक 
(२) संयुक्त संचालक 
(३) उप संचालक शिक्षा 
(४) अध्यापक प्रक्षिक्षण महाविद्यालय बीकानेर वे अजमेर के ग्राचाय 
२. धरीय (सीनियर) पद 
(१) शाला निरीक्षक [ मय सहायक शिक्षा संचालक, ( प्रशासच ) ( योजना ) एवं 
( सामाजिक शिक्षा ), सहायक शिक्षा संचालिका, (महिला) तथा प्रत्तोता विभागीय परीक्षायें] र८ 
(२) आचाये, सादूल पव्लिक शाला, वीकानेर १ 
(३) प्राध्यापक, अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय वीकामेर व अजमेर र्‌ 
३. सिस्त (जूनियर) पदू-- 
(क) निर्वाचित | सलेक्गन] श्रेणी-- 
(१) वहुउई झोय एवं उच्च माध्यमिक पाठ्यालाओं के प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्या पिकायें 
(२) अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय वीकानेर व अजमेर के व्यास्याता ह३ 
(ख) साधारण शेणी-- 
(१) सामान्य उच्च विद्यालय, बेसिक एस. ठो, सी. प्रशिक्षण शाला एवं वाल शालाओं 
के प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिकारयें २१३१ 
(२) उपथाला निरीक्षक/उपशाला निरोक्षिकारयें, 


महत्वपूर्ण सरकारी आआजायें जो कि शिक्षा विभाग से संबन्धित हैं अथवा 
शिक्षा विभाग के वे आदेश जो कि इस सहिता के बनने के पश्चात 
समय समय पर जारी होते रहे हैं यहां पर दिये जा रहे हैं । 

। पे, 8. छै, नियम ७ (८)- क्ोय (वैपाउ):--तञ) (दएए) में मिम्न सम्मिलित 
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(१) परीक्षणकाल ग्रथत्रा प्रशिक्षण (०0 0०७708) काल को सेवा भ्रववि बशचतें कि ऐसी 
॥ सैवा अवधि के अन्त में स्थायीकररं। हो जावे । 
(२) कार्य ग्रहण अवधि (ऐ०ंगञांग8 76) 
(ब) सरकार ऐसे श्रादेश जारी कर सकती है कि निम्त परिस्थितियों श्रथवा उनके समान 
परिस्थितियों में किसी भी सरकारी कर्मचारी को (0009) पर मान लिया जावे:-- 


(१) भारतवर्ष में दिये जाने वाले शिक्षण अथवा प्रशिक्षण की भ्रवधि । 


(२) छात्रवृत्ति प्राप्त अथवा शअ्रन्यथा, ऐसा छात्र, जो कि भारतवर्ष के किसी विश्वविद्यालय, 
महाविद्यालय अयवा विद्यालय मे प्रशिक्षण का कोई पाठ्यक्रम पास करने पर सरकारी 
सैवा में नियुकित थाने का अ्रधिकारी हो उसके अ्रध्ययन को संतोपधूवंक समाप्त 
करने तथा अपना कार्यभार सम्हालने के मध्य की अवधि । 


(३) उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुवित हुई हो, नियुक्ति 
अधिकारी के श्रादेश के अनुसार सरकार के मुख्यालय अथवा निरदिष्ठ स्थान पर स्वयं 
को उपस्थित करने से पूर्व, यदि किसी निर्दिष्ठ पद का कार्यभार ग्रहण करने का 
श्रादेश प्राप्त नहीं करें तो, अपने को कार्य भारके लिये उपस्थित करने तथा अपने 
कत्त व्यों का वास्तविक कार्य भार ग्रहण करने के वीच की अ्रवधि ! 

नोठः--छूट्टो से लौटने तथा अपने पूर्व पद का कार्य भार सम्हलाने के बाद तथा किसी नये स्थान 
पर उस्ते पदासीन करने के ब्रादेश प्राप्त करने के वीच की अवधि में कोई सरकारी कम- 
चारी-वाध्य होकर जो प्रतीक्षा करने में समय लगायेगा, वह भी इसी उपधारा के अन्तर्गत 
श्राता है। .' 

(४) किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में, जिसे कि अनिवार्य रूप से किसी 
विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होना हो, अथवा ऐसी परीक्षा में बैठता हो जिसको 
कि पास करना उसको सरकारी सेवा में लेने की शर्त हो तथा जो कि उस सरकारी 
कर्मचारी के विभाग अथवा कार्यालय के सामान्य कार्यक्षेत्र के अन्तगंत श्राता हो, 
उस परीक्षा के दिन तथा परीक्षा स्थान तक जाने व थाने, यदि ऐसा आवश्यक हो, की 
यात्रा की उचित श्रवधि |. ५ 

(५) किसी सरकारी कर्मचारी को यदि किसी बेकल्पिक परीक्षा में बैठने की सक्षम अधि- 
कारी द्वारा अनुमति दी गई हो तो उस परीक्षा में लगने वाले दिन तथा परीक्षा स्थल 
तक जाने व आने की यात्रा मे लगने वाली अवधि ।_ - 

विपय--अल्पसंख्यक बर्ग के बालकों को उनकी माठ्भाषा में शिक्षा देने के सम्बन्ध में 
राजस्थान सरकार द्वारा निर्णित सुविधायें-- 

१. यदि किसी शिक्षण संस्था अ्रयवा उप्तड़ी क्रिप्तो एक कक्षा में किपी बर्ग विशेष के वालको 
की संए्या कम से कम ४० व १० हो तो उस संल्या में उत वालकों को कक्षा ६ से ५ तक समस्त 
पाठ्य विपयों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने की व्यवस्था ततुकाल करदी जावे । 

२, कक्षा १ से २ तक जिन वालकों को जो मातृभाषा हो उनको हिन्दी के स्थान पर उनकी 
मातृभाषा ही पढ़ाई जाये । परन्तु कक्षा रे तथा उतके आगे की कक्षाओं मे उन बालकी को उनकी 
मातृभाषा की शिक्षा के साथ साथ हिंन्दी की शिक्षा-भी अनिवार्य, रुपते चालू रक्‍सौ जावे । 
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३, कक्षा ५ से आगे कक्षा ६, ७, व ८ में संस्कृत भाषा अव तक अनिवाय रूप से पढ़ाई 
जाती रही है परन्तु अब उस संस्कृत भाषा को ऐच्छिक विषय के रूप में समझा जावे, और परिणा- 
मतः अब सभी वर्गों के वालको के लिए केवल इस विचार से कि उनको अपनी मातृभाषा का भी 
यथेष्ठ आन प्राप्त हो सके । निम्नलिखिए मापाओ को ऐच्चिक विघय के रूप में रख दिया गया है 


परन्” यह सुविधा उसी दशा मे मिल सकेगी जब कि किसी कक्ष! में किसी भाषा विशेष को पढ़ने दाले 
बालकी की संख्या कम से कम १० अवश्य हो ॥ 


वे ऐच्छिक भाषायें ये हैंः-- 
के, संस्कृत 
ख. गुजराती 
गे. सिन्‍वी 
घर. उर्दू 
ड. पंजाबी आदि आदि 


४, यदि किसी उच्च श्रथवा उच्चतर शिक्षण संस्या में कक्षा ८ से आगे भी किसी वंग॑ 
विशेष के बालक उल्लिखित भाषाश्रों मे से किसो एक भाषा को ऐक्छिक विपय के रूप में पढ़ना चाहें 
तो उस संल्या अथवा उसकी किसी एक कक्षा में ऐसे बालकों की संख्या कम से कम ४० व १० होते 
की दशा में दोर्ड के नियमानुसार इसकी भी व्यवस्था कर दी जावे | 


५. अल्प संख्यक बर्गो के वालको को इनकी मातृभाषा के माध्यम के साथ शिक्षा देने की यह 
घुदिधा कक्षा १ से ५ तक ग्रनिवार्य रूप से दी जाबे तथा कक्षा ६ से १० अथवा ११ तक जेसा भी 


संस्था के स्तराजुस्तार उचित हो माठुभाषा की शिक्षा ऐच्छिक विषय में के रूप में दी जाने की 
व्यवस्था करदी जावे | 


६ यदि विभिन्न भाषाओं की पाठ्य पुस्तको की आ्लावश्यकता हो तो संलस्त घुची वो अनुसार 
उसमें दिए हुए पते से मंगवा ली जावे । | 


७. जिन भाषात्रों के पढ़ाने वाले अध्यापकों का यदि कही अभ्रभाव हो तो उसकी मांग तत्काल 
सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत की जाने जिससे भीघातिशीक्र समुचित व्यवस्था की जा सके । इसके 


श्रतिरित्त यदि इस सम्बन्ध में और भी कोई समस्या सामने आवे तो उससे भी सम्बन्धित कार्यालय 
की तुरन्त यूचित किया जावे । 


5 इस परिपत्न के पहुचते ही तद्नुततार कार्य आरम्भ कर दिया जावे और इस सम्बन्ध में 
कार्यवाही की एक रिपोर्ट तत्काल सम्बन्धित कार्यालय मे भिजवाई जावे । 


(प्रतिरिक्त शिक्षा संचालक राजस्थान ढो, झ्रो. संख्या ई डी दी/बआई सी ए/सी/१४१३९ / 
६८ /२६ /दिनांक ३३-७-५६) 


विपय--अध्ययत अवकाश । शअसाधारणु-अवकाश आदि । सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार 
के प्रति अपने दायित्व को पूरा नहीं किये ज्ञाने की स्थिति में उससे बसल किये 
जाने योग्य लुर्मात्ा की रकस । हे 
निम्न हस्ताक्षरकतो को यह बहने का निर्देश दिया गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों 
की प्रध्ययन के लिये अ्रध्ययन श्रवकाद दिया जाता है और जो अध्ययन अवकाश की समाप्ति या 
उत्की बादद्ी, के बाद लितिएए चय मे अपने कार्य पर लौटते से पूर्व हो या तो त्यागपत्र दे देते है 


रु 
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या सेवा निवृत्त हो जाप है, उनसे वसूल किये जावे वाले अर्थदण्ड की रक्षम के प्रश्न पर विचार किया 
जाता रहा है। सरकार ने श्रव यह निर्णाय किया है कि ऐसे मायलों मे लौटाई जाने वाली रकम, 
ग्रवकाजशीय-वेत्तन (88ए0 88७79), अध्ययत-भत्ता (एए०ए 80 ण०॥0७) शुल्क व यात्रा का 
सर्चा-तथा अन्य खर्चे, जो कि सरकारी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश के समय दिये गये हें अथवा 
उस पर व्यय किये गये हैं, इन सबकी दुगुनी होगी तथा उस पर व्याज भी लगेगा । इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिये राजस्थान सेवा नियम के परिशिष्ट १८ से दिये गये आव॑ंध प्रपत्र (070 ०0 
00006), जो कि नियम १२१ (श्र) के ग्रत्तर्गत दिय्रे जाने वाले अध्ययन ग्रवकाश के लिये है, के स्थान 
पर संलग्न प्रपत्र (अर तया ब) प्रस्थापित किये जावें । 

” ३. अध्ययन-प्रवकाश नियमों को शिथिल करके यदि किसी अ्रस्थायी सरकारी कर्मचारी 
को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया गया हो तो जुमनि की रकम उपरोक्त पैरा १ के ही अनु- 
सार होगी । 

३. ऐसे मामले भी हो सकते हैँ जबकि अस्थाई सरकारी कर्मचारियों को नियमों को शिथिल 
करके असाधारण अवकाश, अपनी अन्य नियमित छुट्टी के साथ ही भारत या विदेश्ञ मे अध्यनाथ 
स्व्रीकृत करदी जाती हो वश्तें कि वे अ्पता अवकाश समाप्त होने के बाद एक निश्चित अवधि 
तक सरकार की सेवा के लिये लिखित प्रतिज्ञा-पत्र दंवें | ऐसा निर्श्वा लिया गया कि ऐसे मामलों 
में भी, सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी से प्रपत्न 'स' मे एक प्रतिज्ञा-पत्र ले लिया जावे तथा इस 
श्रतिज्ञा पत्र के बाद ही नियमों को शिथिल करके अ्रसावारण ग्रव॒काश स्वीकृत किया जावे । इन 
मामलों में, आात्ंध प्रपत्रों मे भरी जाने वाली रकम की उपरोक्त पेरा १ के ग्राधार पर ही गणना 
की जावे । 


[वित्त विभाग-श्र (नियम) झो, एम. संख्या एफ, १० (१०) एफ /५३ दिवांक २८-४-६१] 
श्रध्ययन धअवकाश पर जाने बाले स्थायी सरकारी कर्मचारी के लिए आवबध-प्रपत्र 


कि मैं: न ७ऋ००+ 5० 5 जो कि टन जिले के ““““स्थान का निवासी हू और 
इस समय “*"““"*"“« कार्यालय में. ४४ का कार्य करता हू, अपने आपको मेरे उत्तराधिकारियो 
को, निष्पादकों को (8528077078) और प्रशासकी को मांगने पर" 7. रुपया ( 


रुपया), तथा साथ में उस पर, वापिस मांगने की तिथि से सरकारी दरो पर ब्याज, जो कि उस 
समय सरकारी ऋणो पर प्रचलित हो, राजस्थान सरकार आगे “सरकार” कहनायेगी) को भुगतान 
करने के लिये श्रनुबंधित करता हूं । यदि भारत के अलावा किसी अन्य देश में भुगतान करना है तो 
भारत तथा उस देश के मध्य प्रचलित वित्तीय विनिमय की सरकारी दरों के प्रनुसार उस रकम के 
समान उस देश को वित्तीय इकाई में विनिमित रकम, और साथ में न्‍्यायवादी (8660708879ए) और 
मुवक्किल के मध्य का समस्त व्यय तथा सरकार द्वारा किये 'गये अथवा किये जाने वाले खर्भे भी 
लौटाने के लिये श्रनुवंधित करता हु । 

सम््‌ एक हजार नीसी छल जान के ५४ >००:०३ मास की *“““ तारीख लगाई गई। 
क्योकि कत्त व्याधीन श्री " "को सरकार से अ्व्ययन-भ्रवकाश स्वीकृत हुम्ना है | 

और वयोकि सरकारी हितों की मली प्रकार सुरक्षा के लिये उपरोक्त कंत्तव्याधीन कमचारी 
मे यह आार्यंध अनुवर्ती शर्तों के साथ लिखे की सहमति दी हैः-- है 

ग्रव उपरोक्त लिखित दायित्व की शर्त यह होगी कि यदि उपरोक्त कत्त व्याधीव श्री / ४४ 
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०००««०» अध्ययन अवकाझ की प्रवधि समाप्ति के पश्चात कार्य पर लौटने से पूर्व प्रथवा कार्य पर 
लौटते के बाद तीन वर्ष की अवधि मे कभी भी सेवा से त्यागपत्र दे देता है अथवा सेवा निवृत्त हो 
जाता है, तो वह तुरन्त हो सरकार को अथवा सरकार हारा जेसा निर्देश दिया जाबे, उसके द्वारा 
चाहें जाने पर ““ रुपये (रपये ““') चाहे जाने को तिथि से सरकारी ऋशणों पर प्रचलित तत्का- 
लीन व्याज की दर के अनुसार उस रकम पर व्याज सहित लौटा देगा | 

और उपरोक्त कत्त व्याधीन श्री" न ली हजतज.. * द्वारा भुगतान कर दिये जातें 
पर उपरेक्त लिखित दायित्य रद्द तथा प्रभाव रहित हो जायेगा श्रन्यवा तब तक वह प्रभावशील ' 
रहेगा । 

इस आवंध पर स्टाम्प ड्यूटी का खर्च वहन करना राजस्थान सरकार ने स्व्रीकार कर लिया 
है। श्री ** “** *«“*»« की उपस्थिति में उपरोक्त कर्त्तव्याबीन श्री " ४४०५ ५ मे हस्ताक्षर किये 
एवं हस्तान्तरित किया । 

स्वीकार किया गया 
राजस्थान के राज्यपाल के वास्ते तथा की ओर से 


अध्ययन-अवकाश पर जाने वाले अस्थायो कर्मचारी के लिये आबंध-प्रपत्र 


कि हम," "०७०. “कार्यालय जो कि” *" '” स्थावका तिवासी हू झोर इस 
समय / तह हह।।. कार्यालय में ४। हल का कार्य करता हू (आगे अनुवंध--कर्त्ता कहलायेगा) 
ओऔर* *४ ००» न्सथान क्के श्री ०5 १०७७३ का पुत्र ४००१०%११०००० तया १० क4 ७ | हब का स्थान क्के श्रो ०० न« कक 6 


का पुत्र श्री "१००" * जो कि अनुवन्ध कर्त्ता के प्रतिभूति हैं, उसकी प्रोर से सामूहिक रूप से व अलग 
ग्लग हम स्त्रय॑ को, हमारे उत्तराधिक्रारियों को, निष्पादको का और प्रश्ञासकों को अनुईंधित करते 
हैं कि मांगने पर रुपया *) )रुपया) तथा साथ में उस्त पर वापिस मांगते की तिथि से सरकार 
(भागे “सरकार” कहलायेगी) को भुगतान कर देंगे। यदि भारत के अलावा किसी अन्य देश में भुग- 
तान करना है तो उस रकम के समान, उस देश की वित्तीय इकाई में विनिमित रकम, और साथ में 
स्वायवादी ( 860/77 ) और मुवक्किल के मध्य का समस्त व्यय तथा सरकार द्वारा किया गया 
अथवा किये जाने वाला खर्च भी लौटाने के लिये ्रनुवंधित करता हू । 
सन्‌ एक हजार नौ सोट-एह के हल "० सास की ““ “तारीख लगाई गई । 


चयोकि उपरोक्त कत्तंव्याधीन श्री।"*०००* को सरकार से अध्ययत ग्रतकाश स्वीकृत हुमा है । 
श्र क्योकि सरकारी हित की भली प्रकार सुरक्षा के लिये उपरोक्त कर्र्तध्याधीन कर्मचारी 
ने यह भ्राजंध अनुचर्ती शर्तों के साथ लिखने की सहमति दी है । 


और क्योंकि कथित श्री ““ तथा श्री “० - “ने उपरोक्त कत्त व्याधीन श्री ++ “की ओर ते 
प्रतिभूति के रूप में इस आ्रावंध को लिख दिया है। 
हि अब उपरोक्त लिखित दायित्व की दर्ते यह होगी कि यदि उपरोक्त 
प्रध्ययन--अवकाश की भवधि समाप्ति के पश्चात्‌ कार्य पर लौटने से पूर्व प्रथवा कार्य पर लौटमे के 
बाद तीन वर्ष की प्रवधि में कमी भी सेवा से त्यागपत्र दे देता है श्रववा सेवा निवृत्त हो जाता है तो ' 
यह अनुवन्धकर्ता एवं प्रतियूतिगण तुरन्त हो सरकार को अ्रथवा सरकार द्वारा जैसा निर्देश दिया 


फ् दारा चाहे जाड़े तू३+०००+००० ०, 
जाये, उसके द्वारा चाहे जाने पर““““रुपये . (हफपये-* “चाहे जाने की तिथि से सरकारी ऋणों पर 
प्रचलित तत्कालीन व्याज को दर से उस्त रकम पर व्याज सहित लौटा देगे। 


अनुकन्धकर्ता श्री “४ 


ष्का 
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और उपरोक्त कत्त व्याधीव अनुबंध कर्ता श्री“ तथा प्रतिभूति गण श्री “ तथा 


है 


श्री" * हारा ऐसा भुगतान कर दिए जाने पर उपरोक्त लिखित दायित्व रह तथा प्रभाव रहित 
हो जावेगा अन्यथा तब तक वह पूर्ण प्रभावश्ञील रहेगा । 

साथ में शर्त यह है कि यदि सरकार या उसके द्वारा अविकृत किसी व्यक्त द्वारा कुछ समय 
को छूट भी देदी जावेगो अथवा सहनशीलता का कोई कार्या किया जावेगा अथवा कोई च्रूक हो 
जावेगी (चाहे प्रतिभूतियों की स्वीकृति या जानकारी से ऐसा हो भ्रथवा नही हो) तो भी इस आव॑ंध 
के अन्तगंत आने वाली प्रतिभुतियों की देवदारी कम या समाप्त नही होगी तथा न ही सरकार के लिए 
यह आवश्यक होगा कि इस आदंध के अन्तग त आने वाली किसी रकम के लिए उपरोक्त कत्त व्याधीन 
प्रतिभुतियों श्री *। “० तथा श्रो * ०हघ हज पर दावा करने से पूर्व वह कथित पअनुत्॑ंध कर्त्ता 
पर दावा करे | 

इस आवंध पर स्टाम्प ड्यूटी का खर्च वहन करना राजस्थान सरकार ने स्वीकार 
कर लिया है | 

श्री “” की उपस्थिति मे 

उपरोक्त नाम वाले प्रतिभूृति श्री 

हारा हस्ताक्षर किया गया एवं हस्तान्तरित क्रिया गया । 

वी: 222 558: की उपस्थिति में 

उपरोक्त नाम वाले प्रतिभूति श्री"४ ४ 

द्वारा हस्ताक्षर क्रिया गया एवं हस्तान्तरित किया गया । 


श्री “"““की उपस्थिति मे 
उपरोक्त नाम वाले प्रतियूति श्री "चाह 


द्वारा हस्ताक्षर किया गया एवं हस्तान्तरित किया गया । 


स्वीकार किया गया 
राजस्थान के राज्यपाल के वास्ते तथा की श्रोर से 


भारत या विदेश में अध्ययनार्थ, राजस्थान सेवा नियम के नियम 8६ (ब) में 
छूट दी जाकर स्वीकृत किए हुये असाधारण अवकाश पर जाने वाले 
अस्थाई सरकारी कम वारी के लिए आधंध-प्रपत्र 


कि में श्री /श्रीमती /कुमारी : जोकिशी "८४४४ का/की पुत्र /पुत्री /स्त्री हूं श्रौर 
श्रौर जो कि “४ कायलिय मे ४४८ के तौर पर वर्तमान मे कार्य करता/करतीहु', राजस्थान 
सरकार (बाद मे “सरकार” कहलायेगी), उसके उत्तराधिकारी, या नियुक्त व्यक्ति को, चाहे जाने 
पर” ७० रुपये की रकम का भुगतान करने के लिये में स्वयं, मेरे उत्तराधिका रियों, प्रशासको को 
अनुवंधित करता/करती हू । 

सम्‌ एक हजार नो सौ "४४ के कार 2 सास की *' * " तारीख लगाई गई-- 

क्यो कि सरकार ने उपरोक्त कर्त्तव्याधीन श्री/अऔमती/कुमारी “ “जो कि” “के 


रूप से सेवा में है, की प्रार्थवा पर उते “स्थान पर अध्यवत्त करते देने के लिए उसे नियमित छुट्टी 


जज अजक आजक गाशिशटीि टीना नाता. ऑयल ीशाण/ओ 7 
जअलीननन अफिभशअललनजज हज चककलल 07 7४४४४ 
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स्वीकार की गई है और क्यों कि साथ में उसे दिना वेतन व भत्ते, के '।“ वर्षो तथा" मद्दियों 
की भ्रवधि के लिए असाधा रण अवकाश भी दिया गया है । 


झौर वयो कि भरी /श्रीमती/कुमारी / के असाधारण अवकाश पर जाने के मारणा, 
उनकी भनुपस्मिति की अवधि में *। “ का कार्य संपादन हेतु सरकार ने एक स्थानापन्न नियुक्ति की 
है/करनी पड़ेगी । 

और क्योंकि उपरोक्त कत्तेंव्यवोन श्री (बीमतो /कुमारी ““““ तथा सरकार के मध्य समकीता 
होगया है कि सखकपर के हित की भलो प्रकार सुरक्षा के लिए. श्री /सामती /कुमारी'"“को एक 
ऐसा आ्रावंध लिख देना चाहिए जैसा कि उपरिलिसित हो तथा ऐसी शर्त युक्त होता चाहिए जैसी 
क्रि यहां लिखी हुई है। 

अब उपरोक्त लिखित दायित्व की धार यह होगे कि उपरोक्त कत्तेंव्यथीन श्री/भ्रीमती/ 
कुमारी*"०' ““हारा असाधारण अवकाश की अवधि समाप्त होने पर उनके मूल पद पर नहीं लौदने 
अ्रथवा वापिसी के बाद" वर्ष की झवधि तक, जैसा कि सरकार चाहे, सरकार की सेवा नहीं 
करते, अथवा नियसानुभार जिन वेतन को वहू आधकारी होवे, उस पर किसी अन्य रूप मे. कार्य 
करने की सरकार द्वारा कहे जाते पर मना करते की स्थिति में श्री/लीमती/कुमारी "४777४ अथवा 
उसके उत्तराधिकारी, निप्पादक और प्रशासक, सरकार द्वारा चाहे जाने पर "*“ रुपये की धनराशि 
का सरकार की भुगतान करेंगे | 


और उसके द्वारा एं सी श्रदायगी को जाने पर उपरोक्त लिखित दायित्व रह तथा प्रभावहीन 
हो जावेसा प्न्यदा तब तक वह पूर्ण प्रभावज्ञील रहेगा । 

यह आवध उस समय प्रचलित राजस्थान के कानूनों से शासित्त होगा भ्रौर इसके असच्तर्यत 
अधिकार तथा देनदारियां, जहां आवश्यक होगी, भारत के उपयुक्त न्याघालयों द्वारा तदनुसार 
निर्णोत होंगी । 


इस आदंध प्र स्दाम्प छूटी का बहुन तथा भुगतात करने क्वा भार सरकार ने अपने 
ऊपर ले लिया है । 


... उपुरोवत लिखित ग्रा्बंध एंवं शर्तों की साक्षी में में श्री/ जीमती /कुमारी * आज सदर 
एक हजार नो सौ" के सास" की “तिथि को इस पर अपने हस्ताक्षर प्रस्थापित 
करता हू । | 

ख्ी ४ 9३8० 90७ की 

उपस्थिति में उपरोक्त कर्त्तव्याधीन श्री/श्रीमती /कुमारी *“ ““““इरा हस्ताक्षरित एवं 
प्रदाम किया गया । 

राज्यपाल गआज्ञा देते है कि राजनेसिक पीड़ित ( परिभाषा नीचे दो गई है ) यदि उप्तकी 
मासिक झाय ३००) से अधिक नही हो, के बच्चो - तथा पोतो को (0७ए० ठोगं|त7७॥) निम्न 
सुविधायें प्रदान की जादे ६ 

परिभापा:--राजनो तिक पीड़ित से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो कि ६ महिने तक की 
जेल गया हो, प्रयथवा चजस्वन्द रहा हो, पा जो नजरचन्दी था कार्यवाही में मरगया हो अथवा मार 
दिया गया हो या जिसे कठोर दण्ड मिला हो या सादी चार्ज अथवा गोलीकांड के कारण से स्थायी 
तौर पर अपंग हा गया हो अथवा भारत के अम्युत्यान के राष्ट्रीय ब्राच्दोलन में भाग लेने के कारण 
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जिनकी नौकरो नली गई हो या रोजी का सावन समाप्त हो गया हो या अपनी सम्पत्ति का पूरा 
अथवा अंश भाग चला गया हो । 

सुविधायें:--[१) समस्त मान्यता प्राप्त प्राथमिक, बुनियादी व उच्चमाध्यमिक शालाओं 

शुल्क मुतित, श्र्ध शुल्क मुक्ति, प्रवेण के मामलों में विशेष विचार | 

(३) मा-यता प्राप्त विद्यालयों तथा माध्यता प्राप्त महाविद्यालयों से संलग्न छात्रावासो में 
निःशुल्क स्थान । 

(३) प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक इन छात्रों को सीमित संख्या में पुस्तकें तथा 
पारिश्रमिक (58]09700) दिये जायें । 

[ शिक्षा (स) विभाग झाज्ञा संछ्या एफ० १४ (५० शिक्षा/स/५९ दिनांक १७-९-१६५९ | 

राज्यपाल त्राज्ञा देते है कि सरकारी अधिसूचना संख्या एफ० १५ (५०) शिक्षा/स/५६ 
दिनांक १७-६-१६५९ में दी गई राजनेतिक पीडितो के वच्चो तथा पोतो को सुत्रिधाओ्ो के लिये निम्न 
कार्य विधि अपनाई जावे:-- 

(१) इस योजमाके अन्तर्गत आने वाले राजनेतिक पीड़ितों के संरक्षित बालक इन सुविधाओं 
की प्राप्ति के लिये संस्थान-प्रधानो को अपने प्रार्थनापन्र देगे । साथ मे उस जिला मजिस्ट्रेट से एक 
प्रमाणपत्र भी आता चाहिये जहां उस संरक्षक ने दिनांक १७-६-५६ की अधिप्तुचना में परिभाषित 
राजनैतिक पीड़ा पाई हो । 

(२) संस्था प्रधाव इन प्रार्थनापत्रों को अपनी टिप्पणी सहित शिक्षा संचालक अथवा उप 
शिक्षा संलालक, जेसा भी अपेक्षित हो, को भेजेंगे 

(३) पारिश्रमिक अथवा ,छात्रवृत्तियो के प्रसंग मे, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर लागू दरें वे 
ही होंगी जो कि योग्यता एवं आवश्यकता छात्रवृत्ति योगना के श्रन्तगंत है। 

[विक्षा (स) विभाग शआ्राज्ञा संस्या एफ० ६४ (५०) शिक्षा/स/५६ दिनांक २४-११-४६ | 

दिनाक २४-११-१६४६& की अधिसूचना को आंशिक रूप से संशोधन करते हुये, राज्यपाल 
श्राज्ञा देते हैं कि दिनांक १७-६-४६ की अ्रधिसचना मे उल्लिखित राजनेतिक पीड़ितो के वच्चों तथा 
पोतों को मिलने वाली सुविधाश्ो के लिये निम्न कार्य प्रणाली अ्रपनाई जावे । 

इन सुविधाओं के अधिकारी राजनेतिक पीड़ित श्रयवा उतके बच्चे सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रें ८ 

से एक एं सा प्रमाणपत्र प्राप्त करें कि इस सुविधा के लिये प्रार्थनापत्र देने वाला छात्र १७ सितस्वर 
१६४६ की अधिपूचना मे परिभाषित राजनेतिक पीडित का बच्चा है । इन सुविधाओं की प्राप्ति हेतु 
प्राथमापत्र आवश्यक प्रमाणपत्र के साथ छात्र द्वारा उस संस्था प्रधान को दिया जावेगा जहां कि 
यह पढ रहा हो । संस्था प्रधान उस प्रार्थनापत्न को अपनी इस टिप्पणी के साथ कि प्रार्थी उसकी 
उस विशिष्ट कक्षा मे पढ़ता है, शिक्षा संचालक इन सुविधाओ्रो की स्वीकृति देगा । इस्त प्रकार के 
प्राथनापन्नों की प्राप्ति तथा उनपर दी गई स्वीकृतियों के सम्बन्ध में वह एक च्रमासिक प्रत्यात्त 
सचिवालय को भेजेगा । 

' थे सुविधायें राजनेतिक पीड़ितों के बच्चो तथा उनके पहले से मृत पुत्रों के पोतों को मिलेगी । 

,.._यह भी श्रागे आदेश दिया जाता है कि इस विभाग की १७-९६-४६ की अधिसूचना के पैरा 
१ में उल्लिखित सुविधायें मान्यता प्राप्त उच्चचर माध्यमिक झालाओं तक: के लिये हैं झौर उस 
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सुविधा को अब निम्तानुसार पढा जोये:-- 


"समस्त मान्यता प्राप्त प्राथमिक, बुनियादी, माध्यमिक, उच्च तथा उच्चत्तर माध्यमिक 
विद्यालय में शुल्क मुक्ति, अ्रद्ध' शुल्क मुक्ति तथा प्रवेश देने के विषयों मे विशेष विचार विमशे किया 
जविया ।” 

[शिक्षा (स) विभाग झाज्ञा संख्या एफ० १५ (५०) शिक्षा/स/५६ दिवाके २०-१०६ ०] 

विपय - सहायता अनुदान 

यह देखा गया है कि कुछ मामलो में रिकरएए्ु७ &00007/७॥| द्रांस संस्थाग्रों के उत 
भवनों का किराया भी दे दिया गया है जो कि संस्था को संचालन करने वाली जाति या संघ के 
स्वासित्व में है। यह नियमानुकूल नही है । संस्था को चलाने वाले मालिकों अथवा समितियों के 


भवनों का कियाया प्रधवा उनकी मरम्मत का खर्चा दिए जाने का सिद्धान्त सरकार के विचारा- 
धीन है | 


सभो विरीक्षकों से अनुरोव है कि वे ऐसो सद्ययता प्राप्त संस्थाओ्रो की यूची, जो कि 
समाज के भवनों में चल रहे हैं, संवच्रित शिक्षा उप सचालको को भेज देवें जो क्लि उन सबको इस 


प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को भेज देंगे कि ऐसी सस्यथा को किराये की कोई रकम नहीं 
दी गई। 


केवल निम्न परिस्थितियों मे ही किराये की रकम दी जा सकेगी, 

१. जब कि सस्या वास्तव में अतिरिक्त जगह की आवश्यकता में हो, 

२. मकान वास्तव में किराये पर लिया गया हो, 

३. सार्वजनिक निर्माण विभाग का नि्धरिण प्रमारा पत्र साथ भेजा गया हो । 


(संचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा,* राजस्थाव पत्नांक +28/800/त्ती. २/ 
१५३८५ (६०) दिनांक १८-११-६०) 


जिपय--सहायत्ता-अनुदान 
निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता जनरल फाइनेन्शियल एन्ड प्रकाउन्ट्स झल्स के नियम ३०८ की ओर 
ध्यान आकपित करता है जो कि अन्य वातो के साथ साथ यह प्रकट करता है कि जब तक सरकार 
द्वारा अन्य प्रकार का आदेश नहीं दिया गया हो, “अनुदान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उचित सभ्य को 
प्रव्धि में खर्च की जायेगी यदि स्वीकृतिकरत्ता अधिकारी हारा कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं 

किया गया हो ।* पर 
| २. एक प्रश्न यह उठाया गया है कि उचित समय अछ्द की व्याल्या क्रियान्वयन में वौसे 
की जावे । राज्यपाल महोदय निर्णय देते हें कि इव शब्दों का साधारशतया यह ग्रे होगाः--अन- 
दान के स्त्रीकृति-पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष ॥! इस प्रकार अनुदान, एक वर्ष की 
आ्रावश्यकता के लिए स्वीकृत किया जा सकता है, वह वह वर्ष वित्तीय वर्ष से आगे तक जाता हो, 
लेकिन जी. एफ. ए. आर: के नियम ३०६ (२) के प्रावधान के अनुसार अनुदाते के केवल उसी अश 
का मुगतान उत्त वित्दीय वर्ष मे किया जाना चाहिए जो कि उस वर्ष में सच किया जा सके ; ऐसे 
मामलों में वर्ष के अन्त में दची हुई धनराशि, को वित्तीय बर्ष है का होते पर नहीं लौटानी 
चाहिए । ऐसे मामलों में स्वीकृति-पत्र की भाषा कुछ इस प्रकार की होती चाहिए कि वे इस सिभा- 
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गीव परिपत्र संख्या डी २६६७/एफ १ (३२)/एफ/ए, ए./५४/पार्ट-१ दिनांक १६-६-१६५८ 
के अनुसार वित्तोय वर्ष के साथ समाप्त नही हो जावे । किन्तु स्वीकृति-तिथि से एक वर्ष की सम ति 
हीने पर, अनुदान का वह श्र॑श् जो खर्च नही हो पाया हो, जी, एफ ए. आर, के नियम ३०८ (२) 
के अनुसार प्रविलम्ब सरकार को लौटा दिया जाना चाहिए । ऐसी स्वीकृतियों के बावत, जो कि किसी 
प्रनुदान को वित्तीय वर्ष मे ही खच करने की कहती हो, खर्च नही की हुई रकम या तो वित्तीय वर्ष 
कै अन्त में सरकार को लौटा दी जावे अथत्रा यदि अगले वर्ष श्रनुदान मिलने वाला हो तो उसमे 
समायाजन (90]ंप89) कर लिया जावे । 

३. उन छोटी संस्थाग्रो के सम्बन्ध मे, जो कि पूर्रातय//प्रमुखतया सरकार से प्राप्त श्रावत्त क 
सहायता-अनुदाव पर ही निर्भर करती है, यह संभव है कि उपरोक्त सरलीकरण के बावजूद भी, 
उत्होने सम्पूर्ण अनुदान का वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही खर्च कर डाला हो । उस स्थिति मे, 
ऐसी संस्थायें अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ मे अपना खर्च जुदने के लिए यर्थेष्ठ धनराशि जब तक 
कि उन्हें नया अत दाव नही मिल जावे । इन संस्थाओं की नये सहायता घनुदान की भ्राप्ति में होने 
बाली देरी से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्यपाल निर्देश देते हैं कि यदि झ्रावश्यक 
होवे तो ऐसे ग्रावत्तक सहायता अनुदान को निम्नानुसार तीन किश्तों मे यदि वित्तीय वर्ष में ऐसी 
संस्थाओ्री को भुगतान कर दिया जावे | 

(१) पहली क्िह्तत अप्रेल मास में दे दी जावे । 

(२) दूसरी किश्त अगस्त मास में दे दी गई। 

(३) अन्तिम किश्त वित्तीय वर्ष के ग्रवशिष्ट भाग के खर्च को पूरा करने के लिए दिसम्बर 
मास अथवा उसके भी बाद स्वीकृत की जावे । 
ह इस वित्तीय वर्ष में अतृदानों का भुगतान दो किश्तों-अगस्त व दिसम्बर मास में कर दिया नावे । 

जी० एक० ए० आर० के नियम ३०६ (३) के अन्तर्गत चाहे जाने वाले श्राडिट किये हुये 
लेखे, यदि तेयार नही हो ठो, अ्रनुदान की प्रथम दो किश्तों की स्वीकृति के लिये, उनको प्रस्तुत 
करने का आग्रह नही किया जावे । किन्तु नियम ३०६ (३) के अनुसार, अन्तिम किश्त की स्वीकृति 
देने से पूं, विगत वर्ष का लेखा-विव<ण अनिवार्य रूप से ग्राप्त कर लिया जाना चाहिये बशर्ते कि 
सम्बन्धित संस्था को उनको प्रस्तुत करने से छूट वही देदी गई हो । 

(४) «इस पत्र के पेरा २व ३ में दी गई कार्य विधि को रपष्ट करने के लिए नीचे कुछ 
उदाहरण दिये गये है। 





किसी विशिष्ट संस्था सन्‌ १६६०- सत्‌ १६६०-६ में| वित्तीय वर्ष | वह विधि जिसके अनुसार 


को प्रतिवपे स्वीकृत । ६१ के लिये सहायता अनुदान | १६ ०-६१ की | १६६१-६२ में सहायता 


को जाने वाली | 
'ग्रावत्त'क सहायता- स्वीकृत किया को स्वीकृत करने (सम्राष्ति के समय | अनुदान की किश्तों का 





“अनुदान की रकम. देशी धन | की तिथि | बची हुई रकम | भुगतान किया जाता है। 
०९ ०० अग्नेल की किश्त:- 

(१) १२०००)" - १२०००) १-६-६० न्दा श्रप्रेल, मई, जून व जुलाई 

के व्यय के लिये ४०००) 


दिये जा सकते हैं । 


श्छर्‌ ] 


व 
| 


(२) १२०००) 


(रे ) १२००० 


१२०००) 


१२०००) 


साजस्थानशिक्षा नियमसंहिता 


नधितई 


१-६ ०६ 


# 


१०००) 


- ३०००) 


हत+33+«०_>3. 5: 


अगरत की किश्तः- 

प्रगत्त,सितम्बर, अव्् < 
व नवम्बर के व्यम के 
लिये ४०००) दिये जा 


सकते हैं । 
दिसम्बर की किश्त:- 


ग्रवशिष्ट वित्तीय वर्ष के 
व्यय के लिये ४०००) 
दिये जा सकते हैं । 
अपग्रेल की किश्तः- 
जलाई तक के व्यय के 
लिये ३०००] दिये जां 
सकते है । 

अ- ₹; की किश्त:- 
नवम्बर तक के वंगय क्के 
लिये ४०० ०) द्विये जा 
ल्‍ हुं) 

[दुसम्बर की किंश्तः- 
अवशिप्ट वित्तीय वर्ष के 
व्यय के लिये ४०००५) 
दिये जा सकते हैं। 


अप्रेल्न की किश्त- 
जुलाई तक के व्यय क्के 
लिये १०००) दिये जा 
सकते हैं वरयं/कि ३०००) 
का गतवर्ष का अवशेप॑ 
उपलब्ध है। 

अगस्त की किश्तः- 
नवम्बर तक के व्यय के 
लिये ४०००) दिये जा 
सकते हैं । 

दिसस्व॒र की किश्त+- 
वित्तीय. वर्ष के लिये 
४०००) दिये जा सकते 
हू 
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(५) उपरोक्त पेरा में बताई गई कार्य विधि केवल उन संस्थाओं पर लाग होगी जो कि 
परकार से प्राप्त सहायता अनुदान पर ही पूर्णवया/प्रमुखतया निर्भर रहती हैं। जहा पर वित्त 
विभाग की अनुमति से कोई अन्य प्रक्षिया प्रयोग में हो, तथा संतोपणजनक रूप से कार्य कर रही हो, 
वहाँ पर उपरोक्त कार्य विधि को लागू करने की झ्रावश्यकता नही है। 

[वित्त भर (निमम) विभाग मिमो नं० एफ० ४ अ (२८) एक० डी० ए० (रूल्स)/६१ 
दिनांक २८-८-६ १ | 


विपय--गरसरकारी निधियों का सचालन--तत्सवधित निर्देश 


निम्त हस्ताक्षर कर्त्ता इस विभाग के परिपत्र संख्या डी ३१५३/एफ. १ (६४) एफ /एए/ 
५६ दिनाक २८५-६-१६६० की श्रोर संदर्भ आ्रकृपित करता है जिसमे यह निर्देश दिया गया था 
, कि गैरसरकारी रकमों को सार्वजनिक लेखा से बाहर रखने की प्रणाली शीघ्र समाप्त करदी जानी 
चाहिए और विभागोय अधिकारी द्वारा प्राप्त गर सरकारी रकम राज्य के सार्वजनिक लेखा मे जमा 
करादी जानी चाहिये । उपरोक्त आदेश जारी करने के बाद, इस प्रकार की रक्मों के सम्बन्ध भे कई 
कठिनाईयां उन अधिकारियों को अ्रनुभव हुई है. जिन्हे कि अपने सरकारी कत्तंव्य के रूप मे ऐसी गेर 
सरकारी रकमो का संचान्नन करना पड़ता है। इस संबंध में, निम्न निर्देश सबके मार्ग दर्शन के लिए 
जारी किये जाते है-- 


१. (१) गेर सरकारी रकम के संचालन करने वाले भ्रधिकारियों को एक विशेष कोपागार 
में एक पी डी अ्रक।उन्ट खोलने के लिए अपने विभागाध्यक्ष के ह्वारा सरकार के वित्त 
(४४८७४) विभाग से स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए । 


दे +<_ म्ने 
(२) जब भी गेर सरकारी रकम प्राप्त होवे, उसे शीघ्र ही पी, डी अ्रकाउन्ट में कोप मे 
जमा करा दिया जावे । 


(३) ऐसी निधियों का लेखा सरकारी निधियों से सर्वया पृथक रखा जाना चाहिये । इस 
कार्य के लिए जी. ए. ५० प्रपत्न मे एक पृथक केश-बुक रखी जानी चाहिये । 

(४) डाक द्वारा प्राप्त समस्त चेक तथा मनीझाडर सबसे पहले अरपत्र जी, ए. ५१ मे एक 
रजिस्टर मे प्रविष्ट किये जाने चाहिए तदन्तर संस्था अथवा कार्यालय प्रवान के 
हस्ताक्षरो के अन्तर्गत उसे केश बुक में प्रविष्ट किया जाना चाहिये। चेक का भुगतान 
क्ोपागार द्वारा शीघ्रातिशीघ्र किया जावेगा । 

(४) कोषागार से रुपया पी. डी. अकाउन्ट का सचालन करने वाले अ्रधिकारियो के हस्ता- 
क्षर युक्त चेंक से निकला जावेगा । 

(६) निधि में से भुगतान, निधि के संचालनार्थ बने निययो या आ्रादेशो के श्रनुसार किया 
जावेगा । 

(७) संस्था श्रथवा कायलिय का प्रधान निधि मे प्राप्त रकमो को छोटे छोटे ख्चों के विये 
उपयोग कर सकता है तथा जहां किसी अवसर पर रकम की -प्राप्ति कम पड़ जावे तो 
अधिकारी चेक द्वारा 777.08# के रुप मे कुछ रुपया,निकाल सकता है । 

२. (१) उपरोक्त निर्देशों का उन सभी अधिकारियों हारा पालन किया जावेगा । जो कि 
अपने सरकारी कत्तेव्यो के रूप में सरकारी रकमो का संचालन करते हों । 
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(२) निधि का संचालन झरने वाला अधिकारी उसके लेखा के लिये व्यक्तिगत तौर पर 
उत्तरदायी होगा । > 
(३) इस प्रकार की निधियों का विस्तृत लेखा, महालेखापाल द्वारा श्लाडिट क्षिया जा 
सकेगा । 
[वित्त विभाग-प्र (नियम) मीमी संस्या एफ, १८ (पर) (५२) एफ, डी. ए. (सल्म)/६० 
() दिनांक ३०-६-६१)] 
विपय--शिक्षा विभाग में वेतल दरों का पुतनिर्धारण 
विक्षा विभाग के निम्न वर्ग के अध्यापकों की वेतव-दरों में सुधार का प्रश्त सरकार की 
विचाराधीन रहा है और अब यह लिरय ले लिया गया है कि प्रायमिक्र घालाओं ( माध्यमिक या 
अन्य विद्यालयों को प्राथमिक वक्षाप्रो ) के अध्यापकों की विभिन्न शियों की वेतन दरों को समास 
कर दिया जावे | अतः सरकार ग्ज्ञा देती है कि निम्न कई श्रेणियों के दणाय केवल एक श्र शी 


रहेगी :-- 
श्रेणी वेतन*दर 
(१) अप्रशिक्षित भिडिल पास अध्यापक ४०-०१०-५० 
(२) प्रशिक्षित मिडिल पात अध्यापक ५०-०२-६०-३०७४५ 
(३) अप्रशिक्षित मेंट्रिक अध्यापक प्र ०-४-७०-५-८० 


गत इस श्रेणी का नाम "'अप्रशिक्षित मैट्रिकयूलेट अध्यापफ होगा और वेतन भी ५०-४- 
७०-५-४० में मिलेगा । 
, राज्यपाल आगे आज्ञा देते हैं कि यह निर्णय १०४-१६५९ से लागू किया जावे तथा ५०- 
४-७०-५-७८० में वेतन, प्राथमिक शालाझों (प्रन्य शालाप्रों की प्राथमिक कक्षायें भो सम्मिलित 
होगी ) के वर्तमान अध्यापकों को निम्व मापदण्ड के अनुसार मिलेगाः--- 


(अ) जितने मेट्रिक पास वर्तमात ख्ूंखला में हैँ जो कि प्रशिक्षित मिडिल पास अध्यापक के 
पद पर कार्य कर रहे हैं, उत्त सबको अन्ट्रोन्ड मेट्रिक्यूलिट की वेतन दर १-४-१६५६ 


से दे दी जावे । 
(व) समस्त प्रशिक्षित मिडिल पास अध्यापकों को भी १-४-५६ से अन्ट्रेन्‍्ड मेट्क्यूलिट 
को वेप्तन दर दे दें। 


(स) उपरोक्त (व) के लिए किसी मिडिल पास भ्रध्यापकों को प्रशिक्षित मान लिया जायेगा 
यदि उसने १०४-५६ से पूर्व ५ वर्ष का सेवा-काल पूरा कर दिया हो । 

(द) जितने पप्रशिक्षित मिडिल पास ग्रध्यापक है जिन्होंने ५ वर्ष की सेवा की झ्रवधि पूरी 
नही की हो, उनको १-४-५६ से वेतन शंखला के च्युततम पर अर्थात्‌ ४० रुपये पर 
स्थिर किया जावे और उनको वेतन वृद्धि लव तक नही मिलेगी जब तक कि वे में ट्रिक 
अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास न कर लेवें अबवा स्वयं प्रशिक्षित्त न हो जावे ] 

संशोधित वेतन श खलो में 85 करने के लिए समस्त झौपचारिकता तथा प्रक्तिया वही 

होगी जो आर, एस आर, में दी हुई है।..' 

[विल्त ( व्यय-१ ) विभाग ॥0/६७/एफ, डी (ई. - /जनरल/६१ दितांक १८/२० 

मभईरशह६१).,. ++ . 


हब 
् 
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विपय--केन्द्रीय समुद्रपारीय छात्रब्रात्ति योजना 


उपरोक्त योजना भारत सरकार द्वारा संचालित, है तथा विश्वविद्यालय महात्रि्यालयों तथा 
उच्चतर भिक्षा की तुलनात्मक संस्याग्रो के लिए है ताकि वे अपने अध्यापकों के लिए विदेश में उच्च 
शिक्षा प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त कर सकें और इस प्रकार देश में शिक्षण तथा शोध कार्य के स्तर 
को उत्तत करते मे समय हो सकें इस योजना के ग्रन्तर्गत परीक्षा व शिक्षण शुल्क, रेल व समुद्री 
किराया, पुसुतको का खर्च, रहन सहन व्यय आदि का ५०% भारत सरकार देती है । रृहन सहन व 
अन्य सुविधाओं का पूरा व्यय पहले भारत सरकार का शिक्षा मन्त्रालय इस योजना के लिए निर्धारित 
निधि से वहन करता है । वाद मे प्रशिक्षण समाप्त होने पर उपरोक्त श्राधार पर व्यय का बटवारा 
हीता है । 


२. उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नियुक्त राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को वेतन व भत्ता 
दिये जाने का प्रश्न कई दिनों से सरकार के विचाराधीन है और राज्यपाल श्राज्ञा करते हैं कि इस 
योजना के प्रन्तर्गत विदेश में उच्च अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए चुने गये सरकारी कर्मचारियों को 
निम्न शर्ते” मिलेगी: -- 


(अर) विशेष अ्रवकाश की ग्रवधि पदोन्नति के लिए सेवाकाल के रूप में मानी जावेगी 
झौर यदि सरकारी कर्मचारी पशन योग्य पद पर कार्य करता है, तो पेंशन के 
लिए भी । 


(व) विशेष अवकाश सरकारी कर्मचारी के खाते में नहीं दिखाया जावेगा । त्रिशेष अवकाश 
के दिनो का अ्रवकाशीय वेतन राजस्थान सेवा नियम के नियम ६७ (२) के प्रतिवंधा- 
त्मक वाक्यखंड ([7709780) के अनुसार निम्नन्त्रित होगा । 


(स) उपरोक्त (व) के ग्रन्तयेत मिलनेवाली अवकाश के दिनों की तनख्वाह के भ्रतिरिक्त 
वित्त विभाग की श्राज्ञा संख्या एक. १० (१०) एफ. ११/५३ दितांक २७ फरवरी 
१६५४६ में दी गई मात्रा के आधार पर महगाई भत्ता भी दिया जावेगा । 


३, राज्य सेवा नियमों के नियम ५१ के श्रन्तर्गत राजस्थान सरकार के निर्णय के अनुसार, 
प्रत्याशियों का चयन तथा बांड्स को निष्पादन (७563प/07) करने का तरीका ऐसे मामलों मे 
लागू होगा । 


[वित्त विभाग-ञ्र (नियम) मीमो सख्या एफ, १० (१०) एफ. ११/५३ दिनांक ३१०५-६१] 
विपय--प्रशिक्षण-काल सें त्यागत्न्न-प्रशिक्षण व्यय की बसूली 


सरकार शआरादेश देती है कि इस विभाग के इसी क्रम संख्ण के * दिनांक ६-5-१६५६ के 
आदेश ( समय समय पर किये गए संशोधनों सहित ) के प्रावधान अनिवाय रूप 'से उत सब नियुक्त 
पत्रों मे सम्मिलित किये जाने चाहिये जो कि ऐसे राजपत्रित अधिकारियों को दिये जाने वाले हों जो 
कि किसी पद का स्वतन्त्र रूप से भार वहत्त करते से.पुर्व कोई प्रशिक्षण पाने वाले हों । 


नियुक्ति विभाग (अ-५) आ्राज्ञा संस्था एफ. २ ( ४८) अपाइनटस्‌ (अर )/९६ दिवांक 
२०-४-६१] 


हे 


श७६ | शजंस्थाने शिवा नियंग संहिता 
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इंस सचिवालय की इंसी क्रमांक की दिनांक २४-४-१६६१ को आज्ञा के सिलसिले में उ्त 
समितियों, जिनके कि ग्रतिरिक्त मुत्य सचिव और विकास आयुक्त या तो अध्यक्ष थे यां सदस्य, के 
पुनर्गठन के सम्बन्ध में निम्त और आज्ञा जारी की जाती है।--- 


क्रमसंख्या समिति का नाम सनोनीत अध्यक्ष या सदस्य 
१ वह समिति जो कि विभिन्न श्रतिरिक्त भुख्य सिवं 
राज्यों में स्थानीय निकायों संद्स्प 


द्वारा! व्यवस्था किये जाने 
वाले माध्यमिक विद्यालयों 
तथा उच्च विद्यालयों की 
विधि पर विचार करेगी । 


२, राजस्थान विश्यवद्योलय कीं 6९ पत्िव, योजना विभाग 
विकास यजनाग्नी. पर 
विचार करने वाली समिति 


किविनेंद सेक् ट्रियेट झ्राज्ञा संख्या एफ, १९ (६६) केव/सेव्ट/६१ दिनांक १६/२५५ मई 
१६६१ ] 


अल बेलकनभ न «3७५०-3५». ७०७ 3+मिन+सस७3०७८ 33७ +मकभान५७५५७-०+न५ ७3७७3 ०«3५32...>..2....८०.५.०..०५०५७००००.........०.....3......0........५५७०७०५०००००००००-े 


निम्ल विभागों के अधिकारियों के दौरे के लिये तिम्तन आदेश सरकार जारी 
करत्ती है. 


नं० २ शिक्षा विभाग 


दिन रात 
विभागाध्यक्ष डक ३५० 
डिवीजन स्तर के अधिकारी १२० ष्क 
निला स्तर के अधिकारी १५० १०० 


उपरोक्त निर्धारण सम्बन्धित श्रधिकारियों के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत किये जाने वाले दौरों के 


लिये है । सव विभागाध्यक्ष वह देखें कि इन आदेशो का सव सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कठोरता- 
पूर्वक पालन किया जाता है । 


सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा प्रतिच अप्रेल व अ्रवद्ूवर में अपने विभिन्न स्तर के अधि- 
कारियों हारा किये गये दौरो का एक पड्मासिक प्रद्मावत्त केविनेट सेक्रे ट्रियेट (लो, एंड.एम., सेक्शन) 


को भेजा जाना चाहिये। 
[झों०ए'ड एम० श्राज्ञा सख्या एफ७ ६ (३) श्रो०ए'ड एम०/६६ दिनांक ९-४-६१] 


हा वरिप् अधिकारियों के जयपुर में हुए ब्राउवें सम्मेलन में राज्य, अधीनस्थ तथा लेखक 
मवाओं (8008, उप्े07ती00॥8 & जर्पछ छापे] 887 ए४029) में विभागीय परीक्षाओ्ों को 
पारम्स करने के प्रश्व पर विचार किया गया तथा विस्त विर्य लिये गयेः--- 


गः 
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(९) कि मे परीक्षायें तभी राज्य, प्रधीनत्य तथा लेसंक सेवा्रो मे श्रविलम्ध विना किसी 
प्रधंवाद ये; प्रोरग्त कर दी जावे । 

(२) कि राज्य स्तर की सेवाप्रों की विभागोय परीक्षाग्री का प्रस्तोता राजस्थान प्रणासनिक 
पैवा तथा राजस्थान पुलिस सेवा फो छोडकर झऊंसा कि पहले आदेश दिया जा चुका हैं, वेविनेट 
सैक्न ट्रियेट का उपमचिव होगा । राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं से सम्बन्धित विभागीय परीक्षा के 
प्रस्तोता, अधिकारी प्रशिसण। विद्यालय जाशपुर के आचार्य होंगे राजत्यान पुलिंस सेवा की विभागीय 
परीक्षायें सरकार द्वारा स्वोकृत नियमों के आधार पर आरक्षी महानिरीक्षक हारा ली जावेगो ' 
इन परीक्षाओ्रों का पाठ्यक्रम भी सरकार के केवित्ेट सेकेट्रियेट श्री, एण्ड एम, सेउेशन) से स्वीकृत 

करा लिया जाना चाहिये । 

(३) कि समस्त अधीनस्ध व लेखक मेवाप्री की विभागीय परीक्षाओं के लिये सम्बन्धित विभा- 
गाध्यक्ष ही प्रस्तोता होगे तथा सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार इन परीक्षाप्रों के श्रायोजन 
के लिए उत्तरदायी होगे | इन परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम भी सरकार के केविनेट सेक्र द्रियेट (पी. 
तथा एम. सेक्शन) से स्वीकृत कराया जाना चाहिये । 

(४) कि इस प्रदेश के परिव्िष्ट १ मे उल्लिसित सभी सेव्राग्ों पर राजस्थान असेतिक सेवायें 
(विभागीय परीक्षायें) नियम १६५६ को लागू करते हुये एक अधिसूचना राजध्थान राजपत्र मे अवि- 
लम्ब प्रकाशित की जावे । 

(५) कि परिश्षिप्ट २ मे वशित सभी सैवाग्रों के लिये पाठ्यक्रम सम्बन्धित विभागाष्यक्षो 
द्वारा अविलम्ब त॑ यार किया जाकर मई १६६१ के अन्त तक उप सचिव, केजिनेट सेक्रट्रियेट (श्रो, 
तथा एम. सेक्शन) के पास भेज दिया जाना चाहिये । 

समस्त विभागाध्यक्षों तथा सचिवालय के विभागों मै अनुरोध कियाजाता है किये इन 
नियमों, जिनको कि सरकार ने स्थीकार कर लिया है, को कार्यान्वित करने के लिये शीघ्र 
कदम उठायें । 
[प्रो,तथा एम, सेक्शन आज्ञा संस्या एफ, १५ [१३] 0 & ॥6 ६१ दिनांक १०-५-६१॥ 
परिशिष्ठ १. 
३, शिक्षा विभाग १, उप निरीक्षक, शिक्षा विभाग 
२, सरकारी उच्चविद्यालग्रों के प्रधानाध्यापक 
३. अ' वर्गीय पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष 
४. महाविद्यालयीय पुस्तकालयाध्यक्ष 





राज्यपाल आदेश देते है कि सरकारी आराज्ञा संख्या एफ. १ (१२७) 07 /ब/५६ दिनांक 
६-७-१६४६ [अपने अनुवर्तों समस्त संशोधनों सहित], की सुविधाप्रें जो कि सरकारी कर्मचारियों 
के परिवार के सदस्यों को निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान से सम्बन्धित है, ऐसे महिला कर्मचारियों के 
रक्ष्य बालकों [४४५१४] जिनके कि पति सरकारी सेवा मे नही है और जिनकी कि अपने पत्ति की 
आमदनी सहित मासिक आय २५०) या उससे कम है, को भी मिला करेगी । आय को धनराशि की 
गणना नियमानुसार की जायेगी । 


श्छ्घ राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 


यह वित्त विभाग के यू० झो० संज्या 7), २१२८/एफ, डी. [ई. ]/६१ दिनांक ३-५-६१ 
द्वारा प्रव्त सहमति से प्रसारित किया गया। 
[क्िक्षा [व विभाग ग्राज्ञा संद्या एक. ७ [२१] शिक्षा /व/५६ दिनांक २५-५०६ १] 


जी भा नि शा ५ ब् 
विपथ-तकदीकी व व्यावसायिक योग्यता-अपथ टिशिप ट्र निंग, पश्चिमी बंगाल के भकेनिकल 
व इलेक्ट्रकिल् इन्जीनियरिंग के डिप्लोसा को मान्यता । 


राजस्थान सरकार ने अपने अधीनस्थ पदों तथा सेवाशं में भर्तों के लिये बोर्ड आफ अ्रभ्भेटि- 
शिप ट्रें लिंग, पश्चिमी बगाल के कलकत्ता टेवनीकल स्कूल द्वारा प्रदस्त मंकेनिकल तथा इस्लेविट्रकल 
इन्जीनिय रिंग के डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करदी है । 
जो,ए. डी ए)प्राज्ञा रंह्या एफ ४ (१६) जा ए /ए./प,्/ [[/ ६० दिनांक्ष १०-७-६१] 


घिपय - तकनीकी व व्यावसायिक योग्यताओं की सान्‍्यता 


सरकार ते अपने अधीनस्थ ड्राफद्समेल, ट्रेंसर ग्रादि की सेवाग्रो मे नियुक्ति के लिये निम्ब- 
लिखित प्रमाणपत्रो को मान्यता प्रदान करने का निर्णय किया हैं:--- 


(१) तकनीकी परोक्षा मंडल, मध्यप्रदेश का गवर्नमेन्ठ पोलिटेकिक, सवदांव द्वारा प्रदत्त 
सिविल ड्राफ्टसमेनशिप का प्रमाणपत्र । 


(२) राज्य तकनीकी शिक्षा मण्डल, राजस्थान का जोवपुर पोलिटेकनिक द्वारा प्रदत्त 
ड्रापटसमंनशिप सिविल का प्रमाणपत्र हि 


(जी. ए. डी. (ए) झ्राज्ञा संख्या एफ, रे (३०) जी. ए /ए./प /]/६१ दिनांक २४-२५ 
जुलाई १६६१] 


सरकार यह श्रादेश देती है कि विशेष उहँ श्यों, यथा जनगणना व चुनाव ग्रादि; के लिए 
भ्रध्यापकों का मनोनयन शेक्षणिक संस्थाओं के प्रधानो तथा जिला स्तर तक के शिक्षा विभाग के 
अधिकारियों पर छोड दिया जाना चाहिये ताकि इन कार्यो में लगाये गये अध्यापतरों द्वारा पढाये जाते 
वाले विषयो के अध्यापन के लिये वे आवश्यक एवजी व्यवस्था कर सके | इन कार्यों में विभिन्न 
प्रकार के कर्मचारियों को नियुक्त करते समय, कर्मचारी के पद व्‌ स्तर पर आवश्यक ध्यान दिया 
जाना चाहिए तथा उच्चस्तर वाले कर्मचारियों को निम्न स्तर वाले कर्मचारियों के अधीन कार्य करने 
के लिये नहीं कहा जाना चाहिये। 


[जी ए. डी. (ए) आज्ञा संख्या एफ. २ (२०) जी. ए /ए. ग्रे. /६१ दिनांक १५-४-६१] 


विपय--कालेज अथवा स्कूल बस क- छात्राओं द्वारा प्रयोग के लिये 
सरकार आज्ञा देती है कि सरकारी झ्रादेश सस्या डी. ८१३८६/एफ, १ (१०७०) शिक्षा/ 
व/५७ दिनांक १६-७-१६६० की धारा ४ में संशोधन कर उसे निम्नानुसार पढ़ा जावे 
४. जो छात्रायें पूरे सत्र भर वस का प्रयोग करती हैं, उनसे १० माह के लिए बस शुल्क है 
लिया जावेगा । यदि कोई १ या २ माह के लिए दत्त का प्रयोग करती है, उससे ३ माह का शुल्क 
लिया जावेगा । यदि कोई ३ माह से अधिक व १० माह -से क्र अवधि के लिए बस का उपयोग 
करेगी तो उससे जितदे माह वस का प्रयोग किया है, उतने ही माह का शुल्क वसूल किया 
जावेगा । ग्रीप्मावकाश के अतिरिक्त अन्य किसी अवकाश अयवा सर्दी को छुट्टियों के लिए शुल्क 
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मैं कोई छूट नही दी जावेगी । यदि छात्राये छुट्टी पर होगी तव भी शुल्क में कोई कटौती नही की 
जावेगी । 
इस पर वित्त विधाग (ई०) की उनके पत्रांक संख्या ॥0/२१३१/एफ डी. (ई०) ग्रे ]/ 
६१ दिनांक १०-५-६१ के द्वारा सहमति प्राप्त करली गई है । 
[शिक्षा (ब) विभाग आ्राज्ञा संख्या एफ, १ (१०७०, शिक्षा/ब/५७ दिनांक १६-६-६१] 
विपय--महाविद्यालयों तथा पोलिटेकनिकों में कार्य करने वाले प्राध्यापकों, व्याख्याताओं 
तथा अन्य अध्यापकों के प्रार्थनापत्रों को संस्था प्रधानों द्वारा अग्रसारित करने 
के सिद्धांत 
महाविद्यालयों तथा पोलिटेकनिकों में कार्य करने वाले प्राध्यापकों, व्यासत्याताग्रो तथा अन्य 
प्रध्यापकों के प्रार्थ नापन्नों को संस्था प्रधानों द्वारा श्रग्रतारित (07970) करने के लिए सरकार 
निम्न सिद्धान्त स्वीकार करती हैः-- 
१-अस्थाई सरकारीः-अस्थाई व्यास्याताप्रों तथा अस्य अध्यापकों, जिनका कि चयन 
राजस्थान लोक सेवा प्रायोग द्वारा नहीं किया गया हो, के प्रार्थना पत्र बिना किसी प्रतिबन्ध के अग्र- 
सारित कर दिये जावें । 


२, राज, लोकसेवा आयोग द्वारा 
चयन किये गये अस्थायी सरकारी कमंचारी 


) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये 

| गए अस्थाई व्याख्याता एवं अन्य अध्यापको के 

[ प्राथनापत्रों को अग्रसारित करने में निम्न 

है सिद्धातो का पालन किया जावे-- 

(श्र) सत्र के मध्य भे-१ अक्टूबर से ३० अप्रेल तक कोई भी प्रार्थना पत्र अग्रसारित 
नही किये जायेंगे । * 

किन्तु यदि प्रार्थी को आगामी अप्रेल से पूर्व कार्य भार से मुक्त नही करना है तो इस अवधि 
में भी प्रायंतापन्र भेजे जा सकते है। 

(व) नद्य तक संभव होवे संघीय तथा राज्य लोक सेवा आयोग को संबंधित प्रार्थवापत्र 
प्रम्मतारित किये जाने चाहिये । 

३. स्थायी सरकारी कमंचारीः--स्थायी श्रध्यापको, व्याध्याताश्रो तथा अम्य ग्रध्यापको, 
के प्राथनापन्र एक नियम के रूप में अ्ग्रसारित नही किये जा सकते । 

किन्तु किसी व्यक्तिगत मामले को कोई विशेष परिस्थिति न्‍्यायोचित ठहराये और शिक्षण 
संस्था के काय का हर्जाना नहीं होवे तो प्राथमिक एवं माध्यमिक/महाविद्यालय/तकनीकी शिक्षा 
संचालकों द्वारा संतुष्ट होते पर तथा सरकार के मन्त्रिमंडलोीय सचिवालय (80766 5807898- 
790) के द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर लेने पर, उम प्रार्थनापन्र को अग्रसारित किया जा सबेगा । 

४. पारदेशिक सरकारी पर्दों के लिये प्रार्थना पत्र--जहा तक संभव होवे सरकारी 
कर्मचारियों के वे प्रार्थनापन्र, जो कि विदेश में प्रति नियुक्ति (069प&४07) पर जाना चाहते 
हो, रोके मही जाने चाहिये । 

५. ऐसे सरकारी कर्मचारियों जिन्होने किसी चिपय में विशिष्टता प्राप्त करली हो श्रथवा 
जिन्होने वेक्ञानिक प्रगति से सम्बन्धित कोई शोध कार्य किया होवे, तथा जो राज्य ने बाहर अच्छे 
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पदो पर जाने को उत्सुक हों, के मामलों पर उनकी श्र ्ठता से आधार पर सरकार द्वारा विचार किया 
जा सकता है । ऐसे मामलो में यदि सरकार संतुष्ट हो जावे कि जिन पदों न लिए दे प्राथतापतर दे 
रहे है, उनका राज्य में ही प्रावधान किया जाता कठिन है तथा ऐसा परिवर्तन ऐसे उत्साही युवकों 
के वास्तविक हितों में है तब उन प्रार्थनापत्नो को राज्य सरकार द्वारा अवसारित किया जावेगा। 
श्रादेश प्राप्त किये जाने से पूच यह सब जांच समिति द्वारा जावेगा । 


[कैकनेट सेक़ ट्रियेट श्राज्ञा संस्या एफ, १९(१३६)/६१ दितांक ५-६-६१॥ 
विषय--अच्छे परिणामों के लिये प्रोत्माहन देने की योजना 


सरकारी शिक्षण संस्याओं मे शैक्षणिक परिणाम की स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार ने 
प्रोत्पाहन देने का निर्णय किया है, झतः राज्यपाल निम्नानुसार भ्राज्ञा देते हैं:--- 


उच्चतर माध्यमिक शालाओों के लिये ह 

(१) जिन शिक्षा संस्थाप्रो मे १६६०-६१ के सत्र पे उच्चतर माध्यमिक परीक्षा क्वा परि- 
खाम लगभग ६०% रहा हो, उत सब के प्रधानों को प्रशंसात्मक पत्र भेजे जावे । 

(२) संस्था प्रधानों को १ जुनाई १६६१ से वेतन मे एक अग्रिम वृद्धि दी जावेगी । इससे 
उनको नियमित मिलने वाली वृद्धि पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा । किन्तु इसका संचयी प्रभाव नहीं 
होगा बशतें कि--- 

(प्र) १६६०-६१ के सत्र मे उच्चतर साध्यमिक परीक्षा का परिणाम ६०% रहा हो तथा 

गत वर्ष १६५६-६० में ५०% रहा हो । 

(वे) उस संस्था से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में वैठने वाले छात्र छात्राम्ों की संख्या दोनों 

वर्ष २० थी | 

(स) संबंधित संस्था प्रधान ने १६६०-६१ के पूरे सत्र में संस्था की सेवा की हो । यदि 

विगत वर्ष वह प्रधानाध्यापक वहां नहीं था तो जिस संस्था में वह प्रधान था, उप्तके 
परिशामों पर विचार किया जावेगा। 

(द) जो प्रधानाध्यापक गत वर्ष प्रधानाध्यापक नेही थे, उन्हें यह अग्रिम वृद्धि नही 

भिलेगो । 
उच्च विद्यालय 


१. जिन संस्था्रों का परिणाम १६६०-६१ के सत्र मे ७४% से अधिक रहा हो, उन्हे 
प्रशेंसात्मक पन्न भेजा जावेगा | 

२. ३ छुलाई १६६१ से संस्था प्रधान को एक अग्रिम वैतन वृद्धि मिलेगी | इससे उसकी 
सामान्य वेतन चृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । किन्तु इसका संचयो प्रभाव नही होगा, वशर्ते 
क्कि-+ | 

(आ) शिक्षा सत्र १६६०-६१ में परिणाम ८० % तथा १६५६-६० में ७५५ था । 


[द) इन दोनों वर्ष में प्रत्येक्त वर्ष में हाईस्कूल परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या २५ 
से कम नहीं रही हो । 
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(स) सम्बन्धित संस्था प्रधात ने संस्था में पूरे वर्ण कार्य किया हो | यदि विगत वर्ण में वे 
प्रधानाव्यापफ उस विद्यात्रय मे नहीं थे तो उनकी पिछली ज्वाला के परिणाम पर 
« विचार किया जावेगा । किन्तु जो प्रधानाध्यापक गत वर्ण प्रधानाध्यापक नहीं थे, उन्हें 
यह अग्निम वृद्धि नही मिलेगी । 
वे आदेश बालिका विद्यालयों की प्रधानों पर भी लागू होगे । यह आओ, राज्ञा वित्त विभाग 
को उनके पतन्नांक यू. श्रो, संख्या एफ, डी,/ एच /भाई/३२६७/६१ दिनांक १२-७-१६६६ में उल्लि- 
घवित सहमति से प्रसारित को गई। 
[शिक्षा (प्र) विभाग ग्राज्ञा संख्या एफ, १० (ई) (८६) शिक्षा/त्र/६१ दिनांक २०-७-१६६१] 


विषय:--प्रशिक्षण का उद्देश्य 
राज्य सरकार प्रशिक्षण के निम्न लक्ष्य निर्धारित करती हैः--- 

(१) कार्य-संपादन में स्पष्टता तथा यथार्थ मात्रता की प्राप्ति । 

(२) कर्मचारी के दृष्टिकोण तया साथनो का समय की नई आ्रावश्यकताम्री से मिरन्‍्तर 
समायोजन (80]09867॥877) 

(३) यांत्रिक विश्लेपण तथा पब्रनुपयोगी दक्षता की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए विस्तृत 
दृष्टिकोण का समावेष । 

(४) केबल वर्तमान कार्य के लिये ही योग्य बनाने के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण की झ्ाव- 
श्यकता नहीं श्रपितु उच्चस्तर का कार्य तथा, झ्रधिक उत्तरदायित्व वे लिये उसकी क्षमता को विक- 
सित करना । 

(५) देनिक कार से उत्पन्न विपरीत प्रभावों को दूर करने के लिये स्टाफ की निष्ठा पर 
विद्येप ध्यात देता । 

किसी भी बड़े संगठन में कार्य-निपुणाता दो वातों पर भ्राधारित हैः-- 

(१) दिये हुए विशेष कार्य को करने की किसी व्यक्ति की तकनीकी निपुणता, (२) संगठन 
की एक सामूहिक इकाई के रूप में एक कम सूुर्त दक्षता, जो कि उस संगठन के घटक व्यक्तियों के 
हृष्टिकोश तथा संगठित भावना से प्राप्त होती हो । प्रशिक्षण में इन दोनो तथ्यों को ही स्थान 
मिलना चाहिए | केवल यही यर्थेष्ठ नहीं है कि एक सरकारी कर्मचारी को अपने स्वयं के धन्धे में 
प्रौर प्रधिक योग्य व निपुणा बनाया जावे, अपितु सरकारी कार्य के एक विस्तृत चित्र तथा उसके 
भाग के रूप में श्रपने स्वयं के दायित्व को समभने योग्य वह हो सके । कोई भी सरकारी कर्मचारी 
एकान्त में कब तक काम करता रहेगा और जब तक कि सरकार के विभिन्न विभागों में कार्य कर 
रहे कर्मचारियों के मध्य सहयोग तथा पारस्परिक समझा की भावना. का विस्तार नहीं किया जाता, 
तब तक सरकार की एक इकाई के रुप में कार्य कुशलता को ह्वानि पहुंचेगी । 

सरकारी विभागों के समस्त अ्रध्यक्षों और प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रधानों से अनुरोध किया 
जाता है कि वे, सरकारी कमचारियों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित समस्त विषयों में इन लक्ष्यों को 
ध्यान में रखे । 

किविनेट सेक्रट्रियेट परिपत्र संह्या एफ, २३ (१) फेब/९९१ दिनांक ३१-७-१६६१] 





अ्ननवलीयनकननल«, 


रप१ | राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 


विपय--आगणे अध्ययन जारी रखने की छ्द 


सरकारी कमचारियों द्वारा आगे अध्ययन जारी रखने पर लगे- हुए वर्तमान प्रतिबंध को 
आंशिक रूप में ढीला करते वा सरकार ने निश्चय किया है सरकारों कर्मचारी आचरण नियमो के 
नियम १४ (व) का संशोधन कर दिया है ताकि सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अपने प्रशासनिक निय॑त्रण 
में श्राने वाले सरकारी कर्मचारियों को आगे अध्ययन जारी रखते तथा परीक्षा भे वेठने की अनुमति 
दे सके । इस सम्बन्ध मे निम्म निर्देश जारी किये जाते हैः--- 


१. भागे अध्ययत्त करने तथा परीक्षा मे वेठने की स्वीकृति के लिये झपने विभाग में कार्थ 
करने वाले सरकारी कमचारियो से प्रत्येक विभागाध्यक्ष प्रति वर्ष मार्च माप्त में प्रार्थनापन्न आरमन्त्रित 
करेगा | 


२. यदि कर्मचारी स्नातक स्तर से आगे अध्ययन करने की स्वीकृति चाहता है अ्रथवा उस 
व १ साचे, जवक्षि प्रार्थनापत्र दिया गण हो, को वह ४५ वर्ष की आ्रायु का हो गया हो तो उसके 
प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। 


३. देश वर्ष से अधिक तथा ४५ वर्ष से कम् आयु के कर्मचारियों की प्राथमिकता दी जानी 
चाहिये । यदि फिर भी रिक्त स्थान हो तो ३५ वर्ष से कम ग्रायु वालों में से विगत परीक्षा में प्राप्त 
दिवीजद के भ्राघार पर चयन किया जाना चाहिये । 


४. किसी भी वर्ष में एक विभाग मे श्रेणीवार, कुल संख्या के ५९ से अधिक कर्मचारियों 
को अनुमति नही मिलेगी । 


४. वयोकि सायकालीन वक्षात्रों की सुविधा केवल घुछ निश्चित स्थानों पर ही होगी, अतः 
यह देख लिया जाना चाहिये कि अनुमति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को जो कि इन स्थानों पर 
नहीं होते, पारी पारो से स्थानान्तरण द्वारा इन स्थानों पर लाया जावे। प्रतिवर्ष परीक्षा देने 
वाले छात्रों में से २ से लेकर ५ पद ऐसे सुरक्षित रखे जाने चाहिए जो कि इत स्थानों के अलावा 


प्रन्‍्य स्थानों के होवे तथा उन्हे इन स्थानों पर स्थाधान्तरण द्वारा इस उद्ं श्य के लिये लाना 
चाहिये । 


६० जो व्यक्ति एक से ग्रधिक बार परीक्षा में ग्रसफल रहता है, उसे अनुमति नहीं दी जा 
से गी 

[नियुक्ति (अन्त ]]) विश्ाग मोमो संत्या एफ, १३ (१७) एपाइन्ट (अ)/५५/ग्रे.त] 
दिनांक ३१-७-१६६१] 


विपय--अजमेर चोर्ड की इन्टरसीजिऐेट परीक्षा की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा मंडल दी 
श्टरमीजियेट परीक्षा के समकक्ष सान्यत्ता 


सरकार प्रादेश देती है कि राजस्थान सरकार को सेवा के लिए अजमेर शिक्षा मण्डल फौ 
एन्टरमीजियेट परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा मण्डल राणरघान को इस्टरमीजियेट परीक्षा के समकक्ष 
भात लिया झावे | 


जी, ए, डी, (०) झ्ाज्ञा संस्था एफ, ४ (३१)/ जौ, ए./५६ दिनांक १०-६--६० 


क्री « 


राजस्थान शिक्षा नियम संहिता [ २८३ 


विपय--शिक्षा संस्थाओं में सेवा लिश्ृत्ति की आयु से आगे स्नातकोत्तर कक्षाओं के विभा- 
गाध्यक्ञों, रीडर आदि की पुनर्नियुक्ति 
प्रतंग---उपरोक्त विपय पर इस विभाग की आज्ञा संख्या एक, ८ (३३) नियुक्ति --अ्/५५ 
दिनांक ६-६-१६६१ 


राजस्थान राजपत्र के उपरोक्त तिथि के श्रसाधारण अ्रक, (भाग ४-ग) मे प्रकाशित, उप- 
रोक्त ग्राज्ञा में निम्त संशोधन करने का राज्यपाल प्रादेश देते हैः-- 


संशोधन 

मिम्नलिखित को नये पेरा संख्या ३-श्र तथा ३ ब के रूप मे जोड़ो-- 

३-- अर] ऐसे व्यक्तियों की सेवायें सामान्यतया उनके ५८ वर्ष के होते पर समाप्त करदी 
जानी चाहिये किन्तु जिनको दूसरी जांच, जिसके लिए प्रक्रिया इसी आदेश के पेरा (ब) में वरशित 
है, के अन्तगंत भी असाधारण रूप से अच्छा पाया जावे, उतको ६० वर्ष की आयु तक सेवा में रख 
लिया जावे बशतें कि वे शारीरिक तथा मानसिक रूप से उपयुक्त पाये जावें | 

३-[व) जिन लोगों को उनकी ६० वर्ष की आ्रायु तक सरकारी सेवा में रखा जाना है, उनके 
लिए निम्न प्रक्रिया का अनुसरण किया जावे । 

(अ) जो व्यक्ति ६० वर्ष तक पुननियुक्ति दिये जाने के लिए असाधारण रूप से अच्छे पाये 

जायेंगे, उनके मामले संबंधित प्रशासनिक विभाग निम्न सदस्यों की एक समिति के 
समक्ष रखेगा:-- 


शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले महाविद्यालयों के लिए 


समिति 

१. राजस्थान लोक सेवा झ्रायोग का अ्रध्यक्ष, अथवा ग्रध्यक्ष 
उसके द्वारा मनोनोत, श्रायोग का ही एक सदस्य 

३. मुख्य सचिव सदस्य 


३, शिक्षा सचिव 
संचालक, कालेज शिक्षा 


ग्रन्य महाविद्यालयों के लिए समिति 


72 


7 


१. राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भ्रथवा उसके हि *. ग्रध्यक्ष 
द्वारा मनोनीत, श्रायोग का ही एक सदस्य | 

२. मुख्य सचिव ही । सदस्य 

8, सम्बन्धित विभाग का सचिव न्‍ ५ 5 

४. महाविद्यालय अथवा संस्था का आचार्य कट 


उपरोक्त पेरा ३ में वशित कागजात इस समिति को भी प्रस्तुत किया जावे । 

(ब) उपरोक्त जांच समिति की सिफारिशें नियुक्ति विभाग के द्वारा सम्बन्धित मंत्री 
तथा मुख्य मन्त्री को प्रेषित की जावें। प्रत्येक विषय में आयोग की सहमति प्राप्त 
करने के बाद, सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा त्रंतिम आदेश जारी किए जावेंगे। 

[नियुक्ति (अनो) विभाग श्राज्ञा संख्या एफ, ८ (३३) एपाइन्टस (अर) ४५-प्रें २ दिनांक 

२९-७-१ ६६१] 


रेघ४ ] 


राजस्पान शिक्षा तियन संहिता 


विषय--शिक्षा संचालकों में काये का विभाजन 


इस विभाग की प्राज्षा सं््या एफक० ५(११२) शिक्षा/त्र/५४८ दिलांके ११-०१ किया के 
अतिक्रमण में तथा शिक्षा संचालक व अधिरिक्त शिक्षा संचालक दोनों के पद क्षमशः संचालक, 
काथेज शिक्षा तथा संचालक, प्रायमिक्त व माध्यमिक शिक्षा बन जाने से इन दोनों अधिकारियों में 
कार्य का वितरण संलर्त यरिश्षिष्ठ के अनुसार होगा । ये दोनों अधिकारी अपने अधीन मामलों के 
बारे में सचिवालय के प्रशासनिक विभाग से सीधे पत्र व्यवहार कर सबेंगे । 


[शिक्षा (ग्र) विभाग आज्ञा संश्या एफ. ८ (४५) शिक्षा /ञझ्र/६० दिनांक ६-8-६० ] 


परिशिष्ट 


संचालक, कालेज जिक्षा व संचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के मध्य कार्य की 
विभाजन -- 


मम मनमानी कल कप नकल अल रह मल पक विज मनन कल कर सकल 
संचात्ञक प्राथमिक व साध्यमिक शिक्षा 


२. 


संचालक कालेज शिक्ता 


« कालेज शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षा नीति 


निश्चित करना | 


विश्वविद्यलयी शिक्षा-स्तातक एवं स्मात- 
कोत्तर महाविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध सभप्त 
कार्यालय 


ब्ड 


« उपरोक्त वशित समस्त संस्थाओं तथा कार्या- 


लयों का निरीक्षण 


« उपरोक्त से सम्बन्धित नियुक्तियों, स्थानान्त- 


रण, पदोन्नतियां, अनुशासनात्मक कार्य- 
चाहियों के समस्त मामले तथा उपरोक्त से 
सम्बन्धित लोक सेवा श्रायोग से प्राप्त सभी 
अमभ्युद श (889876080९8) 


» उपरोक्त से सम्बन्धित गोपनीय प्रतिवेदन 


प 


विश्वविद्यालय-दिक्षा का श्रायोजन व क्रिया- 
न्चयन 


१. 


प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा से 
सम्बन्धित शिक्षा नीति निश्चित 
करना 


« माध्यमिक, प्राथमिक, वुनियादी, शारी- 


रिक शिक्षा, अ्ध्यापकीय प्रशिक्षश, 
तथा सभी कार्यालय जो कि स्तातक 
व स्नातकोत्तर महा विद्यालयों से सम्बद्ध 
नहीं हो । 


« उपरोक्त से सम्बन्धित समस्त संस्थाझ्रों 


तथा कार्यालयों का निरीक्षण 

उपरोक्त से सम्बन्धित तियुक्तियां स्था- 
नान्तरण, पदोन्नतियां, अनुशासना- 
त्मक कार्यवाहियों के समस्त मामले 
तथा लोक सेवा आयोग से प्राप्त सभी 
अम्युद्द श 

उपरोक्त से सम्बन्धित गोपनीय प्रति 
वेदन । 


प्राथमिक ये माध्यमिक शिक्षा का 
आयोजन चथा उसका क्ियात्वयन और 


सये विद्यालयों को खोलना व उब्की 
प्रभिवृद्धि करता 


ट 


शजस्थान शिक्ष। नियम संहिता 


7403 नन+«>->५ १०५०० ०, 
७. पाठ्यक्रम तथा पाख्य पुस्तकें 
5. विश्वविद्यालय-समितियों की सदस्यता 
&. केन्द्रीय धिक्षा सलाहकार मंडल 


लय शिक्षा से सम्बन्धित मामले) 


१०, महाविद्यालयों से सम्बन्धित लेखा, बजट, 


हि 


खरीद पआ्रादि 


११. महाविद्यालयों से सम्बन्धित भवन व यातायात 


९२ स्तातक वे स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को 


सहायता- अनुदान 


६३. स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से 


सम्बन्धित छात्र वृत्तियां तया ऋण 


(४. युवक कल्याण, सीनियर एन० सी« सी०, 


ए० सी० सी०, जो कि स्नातक व स्नातकोत्तर 
महाविद्यालयों से सम्बन्धित हो 


(४. स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से 


सम्बन्धित उत्सव व क्रीड़ा प्रतियोगिताये 


६६. स्तातक व स्वातक्ोत्तर महाविद्यालयों से 


सम्बन्धित बेठकें, सम्मेलन, उपनिष्द्‌ 


३७, स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में 


छुट्टिया व दीघंकालीन प्रवकाश 


(८ स्तातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से 


सम्बन्धित त्तथा उपरीक्त अच्य मामलों पर 
सचिवालय से प्राप्त पभ्युद्द श 


१६. स्वाठक व स्वातकोत्तर महाविद्यालयों पे 


सम्बन्धित छात्र संघ व समुदाय 


[ रप५ 





७, पाख्यक्रम तथा पाव्यपुस्तकें 
८. माध्यमिक शिक्षा मण्डल 
&, केन्द्रीव शिक्षा सलाहकार मण्डल [प्राथ- 
म्िक व माध्यमिक शिक्षा से सबंधित 
मामले) 
१०, माध्यमिक स्तर तक का बजठ, लेखां, 
खरीद आदि 
११ प्राथमिक वे माध्यमिक शिक्षा से 
सम्बन्वित्त भवन वे यातायात 
१२, स्तातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों 
के अलावा अन्य संस्थाम्रों को सहायता 
अन्दान 
१३, माध्यमिक स्तर तक्र की छात्रवृत्तियां 
वकऋण 


१४ माध्यमिक स्तर तक की जूनियर एन, 
सीसी , ए. सी ल्री. तथा स्काउस्य 


श्राद | 

१५, माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित उत्सव, 
प्रदर्शनी, प्रतियोगितायें 

१६ माध्यमिक शिक्षा तथा उपरोक्त विपयो 
से सम्बन्धित बेठक, सम्मेलन व 
उपनिषद 

१७, माध्यमिक संस्थाग्रो मे छुट्टियां त्तथा 
दीर्घकालीन श्रवकाश 

१८ माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित व 
उपरोक्त अन्य मामलों पर सचिवालय 
से प्राप्त अ्भ्युद श 

१६, समाज शिक्षा 


२०, विश्वागोय परीक्षायें 

२१, पाख्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण 

२२, व्ययसायिक-मार्ग दर्शन-सेवा 

२३, पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की 
स्वीकृति, वह समिति के अध्यक्ष के छूप 
में कार्य करेगा । 


श्ष्द] राजस्थान शिक्षा नियम संड्विता 


शिक्षा संहिता (ग्रिवाप08807 0040) में संचालक को जो अधिकार व शक्तियां दी गई 
हैं, उनका उपयोग स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के सम्दन्ध में संचालक, कालिज शिक्षा तथा - 
माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में संचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा करेंगे ॥ 





विपय--अध्यापकों की सेवा निवृत्ति पक 
राजस्थान सेवा नियम के नियम ५६ (आर) के नीचे के नोट (जिम्तको कि चित्त विभांग की 
प्राज्ञा सेख्या डी० १२३६/आर /५७-एफ, १ (५८) आर (६ दिनांक २९-३-१६४७ तथा 
७-६-१६५७ संशोधन चिट संख्या ७६ दिनांक १-६-१६५८ के द्वारा प्रथावित किया गया था) के 
प्रनुसार शेक्षरि कु सत्र में सितम्बर के बाद सेवा-निवृत्त होने वाले अध्यापको को सत्रात्त (ग्रीष्पाद- 
काश सहित) तक रोका जा सकता है । 


राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत 
पंचायत २-१०-१९५६ से पंचायत समितियों की स्थापना होते के बाद, कुछ प्राथमिक शाला 
श्रव्यापक समितियों के नियन्त्रस मे स्थानान्तरित्त कर दिये गये हुँ । 

राज्यपाल श्राज्ञा देते हैं कि वित्त विभाग के उपरोक्त आदेश के अनुसार यदि पंचायत समि- 
तियों द्वारा कुछ अब्यापकों को सेवा निवृत्त होने से रोक लिया गया हो, तो वह कार्यवाही सक्षम 
भ्रध्ििकारी के श्रादेशानुसार हो की हुई मानी जायेगी । 

यह ग्राज्ञा २-१ ०-१४५६ से ही प्रभावशील मानी जात्रेगी । 


(वित्त विश्ञाग-आ (नियम) आाज्ञा संस्या एफ, ७श्न (१२०) एफ, डी ए. (रूल्स)/६० 
दिनांक १२-८-६०] ] 
विषय--सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ द्वारा दी गई उवाधियों को सास्यता 

पजस्यात सरकार, अुजरात विश्वविद्यालय के पराव्यक्रमों के अनुसार सरदार वल्लभभाई 
विद्यापीठ, वल्लभ विद्यानगर द्वारा प्रदत्त इन्दरमीजियेट (कला, वारिज्य तथा विज्ञान) बी, ए , एम. 
ए., दी. एस. सी, और दी, ई. (सेकेनिकल तथा इलेक्टरिकूल) की उपाधियों को राज्य-सेवा के लियें 


राजस्थान विश्वविद्यालय अथवा राजस्थान साध्यमिक शिक्षा मण्डल की उनके समकक्ष परीक्षाओं के 
समाव मसास्यता प्रदान करती है। 


(जी. ए. डी. (अ) आज्ञा संख्या एफ, ४ (१) जी, ए. /ए /५७ दिनांक १-७-६७] 
पाजजजप-ज+राा. 
विपय--''बपे” की परिभाषा 
चजस्याव सेवा नियम भाग २ के सेक्शन ३ (आकस्मिक प्रवकाश) के परिशिष्ट है में _ 


से २ के सीचे निम्न को अपवाद (७:०७७॥४0४) के हप में प्रस्थापित करने का राज्यपाल ग्रादेश 
3०० 
प्प्त 


'जन्‍बन्‍्नलक बटर, 





् 


ज्न्न 


, अपवाद:--प्रीष्मावकाश मनाने वाले विभाग यथा राजकीय महाविद्यालय (जिनमें इजी- 
पल कक कृषि ता कल झआादि भी सम्मिलित है) प्ोलिटेकमीक स्कूल दया अन्य 
११ सर सम्नर 5 हात्पय 
सकती के सम्बन्ध में दर्ष से तात्पन १ सितस्वर से प्रारम्भ होकर ३१ अगस्त को समाप्त 
होने बाले वध से होगा । 


(जि 


राजस्थान शिक्षा नियम संहिता [ २८७ 


पह १ सितम्बर १९६६१ से प्रभावशौल होगा । १ सितम्बर १६६१ से पूर्व का आकस्मिक 
प्रवकाश लेखा १ सितम्बर १६६१ के बाद से समाप्त समझा जावे । 
राजस्थान सरकार, वित्त विभाग अर (रूल्स) आदेश सख्या एफ १ (२८) एफ. डी. ए. झ्ार)/ 
६१ दिनांक १२-७-१६६१ । 
विपय--राजस्थान यात्रा भत्ता नियस 


राजरथान यात्रा भत्ता नियमों मे निम्न संशोधन करनते के लिये राज्यपाल ने निर्देश दिया 
इन नियमों के परिशिष्ट ३ मे सद ८ शिक्षा के उपमद संख्या ४ के तीचे निम्त और जोड़ा 
जावे।--- 
तकनीकी-शिक्षा-संचालक 


श््प 
्य 


६,  तकनीकी-शिक्षा-उपसंचालक 
७. तकनीकी-शिक्षा-सहायक संचालक 
८. इंजीनियरिंग कालेजो तथा पोलिटेनिकों के आ्राचार्य 
६. इलजीनियरिंग कालेजो तथा पोलिटेकनिको के प्राष्यापक तथा विभागाध्यक्ष 
१०, इंजीनियरिंग कालेजों के रीडर 
११, इजीनियरिंग कालेजों से सम्बद्ध छात्रावासों के अधीक्षक 
१९, तकनोको शिक्षा मण्डल के प्रस्तोता 
_ राजस्थान सरकार, वित्त विभाग श्र (हल्स) आदेश संख्या एफ. ३ (२) एफ. डी. ए. (रूल्स) 
६१ दिनांक १३-६-६१ । 
विपयः--शिक्षा सेवा नियम में संशोधन राजस्थान शिक्षा सेवा नियम में नियम १४ 
के नीचे निम्न नोट (२) प्रस्थापित किया जावे तथा बतेमान नोट , 
की क्रम सख्या १ मानी जावे 
नोट--२. राज्य सेवा के लिये ऐसे भूतथूव॑केदियो, जिन्होंने जेल मे अ्रनुशासित जीवन 
तथा बाद के अच्छे श्राच "रा द्वारा अपने को पूर्णातया सुधारा हुआ सिद्ध कर दिया हो, के साथ 
उन्तको मिली विगत सजा के आ्राधार पर भेदभाव नहीं किया जावेगा । ऐसे व्यक्तियों को, जिनको कि 
ऐसे अपराधों मे सजा हुई है, जिनके लिये उनका नेतिक. स्तर उत्तरदायी नही हो, सुधारा हुआ मान 
लिया जावेगा यदि गे अनुवर्ती परिचर्या ग्रह के अधीक्षक श्रथवा जहां ऐसे ग्रह नही हो, वहां जिला- 
ग्रारक्षी-अधीक्षक से तत्सम्बन्धित एक प्रतिभेदन प्रस्तुत करें ।च रित्र-प्रधान अपराधों के अपराधियों 
प्रल्क़ो अनुवर्तो-परिचर्या-गहो के अधीक्षक से ऐसा प्रमाणपत्र जो कि राज्य के महानिरीक्षक कारागार 
' द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा, कि ये व्यक्ति राज्य सेवा के योग्य है क्योकि उन्होने जेल के अनुशासितत 
जीवन तथा अनुवर्तो-परिचर्या-ग्रह में सदाचरण से अपने को पूर्णतया खुवारा हुश्ना सिद्ध कर दिया है, 
प्रस्तुत करना होगा । े | 
[नियुक्ति (अ-) विभाग श्रधिसूचना संख्या एफ. १ (४) नियुक्ति/अ)/६० दिनांक 
२८-६-६१] हे | 


रप्58 ) राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 


विपय--पस्तकालय प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा कोस में प्रशिक्षण को अवधि के दीरान 
पुस्तकाध्यज्ञ अथवा लेखक बे को सम्पूरक भत्ता 00078788075 &)]099703) 
का अलदान 
राज्यपाल ने आदेश दिया है कि शिक्षा संस्थाओं के लेखक वर्ग अथवा प्रुस्तकालयाध्यक्षों, -को 
जब राजस्थान विश्वविद्यालय के पुस्तकानय विज्ञान में प्रमाखपच्र श्रथवा डिप्लोमा कोर्स में प्रशिक्षण 
प्राप्त करने के लिये जयपुर में नियुक्त किया जावे, उनके प्शिक्षण-श्रवधि में विस्‍्तानुसार समृर्क 
भत्ता उन्हें दिया जावे:-- 


१, उच्च वर्ग लेखक ग्रथवा योग्यत्ता रहित 


पुस्तकानयाष्यक्ष २५) प्रतिमाह 
२. कनिप्ठ लेखक अयवा पुन्तकालयाध्यक्ष 
(७००४-६० ई. बी, ५-१४० श्'खला के। २०) प्रतिमाह 


जद तक यह सम्पुरक भत्ता भिलत्ता रहेगा, त्तद तक कोई देनिक भत्ता नहीं मिलेगा । जयपुर 
निवास के ग्रधिक व्यम्र को देखते हुये ही बह भत्ता स्वीकृत क्रिया गया है । 


[वित्त ध्यय-() विभाग आदेश *व्या 7)/5५/एफ. डी./ई./जतरल/5८१ दिनाक 
३०-६-६१ | 


विपय--सरकारी महाविद्यालयों के अस्थाई अध्यापकों को ग्रीष्मावकाश के 
बेतन का सुगतान 


सरकारी आदेझ सत्या एफ, / _ (१६५) शिक्षा/५४ दिनांक १०-८--५५ तथा ४--७-१६५६ 
के अतिक्मश में राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं कि महाविद्यालयों में अ्रध्यापक-वर्ग को ग्रीप्माव- 
काश के वैतन का भुगतान भव धिम्प आधार पर नियमित किया जावेगा । 

१, राजकीय महाविद्यालयों में उच्चस्तर के व्यास्यादा तथा ग्रन्य अध्यापक चर्ग जो 
ग्रीप्मावकाज् प्रारम्भ होने से पूर्द नही हाये जाते हैं और जो कि ब्रीप्मावकाश प्रारम्भ होने के वाद 
भी सेवा में जारी रहते हैं, की सेवा अवधि को निरन्तर माना जावेगा तथा दे ग्रीष्वावकाश के पूरे 
वेतन को पाने के अधिकारी होंगे । यहू उतत पर लागू नहीं होगा जिनकी सेवायें मध्यावधि में किसी 
कारण से समाप्त कर दी गई हैं तथा अयले मत्र मे जिन्हें नई नियुक्ति दी गई हो । 

जिक्षा विभाग के नियुक्तिकर्ता अधिकारियों को नियुक्ति करते समय यह ध्यान में रखना 
चाहिये कि जहां तक सम्भव होने महाविद्यालयों में दिसम्बर के बाद कोई नियुक्ति नहीं को जावे 
बरयोक्ि फाईनल परोज्ा्रों के लिए तेयारी करने का श्रवकाश फरवरी मास से प्रारम्भ हो जाता हैं 
दया उद् अध्यापकों की विशेष आवश्यकता भी नही रहता ॥ हु 

२. महाविद्यालयों के व्यास्याता तथा अन्य ग्रध्यावक्र वर्ग, जो कि ऊपर के प्रावधान क्षे्श 
अन्तर्गत नहीं अ.ते हो, को द्रीप्मावकाश का वेतत निम्त फास ला के आधार पर गरित ग्रवधि के 
लिये मिलेगाः--- 


जिन प्रध्यापकों ने ८ माह से अधिक सेवा की हो तथा यो ग्रीप्मावकाश प्रारम्भ होने से 
पूर्व सत्र के अन्तिम कार्य के दिन उपस्थित हों, उनको निम्न आधार पंर ब्रौष्मावकाश का चेतन दिया 
जाये :-- 


न 
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काय करने के दिन श्रीष्मावकाश के दितों की संख्या-वेतन पाते योग्य 
पूरे शक्षणिक्र वर्ग के दिन सिख ग्रीष्मावकाश के दिनों की संख्या 
यह वित्त विभाग की उनके यू. थ्रो. नोट नं, ॥])0/ १४६६ /एक, डी/.,इ. श्राई./६० दिताक 

२६-१ १-६० के अनुसार सहमति से जारी किया गया है । 

[राजस्थान सरकार, शिक्षा (श्र) विभाग, श्रादेश संख्या एफ. २ (२०६) शिक्षा/त्र/५८ 
दिनांक ३० दिसम्बर १६६०] 

विपय--सरकारी कर्मचारियों को अध्ययन जारी रखे जाने की स्त्रीकृति देने 

के लिये निर्देश 

सरकारी कर्मचारियों को अध्ययन करने की अ्रनुमति देने के सम्बन्ध में कुछ विभागाध्यक्षो ने 
कुछ प्रश्न उठाये हैं । उनकी जांच की गई तथा परिणामस्वरूप, उपरोक्त विषय पर इस विभागीय 
मीमो संख्या एफ १३ (१७) एपाई'टस (प्र) ५५/ग्रूप 77/दिनांक ३१-७-६१ का निम्न स्पष्टी- 
करण सबके मार्गदर्णत के लिए दिया जाता है-- 

१, एल, एल. वी कक्षायें स्वातक स्तर से आगे का ग्रध्ययत माना जाता है, ऋत: उतके 
लिए कोई श्रनुमति नहीं दी जा सकती । 

०, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा ग्रायोजित विदेशी भाषाश्रों के डिप्लोमा को मे सम्मि- 
लित होने वालों को श्रनूमति दी जा सकती है । 

३, आगे अध्ययन की श्रनमति कर्मचारियों की श्रेणी के अनुसार (निम्न लिपिक, उच्च 
लिपिक) वे कि वर्गानसार (लेखकीय ग्रधीतस्थ सेवायें) दी जानी चाहिए ! 

४, निर्धारित सीमाग्रों तथा दी गई सुचनाओ्रों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को प्राईबेट 
तौर पर बेठने की तब भी श्रनुमति दी जा सकती है यदि वे शात्रि कक्षात्रों जो कि सन्‌ ६२-६३ से 
प्रारम्भ की जाने वाली हैं, मे उपस्थित न भी होना चाहे । 

[नियुक्ति (अ-7.7) विभाग परिपत्र संख्या एफ. १३ (१०७) एपाइटस (अर) ५५/ग्रुंप 
7] दिनांक २४-१०-१६६१] है 

राजस्थान सरकार 
शिक्षा ब्रिभाग राजस्थान 


प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा 
प्रधान कार्यालय 
वीकानेर ( राजस्थान ) 
आदेश ः 
राजस्थान राज्य की समस्त राजकीय तथा मान्यता श्राप्त शिक्षण संस्याग्रों एवं प्रशिक्षण 
महाविद्यालयों के सत्र पर्यन्त कार्यक्रमों में एकता लाने हेतु इस विभाग की ओर से सत्र १६६५-६६ 
: के उपयोगर्थ पंचांग (कलैण्डर) प्रस्तुत किया गया है, इस पंचांग में सत्र पर्यन्त के श्रकवाश् विवरण 
प्रादि के अलावा भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के प्रायोजन की विधि का भी सविस्तार उल्लेख है । इसके 
श्रनुंसार प्रत्येक कार्य का संचालन तथा आ्रायोजत वांछवीय है । अवसर अ्रथवा कार्यवसात्‌ यदि इसमें 
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किसी संस्था प्रधान को परिवर्तन करवा आवश्यक प्रत्तीत होता हो तो इस कार्यालय की पूर्व ग्राज्ञों - 
प्राप्त कर ले ना अपेक्षित है। उपाध्यक्ष मण्डल और निरीक्षक शिक्षणालयों से आजा की जाती हैं कि 
इस आज्ञा का पूर्णलूपेण पालन करेंगे । 
कल्लेण्डर से सम्बन्धित सूचना सत्र १६६४-६६ 

१. समस्त शिक्षण संस्थाएं श्रुर्वार दिनांक १ जुलाई १६६५ को ग्रीष्मावकाश परचात्‌ 
खुलेगी। समय प्रात: काल का रहेगा। समस्त शालाओ के प्रधानाध्यापक/प्रधाताध्यापिकए” एवं 
छात्र/छात्राओं के प्रवेश से सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकायें शालाएं खुलने से तीन दिन पहले 
अपनी शालाओं में उपस्थित हो जावें । 

२. (क) प्रवेश आदि कार्य ७ जुलाई तक समाप्त हो जावे एवं समय विभाग चक्र तेयार 
कर दिया जावे ताकि ८ जुलाई ( ग्रुर्वार ) से यथाविधि शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो जावे । विशेष 
परिस्थिति मे प्रवेश ३१ जुलाई तक हो सकेंगे । 

(ख) वर्ष भर में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम को १५ जुलाई तक मासिक पढ़ाई योजना के 
अनुसार विभक्त किया जाय और न्यूनतम लिखित कार्य की योजना (800७6 78 रण फ्रांगाप्राए 
शाप॥शा छ07) बादि तेयार करली जावे ताकि अक्टूबर १६६५ तथा फरवरी १६६६ मे लिखित 
कार्य का मूल्यांकत सत्र मे दो बार इसो आधार पर किया जावे । संस्था प्रधान सत्र के प्रारम्ध में 
अध्यापकों को इस विपय से अवगत करा देवें । 


(ग) अभिभावकों ( राज कमचारी तथा कोई व्यक्ति ) के स्थान परिवर्तत करने पर संस्था 
प्रधान पूर्व शाला द्वारा दिये हुए स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ( 790897 0०7#0%॥9 ) के आधार 
पर छात्र व छात्रा को सत्र के वीच मे कभी भी प्रवेश दे सकते हैं । 

३. साथंकाल का समय परोक्षाकाल को छोड़कर सत्र पर्यन्त श्रनिवायें रूप से खेल ग्रभ्यास 
में लगाया जावें । 


४. शनिवार को पूरी अवधि ( ॥)079.607 ) के चार अन्तर [ 767008 ) अथवा कु 
कम अवधि के पूरे ग्राठ अन्तर ( ?6७008 ) संस्था प्रधान द्वारा सुविधानुसार किये जावें और 
शेप बचे हुए समय को यदि कोई वाद-विवाद आदि प्रवृत्तियाँ ( 00-007फ0प्रीक्ष 
50#शांहां४8 ) न रखी जावे तो अग्रेजी, गणित ग्रादि की विशेष कक्षायें लगाकर काम 
7 में लिया जाय। 


स्कूलों के लिये स्वीकृत अवकाश 


१. वारावफात १२ छुलाई १६६५ सोमवार १ 
२, रक्षावन्धन १२ अंगस्त १६६४५ गुस्वार १ 
३. स्वतन्त्रता दिवस १५ अ्रगस्त १६६५ शविवार १ 
४, जन्माष्टमी १६ अंगस्त १६६४५ गुरुवार ५ 
५. महात्मा गांची जन्म दिवस २ अक्टूबर १६६५ शनिवार ! 
६. देशहरा ३, ४ व ४ प्रक्‍्ट्वर १६६४५ रवि, सोम, मंगल हे 
७, दीपावली अवकाश , १७ से २८ अक्टूबर १६६५ तक रविवार से गुख्वार १२ 
८. गरुनातक दिवस & नघम्वर १६६५ मंगलवार ह 


६. धीतकालीन ग्रवकाश २५ से ३१ दिसम्बर १५६५ तक शनि से शुक्रवार तक ७ 
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१०, गणतन्त्र दिवस २६ जनवरी १६६६ बुधवार १ 
११, महा शिवरात्री १८ फरवरी १६६६ शुक्रवार १ 
१२, होली ६, ७ व ८ मार्च १६६६ रवि, सोम, मंगल ३ 
१३, ईंदुल फीतर राज पत्नित व चन्द्रोद्य के अनुसार -- १ 
१४ रामनवमी ३० मार्च १६६६ बुधवार १ 
१५. महावीर अयन्ती ३ अप्रेल १६६९६ रविवार १ 
१६, ईंदुल जुहा राज पन्नित व चन्द्रोदय के अनुसार “- १ 
१७, मोहरम राज पत्नित व चच्द्रोदय के अ्रनुसार नर १ 

३८ 

उत्सव दिवस 


६. निम्नलिखित उत्सव दिवस धर्म निरपेक्षता को हृष्टिगत रखते हुए उत्साह पूर्व 
मनाये जावें | 


(क) जिस उत्सव के दिन रविवार अथवा स्वीकृत भ्रवेकाश पडता हो उध उत्सव को एक 
दिन पहले के बाद अथवा अन्तिम दो अ्रन्तर ( पीरियडंस ) मे मता लिया जावे त्ञाकि ठीक रत्रिवार 
अथवा स्वीकृत श्रवकाश के दिन पूरा श्रवकाश मनाया जा सके | 


(ख) जो उत्सव दिवस काय दिवस पर पड़ते हैं उन उत्सवो को उत्सव दिवस पर ही अन्तिम 
दो ग्रन्तर (पीरियड्स) में मनाया जावे । 


'ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) निर्देश १५ अगस्त १६६५, २ ग्रक्टूवर १९६६५ झौर २६ 
जनवरी १६६६ पर लागू नही होगे इन राष्ट्रीय समारोह को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उसी दिव 
निर्धारित समय पर उत्साह पूर्वक मनाना अनिवार्य है तथा शिक्षकों, विद्यथियों व विद्यालय के श्रन्य 
कर्मचारियों की उपस्थिति भी अनिवार्य है । 


१, बारावफात _१२ जुलाई १६६५ सोमवार स्वीकृत भ्रवकाश 
२, स्वत्तन्मता दिवस १४ अगस्त १६६४ रविवार ४5 

३. जन्माष्टमी १६ ग्रगस्त १६६५ गुरुवार 45 

४. अ्रध्यापक ५ सितम्बर १६६४५ रविवार. अस्वीकृत श्रवकाश 
५, महात्मा गांधी जयन्ती २ अक्टूबर १६६५ शनिवार स्वीकृत्त अवकाश 
६. संयुक्त राष्ट्र दिवव.., २४ अक्टूबर १६६५ रविवार अस्वीक्षत प्रवकाश 
७, भरुद्द वानक जयन्ती & नवम्बर १६६५ मंगलवार स्वीकृत श्रवकादा 
८. वाल दिवस १४ नवम्बर १६६६ रविवार अस्वीकृत अ्रवकाश 
€. ईशुमसीह जन्म दिवस २५ दिसम्बर १६६५ शनिवार स्वीकृत अ्रवकादय 
१०. गरणततन्थ दिवस २६ जनवरी १६६६ बुधवार स्वीकृत श्रवकाद 
११. सांस्क्ृतिकदिवस (वसंत्रपंचमी) जनवरी १६६६ वुघवार श्रस्वीकृत श्रवकाश 
१२. दयानन्द सरस्वती दिवस २ सारे १६६६ बुधवार अस्वीकृत अ्रवकाश 


१३. रामनवमी ... ३० सार्च १६६६ वुधवार स्वीकृत अवकाश 


रू 
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१४, महावीर जयन्ती हे प्रप्रेल १६६६ रविवार स्वीकृत प्रवकांश 
१४, बुद्ध पूशिमा ४ मई १३६६ बुधवार अस्वीकृत अवकाश 

१. राजपत्रित तथा अन्य अवकाश ३८ साल के कुल दिवस ३६५ ४ 

२, रविवार ४०. साल के कुल अवकाश एवं परीक्षा दिवस १४५ 

३. प्रधानाध्यापक द्वारा घोषित अवकाश ९ साल के कुल कार्य दिवस २१७ 

४. स्थात्तीय जिलाधोश द्वारा घोषित ग्रवकाश २ 

५, ग्रीप्मावकाश १५ मई से ३० जून तक ४७ 

६, कुल परीक्षा दिवस १६ 

श्ष्द 


न्ोठ-- १. उपयु'क्त श्रवकाश रविवारो के अतिरिक्त है । 


२. विद्यालयों के कार्यालयों ये दीपावली श्रवकाश, शोतकालीन अवकाश एवं ग्रीष्मावकाश , 
को छोड कर उपयुक्त अवकाश ही माने जावेगे । वे कार्यालय इन तीनों अ्रवकाशों में राजपत्रित 
ग्रवकाश का उपभोग करेंगे। 


३. संस्थाप्रधाव उपयुक्त अवकाश्षों के अतिरिक्त सत्र पर्यग्त जिलाघीश द्वारा धोषित दो अव- 
काशों को छोड़कर दो दिवसो का अवकाश निम्नरूपेणा घोषित कर सकते हैः-- 


(आर) संस्थाप्रधान उच्च /उच्चत्तर/प्रशिक्षण विद्यालय ,२ दिवस 'प्रधानाध्यापक अपने निकट* 
तम उद्चाधिकारी ग्र्थाव्‌ निरीक्षक को तथा प्रधानाध्यापिकाएं संबंधित उपाध्यक्ष स्त्री शिक्षा/निरी- 
क्षिका को इन दोनों प्रवकाशो के मनाने को पूर्व सूचना तिथि सहित सूचित करें । - । 


(आ) संस्था प्रधान माध्यमिक ,पाठ्शाला २ दिव्स-प्रधानाध्यापक इन हो अवकाशों को 
मनाने की तिथि निश्चित कर अपने संदंधित निरीक्षक की, पूर्व आज्ञा प्राप्त करके इन अवकाज्नों को 
मनातवें । 


(इ) संस्थाप्रघान प्राथमिक पराठथाला २ दिवस-इन अवकाशों की लिथि निश्चित करे 
प्रधानाध्यापक अपने संवंधित निरीक्षक तथा प्रधानाध्यापिका अपनी संबंधित उपनिरीक्षिका /निरीक्षिकां 
से पूर्व प्राज्ञा प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ ही इन्हें मनायें । 

४. अन्य कार्यालयों (विद्यालयों कार्यालयों के अतिरिक्त) में राजपत्रित अवेफाश ही माने 
जावेगे । ह 


७. स्कूल पालियामैन्ट का चुनाव १६ अगस्त १६६५ तक समाप्त कर दिया जावे । 

८, प्रथम टेस्ट अगस्त के अन्तिम सप्ताह में किया जावे | टेस्ट को कम से कम दितों में 
सप्ाप्त कर उसका परीक्षाफल तीन दिनों में तैयार कर दिया जावे 

६. शिक्षण संस्याप्रों पे समय परिवर्तन (मध्यान्ह का) दिनांक १ सितम्बर, बुधवार १६६५ 
ये कर दिया जावे । ऋतु भिन्नता के कारण यदि आ्ावश्यक हो तो वालिका विद्यालयों की प्रवाना- 
ध्यापिकायें संबंधित उपाध्यक्ष स्त्री शिक्षा /उपनिरीक्षिका /निरीक्षिका तथा छात्र विद्यालयों के प्रधाना- 
ध्यापक निरीक्षक शिक्षणालय की पूर्व श्राज्ञा भाप्त कर लेने पर ही १५ दिन पहले अथवा पीछे 


हु 


राजस्थान शिक्षा नियम संहिता [ २६३ 


संस्था के समय परिवर्तन कर सकते है। सम्बन्धित उपाध्यक्ष स्त्री शिक्षा उपनिरीक्षिका/निरीक्षिका 
तथा निरीक्षक शिक्षशालय द्वारा इस परिवर्तन की सूचना शीघ्र अतिरिक्त संचालक प्राथमिक एवं 
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानैर को प्रपित की जावे । 


१०. 


शिविर काल निम्नरूुपेण रहेगा।--- 


(प्र) एन, सी. सी. शिविरः- 
एन. सी, सी, जूनियर डिविजन कैम्प दीपावली श्रवकाश मे | 


(आ) स्काउट एवं गाइड कार्यक्रम:--- 


१. 
२. 
३. 


९५ 


१० 


ह 


११ 


१४, 


१३. 
१४, 


१५. 


कमिसनरों की कान्फ्रॉस कोटा मे २६ श्रगस्त से २८ श्रगस्त १६६५ पक । 

स्टेट ,कौन्सिल की बैठक कोटा में २६ अ्रगस्त १६६५ को । 

डिस्ट्रिक्ट स्काउटस /गाईडर्स ट्रेनिंग कोर्स ३० श्रगस्त ६४५ से ३ सितम्बर १६९६४ तक 
कोटा में । 

पेट्रोल लीडसे प्रशिक्षण शिविर श्रगस्त मे । 

उद्योग पर्व समस्त राजस्थान मे तारीख ७ सित्तग्वर से १४ सितम्बर १६६५ तक। 

पलांक लौडसे प्रारम्भिक प्रशिक्षण शिविर कोटा मे २३ सित्तम्बर ६५ से २ प्रवटूवर 
१९६५ तक (पूर्वी रेन्ज) । 

पलांक लीडर्स प्रारम्भिक शिविर उदयपुर भे २३ सित्तम्वर ६५ से २ श्रवटूवर १६६४ 
तक (पश्चिमी रेन्ज) । 

कंव मास्ट्स के लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण शिविर डिविजन केस्नो पर २४ सितम्ध्र से 
३६ सित्तम्बर तक । 

स्काउट मास्टरों के लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण शिविर डिपिजन पे न्द्रो पर १० प्रवटुवर 
से २१ अ्रक्टूबर तक । 

गाइड कप्तानों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण शिविर अ्रजमेर मे ११ प्रवटूबर से २० प्रक्‍टूबर 
तक (पूर्वी रेत्ज हेतु) । 

गाइड कप्तानों का प्रोरम्भिक प्रशिक्षण शिविर जोधपुर भे ११ अ्रक्‍टूबर से २० श्रवटूवर 
तक (पश्चिमी रेन्ज हे तु) । 

बुलबुल शाखा के लिये एच, उच्लू, वी, कोर्स स्काउट वन क्षायानेर में ३० श्रवटूवर से 
८ नवम्बर तक । 

प्रेशिहेस्ट्स स्काउट्स व गाइड्ज रेली देहली मे २२ भवम्वर से २६ तवम्बर तक । 
फर्स्ट क्लास स्काउट्स(व गराइड्स की रेली स्काउट वन सांगरानेर मे २६ नवम्बर 


१६६४ से १ दिसम्बर १६६५ तक । 
राजस्थान स्टेट रोवर मीट उदयंपुर डिविजन २७ दिसम्बर से ३१ दिसध्वर १६६४ 
तक | 


« राजस्थान स्टेट रेन्‍्जर मीट सवाई माधोपुर मे २७ दिसम्वर ६५ से ३१ दिसम्वर 


१६६ भतक। 


। रेह४ |] राजस्थान धिक्ा मिवम संद्वितां 


१७ हिमालय बाब बुठवैज कोर्स ८ णदारी ६६ में १६ जनपरी हा । 

१८, कब व बुल बुल वतन नाइट केम्पस लोकल ऐसोसियेधन स्तर पर फरवरी ६६ में | 
१६, वी, पी, हे और बाइट पि्िय डे २२ फरवरों १६६६ को । 

मई झौर जून १६६४५ में 

(ए) फर्स्द क्लास स्काउट्स ट्रे निगर बं'म्पस झाऊस्ट ग्रादू में । 

(दो) कद मास्दूस एउयान्स ट्रे निंग गेम्प साठस्ट आवू में । 

(सी) रोबर स्काउट लीडर प्रारम्मिक प्रशिक्षण शिविर माउस्ट प्राजू में । 

(ब् 


रस 


भर 


)) गाईइर एडवास्स ट्रेनिंग पम्प माउस्ट झायू मे । 

(६) रोवर व रेन्‍ज माउस्टमियरिग कोर्म माउस्ट शाखू में। 

(एध) स्काउट्स /भाइडस हाईक कम फ्रेम्प सेभीनार राज्य से वाहुर । 

(जी) शोवर मीट ट्रेनिंग केम्प माउन्ट श्ायू मे । 

(एन) भारत सेवक समाज तथा प्रन्य शिविर ११ झकटूर तर समाप्त हो जाने चाहिये 

११, (क) राष्ट्रीय शारीरिक कुणलता शिविर अमस्त या मितम्बर १६६४ मे । 

(प) राष्ट्रीय शारीरिक कुणन ता के राष्ट्रीय पुरस्कार फरवरी १६६६॥ 

(ग) १० अक्टूगर १६६५-शारीरिक कुशलता परीक्षण के रडिस्ट्रेणन की अन्तिम तिधि 
( केवल भेन्द्रों पर )। 

नोट--उपरोक्त शित्रिरों के झतिरिक्त ( जेमे लोक महायक सेना आदि ) प्रत्य शिविरों मे 
छात्र एवं अध्यापको को वित्ता इंस कॉर्यालिय की पूर्व प्राज्ञा प्राप्त किये नहीं भेजा जावे ॥ 

१२. (क) छात्रों की जिला स्तरीय खेल कूल प्रतियोगितायें ९७ अ्रकट्वर १६६५ में पहले 
समाप्त करली जावे । 


(स) ववम्बर के द्वित्तोय सप्ताह में छात्राप्रों की मशइलीय ( [0ए807शो ) लेन कूद 
प्रतियोगितायें समाप्त करली जावें । 


(ग) नवम्बर मास के तृतीय सप्ताह में छात्रों की मण्डलीय ( /)99807 | ) बेल हूद 
प्रतियोगितायें समाप्त करली जावे । इसी अवसर पर दो दिवस के लिये मुझय प्रष्यापको का जोनल 
सम्मेलन भी ग्रायोजित किया जावे । 


१३ अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में द्वितीय टेस्ट किया जावे और एक सप्ताह में प्रगति पत्र 
संरक्षकों के पास भेज दिये जागें। इस टेस्ट के साथ हो तीसरे टेस्ट के वजाय जुलाई से भ्कट्वर 
तक के लिखित कार्य का मूल्यांकन ( एक टेस्ट के आधे अर को में से ) कर लिया जाये । 

१४. दीपावली अबकाश दिनांक १७ अक्टूबर से २८ अक्टूबर १६६५ तक रहेगा । 


१५ शेक्षरितकर संस्थाप्रों को अपने-प्रपने वापिक्त उत्सव, प्रतियोगितायें आदि दिसम्बर के 
अन्त तक समाप्त कर देनी चाहिये । 


१६. शिक्षा विभाग राजस्थाव द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सेल कूद व अन्य प्रतियोगिताओं 
के अलावा दूसरी प्रतियोगितायें मे केचल स्थानीय छाव /छात्रा ही दिसम्बर मास के प्रथम सप्ताह 


श्ऋ 
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तक भाग ले सकते हैं | श्रन्य स्थानों प्र भाग लेने हेतु स्कूल से कोई टीम नही भेजी जावे । 

१७, नवम्वर में शारीरिक कुशलता परीक्षण (केवल निर्धारित केन्द्रों पर ही) किया जावे । 

१८, राज्य स्तरीय खेल-कूद प्रतियोगितायें निम्न दिवसो पर होगी-- 

(प्र) छात्र २ दिसस्वर से ६ दिसम्बर १६६५ अजमेर मे । 

(आ) समस्त प्रधानाध्यापिकाओं का सम्मेलन दिनांक ६ दिसम्बर से ८ दिसम्बर १६६५ 
प्रजमेर मे 

(४) राज्य स्तरीय छात्र खैल-कूद प्रतियोगितायें ६ दिसम्बर १६६५ से १३ दिसम्बर 
१९६६४ जयपुर में । 

(ई) वरिष्ठ क्षिक्षा अधिकारी सम्मेलन १३ दिसम्वर १६६५ से १५ दिसम्बर १६६५ 
जयपुर मे । 

१६. शीतकालीन अवकाश २५ दिसम्बर १६६५ से ३६१ दिसम्बर १६६४ तक। 

२०. प्रद्धावापिक परीक्षायें जनवरी १६६६ के द्वितीय सप्ताह में श्रारम्भ की जावे | यह 
परीक्षा कम से कम अ्रवधि मे समाप्त हो जानी चाहिये | इसका परीक्षा फल जनवरी मास के श्रन्दर 
तेयार करके प्रगति पत्र संरक्षकों को भेज दिये जागे। 

२१. तृतीय टेस्ट के बजाय शेप झ्राधे अको मे से लिखित कार्य का सुल्यांकन फरव 
प्रस्तिम सप्ताह पे किया जावे । प्रमोशन रूल्स में दो बार का लिखित कार्य का मूल्यांकन एक 
फे (तीसरे टेस्ट के) बराबर समझा जाय । 

२२. विभिन्न परीक्षाप्रों का कार्यक्रम)-- 

(अ) माध्यमिक वोर्ड की परीक्षायें १० मार्च से होगी। 

, [मआ॥्रा) बी, एड. की परीक्षायें सम्भवत्ः अप्रेल के तृतीय सप्ताह में होगी । 

(६) शारीरिक शिक्षण परीक्षायें सम्भवतः एंप-४-१६६६ सै होगी । 

(६) एस. टी सी. परीक्षायें २५-४-१६६६ से होगी । 

(3) शास्त्री तथा प्राचार्य व संस्कृत झायुर्वेद की परीक्षायें २१५०४-१६६६ से होगी । 

(ऊ) संगीत परीक्षायें २-५-१६६६ से होगी । 

(ए) कला परीक्षायें २५०४-१९६६६ से होगी । 

(ऐ) हेडी क्ापढ परीक्षायें २१--४-१६६६ से होगी । 

२३. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नियुक्त परीक्षा केन्द्र संस्थायें परीक्षाकाल में भ्रशतः बन्द 
रहेगी । कार्य पूर्ण करने के लिए सस्था प्रवान छुट्टियों की कम करके इस काल को पूरा करेगा । 
छुट्टियों को कम करने का निर्णय कर सवार्म्भ में प्रधान अपने संबंधित जिला तिरीक्षक/उपाध्यक्ष 
स्त्री शिक्षा /निरीक्षिका के पास सुचना प्र पित करदें । 

२४, जनवरी, फरवरी तथा मार्च पूर्णख्पेश शिक्षण कार्य मे लगाये जावें । ३० जनवरी को 
११ बजे २ मिनट का मौन रखा जावे । ) 

२५. १ अप्रेल, १६६६ से संस्था का समय प्रात: काल का किया जावे । 

२६, वापिक परीक्षा दिनांक २५ प्र ले से भारम्भ की जावे । 


री के 
थे 
द्स्ट 


२६६ ) राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 


२७, परीक्षाफल दिनांक १४-५-१६६६ को घोषित किया जावे। जयपुर, जोधपुर, उदंगपुर। 
बीकानेर, कोठा व अजमेर को समस्त शिक्षण सस्याओं की कक्षा ८ का परिणाम तीव दिन पहने . 
घोषित कर दिया जावे ताकि संचालक शेक्षशिक व व्यवसायिक उ्युरों द्वारा उन छात्रों की मतोवेज्ञा- 
निक्र जांच को जाकर उन्हे ध्वी कन्ना में योग्यतानुपार कौन से विषय लेने चाहिए इस बारे मे 
पस्मर्श दिया जा सके । १२ मई तक भन्‍्डार, फर्नोचर झ्ादि परीक्षण किया जावे । 

श्८य, रविवार १५ मई, १६६६ से ग्रीप्मावकाश आरम्म होकर ३० जून, १६६६ तक 
माया जावे तया व जुलाई १६६६ से नवीन सन्नारम्भ किया जावे । 

२६. अ्रक्टूवर १६६५ व फरवरी १६६६ में तृतीय टेस्ट के बजाय लिखित कार्य का मूर्ल्या- 
कून केवल आठ तक के छात्र/लात्ाग्रों का ही होगा/कक्षा ६ के छात्र | छात्राप्नो का समस्त विषयों 
में तया हाथर सेकन्ड्री के भाग प्रथम में सम्मिलित होने वाले छात्र /छात्राओ्ों का होम एकजामिवेशन 
के विपयो मे तीसरा टेस्ट फरवरी के अन्तिम सप्ताह में लिया जावेगा | 

अनिल बॉीदिया, 
अतिरिक्त संचालक, 
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, 
राजस्थान, बीकानेर 


विषय--आकरिमिक अवकाश 
राज्यपाल, राजस्थान सेवा नियम खंड २ में निम्न और संशोधन करने का निर्देशदेते हैं । 
“भाग ३ परिशिष्ट १ के पेरा ३ के अत में निम्त वाक्य जोड़ दिया जावे--- 


रत्रिवार, राजपत्रित अवकाश त्या साप्ताहिक अवकाश, जो कि आकस्मिक अ्रवकाश की 
अवधि के बीच में आते हों, आकस्मिक अवकाश के अंश नहीं माने जावेंगे ॥7 


संख्या एफ, १ (५१) एफ. डी. ए. (नियम) /६१-दिनांक १८ दिसम्बर १६६१ 





किन 


विषपय--निःशुल्क्र शिक्षा 
हिज हाईनेस राजप्रमुख राजस्थान में तकनीकी या प्रन्य अन्य प्रकार की मज्ी राजकीय 
शिक्षण संस्थाओं में १६५६-५७ के गिक्षणा सत्र से ही राज पत्रांकित एवं अराजपत्रा कित कर्मचारी 
जिनका वेतन २५०) तक या इससे कम है, के परिवार के सदस्यों को सभी स्तरों पर नि शुल्क 
शिक्षा प्रदान करने के लिए श्राज्ञा सारी करते हैं 


[शिक्षा विभाग संल्या एफ, १ (१२७) शिक्षा/वी/५६ दिनांक ६-७-५६] 








प्रयंग--इस कार्यालय का आदेश दिनांक ६-७--५६ 

उपरोक्त राजकीय ब्रादेश के अधीन राज्य कर्मचारियों को सुब्रिधायें प्रदान करने के सम्बन्ध 
में छुछ संदेह उठाये गये हैं। श्रतः हिजहाईनेस राजप्रमुप्त तिम्वतिल्ित आदेश देने पर स्वीकृति 
प्रदान करते हैं 

१. राज्य कमचारो के परिवार में स्वयं राज्य कर्मचारी, पत्नि, कानूनी एवं गैर कानूनी 
दच्च तथा भाई एवं बहने जो पृछंतया राज्य कर्मचारी पर निर्वाह करते हैं विवाह को समय तक ये 


राजन्थान शिक्ष। नियम संहिता [२६७ 


सुविधायें प्राप्त करने के अधिकारी होंगे । 


२. इस सुविवा के अन्तर्गत केवल राजस्थान सरकार के कमचारी ही शामिल हैं | भारत 
सरकार के कमंचारी, जेसे रेलवे, भारतीय डाकखाना तथा अन्य राज्य सरकारो के कमंचारी इस 
आदेश के अ्रधीन शिक्षण शुल्क से मुक्त नही किये जा सकते हैं। 


३, जो कमचारी श्र सरकारी कार्यालय जेंसे नगरपालिका मंडल, जिला बोर्ड पंचायतें 


तथा सरकारी सहायता प्रात्त श्रन्य संस्थाओ्रों में काम कर रहे हैँ, वे शुल्क मुक्ति का कोई अ्रधिकरार 
नहीं कर सकते । 


४, यह “मुक्ति” (०5७77#०7) केबल [की] स्थशन फीस [ख] प्रवेश शुल्क 
[ग] साइन्स ड्राई|ग व कामसे शुल्क या अन्य किसी शुल्क या अन्य किसी तकनीकी विपय तक ही 
सोमित है । 


यह (क) पुस्तकालय एवं वाचनालय शुल्क ख) छात्रावास का कमरा किराया (ग) छात्रावास 
विद्युत एवं जल व्यय, (घ) परीक्षा शुल्क, (च) कालेज पत्रिका शुल्क, (छ) कालेज दिवस शुल्क, 
(ज) संलग्त वलव शुल्क तथा छात्रसंघ शुल्क आ्रादि पर लागू नही होगा ॥ 


५ वर्तमान आादेश से उन छात्रवृत्तियों एवं शुल्क प्रुक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो 
राजस्थान सरकार ढारा जारी किये गये अन्य आदेशों के अधीन जारी की गई हो । 


६, राजस्थान सरकार के पेंशन प्राण्तकर्ता इस प्रादेश से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त 
करने के अधिकारी नहीं होंगे । 


७. यह मुक्ति की सुविधा, जो राज्य कर्मचारी के परिवार के सदस्यों की दी गई है, उन 
व्यक्तियों से वापिस ले ली जावेगी, जो वापिक परीक्षा में श्रनुत्तीर्ण हो जाते हैं । यह घुविधा उस 
समय तक चापिस नहीं दी जावेगी जब तक कि वह व्यक्ति उसी परीक्षा मे उत्तीर्ण न हो जावे । 

८. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व ग्रन्य पिछड़ी हुई जाति के बोनाफाईड 
छात्र जो बिलकुल गरीब परिस्थिति मे हों लेकिन वापिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हों, तो तब 
तक वे उस परीक्षा में उत्तीर्ण न हो जायेंगे तव तक इस अधिकार से वंचित रहेगे । 


8. (अर) यह लाभ १६५६-५७ के सवारम्भ से सभी राजकीय शिक्षण संस्याओ्रों में दिया 
जाना है तथा यदि कोई शुल्क पहिले ही वसूल कर लिया गया है वो उसे नियम के 
अनुसार लौटा देना चाहिये । 

व) एक 'शाजकीय कर्मचारी इसका फायदा उसी समय तक उठा सकता है जब तक कि 
उसका वेतन जेसा कि राजस्थान सेवा नियत्र के नियम २४ में वशित है, २५०) 
तक है । यदि सत्र के बीच में किसी भी समय्र जय राज्य कर्मचारी का वेतन २५०) 
से अधिक हो जाता है तो उसे अनुपात के अवुस्तार सच्र के वाकी बचे समय का शुल्क 
जमा कराना चाहिए । 

१०, संस्या-प्रधान के समक्ष किसी भी प्रकार के शुल्क से मुक्त किये जाने से पूर्व, संलग्न 

प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । 

११, संरक्षता में किसी मी प्रकार का परिवर्तत नहीं किया जाता चाहिये जवकि ऐसा 

केवन इस शुल्क मुक्ति/ को सुवितरा से लास उठाने के लिए ही किया गया हो । ऐसे मामले 


श्श्द |] राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 
टिप्पणी व कारणों सहित स्वीकृति के लिये सरकार के पास सिफारिश करके भेजने चाहिये | 
शुल्कमुक्ति (७:७०७४०/) के लिये प्रमाणपत्र 


यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / एण ४ जो कवि /“स्कूल में" 
कक्षा का विद्यार्थी है, श्री ता “> के परिवार का (स्वयं /पत्नी/पुत्र (पुत्री /भाई/वहिंन) एक 
सदस्य है। ये मेरे अधीन एल लत।। के रूप में “०7 “कार्यालय में कार्य कर रहे हैं जितका 
/ कि वेतन “४० “*“ ह० प्रति माह “““ की वेतन श्इैंखला में है। इनकी अग्निम वापिकोन्न्िः 
दिनांक'"'*"* को होगी । 


के ३१९० 
ल्‍्र कक 
७००० ४०००७४०७०३४९०३०४५७०५१००१० १०० 


शाजपत्राकित अधिकारी के हंस्तानेर 


राजपत्नांकित उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर 
एवं रबढ़ को मोहर, साथ में 


पद का तन्तीम!१९५००५५०९५५०« *». ७७०१ ३१४७७५ 6000०९०९१७००७० ९७५७५ ५१६७००००००७० ७७७ *०० ७७०५ ७७०००८७०७००००७ 99०6०४०१७३४००४ 


०३१क३०५० 
#१०१०५००३४७३७०५ ०००५४७७००००० “४-० १४९ #0७००७ 


में शपथपूर्णक घोषणा करता हूं कि “४४ ““ भेरा लड़का/लड़की/भाई वहन है तथा 
पूर्णूपेण मुझ पर आश्रित है तथा उपरोक्त मेरी पुत्री । वहन भ्रविवाहित्त है । 


दिनाक 80098 ०७०७० ७३७००३७०३७४ ७ ७७१ १००० +०*% १७००७०१४७९१३४९०० 0००००१७ 22) 


राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर 
तथा पद 


विषय-पाण्य पुस्तकें 


सरकार कक्षा १ से ८ तक की पाख्यपुस्तको के राष्ट्रीयकरण की उन्नत मीति को भ्रपनायेगी 
यह राष्ट्रीयकरण का कार्य एक मंडल को सॉंपा जावेगा जो कि “राष्ट्रीयकरण पाख्यपुस्तक मंडल” 
कहलायेगा । इसमे निम्नलिखित सदस्य शामिल होगेः--- 

१. अध्यक्ष, राजस्व मंडल राजस्थान अध्यक्ष 

२. सचिवे, शिक्षा विभाग, + ) सदस्य 

३. श्री एल, एल. जोशी 

४. संचालक, शिक्षा विभाग 
५. उप सचिव, चित्त विभाग 
६ 


एस, डी, श्रो, के रत्तर का आर, ए, एस. 
अ्रधिकारी या शिक्षा अधिकारी जो 
, उपसंचालक से कम पद का न हो--- ... सचिव 


२. यह मंडल अपना संविधान त्तया कार्य का तरीका अलग ही बनायेगा। 


4) 


5) 


६2 


३००४००३७०१३९४१९ ५ 
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३. यह पाख्ययुस्तकों को विभिन्न विषयो मे लेखकों को चियुक्त कर लिखत्रा सकता है या/ 
तथा उन्हे क्षेत्र के वाहर वाले लेखकों से धामन्त्रित' कर सकता है । 


४. ये पुस्तकें सरकार द्वारा दिये गये पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी जायेंगी । 

५. कुछ ऐसे विपयों मे जिसे बोर्ड उचित समझे, वह लेखकों को पाठ्य पुस्तके लिखने मे 
मार्ग दर्शन के लिए स्वयं श्रादक्षं पुस्तकें भी तेयार करेगा । 

६. यह इस पुस्तकों की जाच कराने का भी प्रबंध करेगा। इन पुस्तकों को अन्तिम 
जांच एक बहुत उच्च समिति के स्तर पर होगी, जिसमे राजस्थान उच्च न्यायालय के एक न्याया- 
धीश, राजस्थान लोक सैवा आयोग का एक व्यक्ति एवं राष्ट्रीयकरण पाखस्यपुस्तक मंडल के ग्रयध्क्ष 
शामिल होंगे । 

७. अन्तिम निर्वाचन हो जाने के वाद मडल विभिन्न पुस्तको के लिये उचित दृश्य बनाने 
हेतु कलाकारों को तियुक्त करेगा । 

८. मडल इन पुस्तकों को राजकीय एवं व्यक्तिगत मुद्रणालयो में प्रकाशित कराने का 
प्रबन्ध करेंगा । इन पुस्तको के कागज, मुख पृष्ठ अक्‍स्‍क्षर का आकार, जिलल्‍्द के किस्म, पुस्तक का 
प्राकर, सूची तथा चित्र सूची सम्बन्धित विद्येप बातों के विषय में निर्णय अपनी इच्छानुसार 
लेगा । 

६. यह पुस्तकों के लेखकों, कलाकारों, जांच करने वालो तग अन्य ऐसे व्यक्तियों को जो 
इस कार्य मे सहायता के लिये बुलाये गये है, पारिश्रमिक देने की दर निश्चित करेगा। 

१०, इस कार्यों को पूर्ण कराने के लिये जो भी बह उचित समभे आवश्यक कदम 
हटायेगा। | 

११. एक बार जो पुस्तकें निर्धारित कर दी गई हैं, वे त्तीव या चार साल तक चनत्ती 
रहेंगी, जब तक कि उनको जल्दी ही परिवर्तन करने के कोई हढ़ कारण उपस्थित्तत हो । 


विपय--प्रशासकीय शक्तियाँ का हस्तान्तरण 


« राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गकरण, नियंत्रण एवं पुनविचार) नियम १६५० के नियम १२ 
(क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, हिज हाईनेस राजप्रमुख ग्रादेश देते हैँ कि उपरोक्त 
नियम के साथ संलग्न सूची २ में 'शिक्षा विभाग! मद के अस्तर्गत्त वरिणत पदो के चीचे निम्नलिखित 
मोट संख्या १ व २ की तरह शामिल किये जावे--- 

नोट (१) इन पदों पर कार्यकर्ता, जिनका वेतत १२५) प्रतिमाह से अधिक नहीं है, 
सम्बन्ध में भाग ३ में वरशित शक्तियां उपसंचालक, शिक्षा में उससे सम्बग्धित प्रावधानों के श्राधार 
पर तथा नीचे दी गई दूसरे नोट के आधार पर निहित होगी । 

(२) उस अध्यापकों के (उपरोक्त पद) पदों पर कास करते वाले जिनका वेतन ७०) से 
अधिक नहीं है, के सम्बन्ध में भाग ३ मे वणितः शक्तियां उससे सम्बन्धित प्रावधानों के आधार पर, 
निरीक्षक, उपनिरीक्षक इन्चार्ज डिस्ट्रिक्ट में निहित होगी | 

[नियुक्ति (क) विभाग श्राज्ञा सं्या-१-१ १३ २५/नियुक्ति, (क) ५६-दिनांक १६-१-५६]॥ 


श 
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विपय--शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सेवा मियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियां 
एवं वित्तीय शक्तियाँ की सूची 
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९» | त्रध्ययव अवकाश एव क्‍ शिक्षा विभाग | निरीक्षक की शवित तक 
६. 
असमर्थता अवकाश 
के अर्तित उपसंचाचक,शिक्षा विभाग ग्रेड में सहायक 
के अतिरित प्रत्थ | * सचाचक,शिक्षा वि अ्प्रश्चिक्षित 


ग्रध्यापकों की नियुक्ति की शर्विते 
ग्रवकाण यू 
त्तक 
स्वीकृत करने की | सहायक संचालक, शिक्षा | निम्न डिवीजन बलर्क एवं इन्टर 
शक्ति (महिला) ग्रोंड के सहायक अ्रध्यापकों को 


नियुवित की शक्ति तक 
निरीक्षक, उपनिरीक्षक, | इस्टर ग्रेंड में सहायक प्रध्यापकों 
इन्चार्जे डिस्ट्रिकंट की नियुवित् की शक्ति तक 
उप शाला निरीक्षक | मेद्रिक प्रोड में सहायक अध्यापकों 

की नियुक्षित की शक्ति तक 
इन्टर कालेजो के आचार्य | नियुक्तित करने की शक्ति तक 
उच्च विद्यालय, प्रशिक्षण | नियुवित करने की शक्ति तक 


एवं वहुद्द शीय स्कूलों के 
प्रधाताध्यापक 


“श्र श्रेणी की पुस्त- | नियुवित करने की झ्क्ति तक 
कांलयों के अध्यक्ष 


अप 
5 


उन भवतों की मर- | संचालक शिक्षा विभाग | पूर्स शवितियां 


स्मव, जिनकी सुरक्षा | उप संचालक शिक्षा २०००) तक 
का भार विभाग पर 


है । सहायक ५००) तक 
शिक्षा 
निरीक्षक, उप निरीक्षक, | ५० ०) हक 
इन्चार्ज डिस्ट्रिक्ट 


| उप निरीक्षक, स्कूल ५०) तक 


राजस्थाव दिक्षा नियम संहिता [ रेण्र, 
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डे स्टोर की परीद संचालक, शिक्षा वीस हजार रुपये तक है 
उप संचालक शिक्षा ५०००) तक 


महायक | २०००) तक 
शिक्षा 


निरीक्षक एवं उपतनिरी- | २०००) तक 
क्षफ, इन्जज डिस्ट्रिक्ट 

उप निरीक्षक ५००) तक 
इस्टर कालेजों के प्राचार्य | २०००) तक 


उच्च विद्यालय, प्रश्चिक्षण | ५००) तक 
एवं यहुड॒ई शीय शालाग्रों 
के प्रधानाष्यापक 


ध्थ्र्ण्श्रे णी क्ले पुस्तका- १० ०) तवी 
लयो के प्रुस्तकालयाध्यक्ष 


४. | सम्पत्ति की हानि | शिक्षा संचालक प्रत्येक मामले मे ४००) तक 
होते पर उसे खत्म किन्तु साल मे कुल १०,०००) 
फरना सै श्रधिक नहीं। 


उप संचालक, शिक्षा प्रत्येक मामले में २००) तक 
किन्तु साल मे कुल २०००) से 
प्रधिक नहीं । 


सहायक संचालक कछ्िक्षा | प्रत्येक मामले में १००) तक 
(महिला) किन्तु साल में कुल १०००) थे 
प्रधिक नही । 


है निरीक्षक एवं उप निरी- | निरीक्षकों के लिये ५०) प्रत्येक 
क्षक, स्कूल. एन्चार्ज | मामलें में किन्तु साल में कुल 
डिस्ट्र्क्ट ४५००) रु० से श्रधिक नहीं तथा 
; उप निरीक्षक डिस्ट्रिक्ट इन्चार्ण 
(के लिये प्रत्येक मामले मे २५) 
तक, पर साल में कुल २५०) से 

प्रधिक नहीं । 


३०१ ] रांतान धिक्षा नियम मत्ता 
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इप जिरोधर प्रजश विएय में २६ सह, परे 
माने | 

इस्दर बासिजी के झायाय | प्रत्येग मम में ४०) तक हिल 
हंस में से २४७) मे बंधक 


जननी अन्‍कन >०० 
न 
भ्ड 
नजर 
जलन 


घ्म विदान दे « पश्ाशा पप्मिश शॉभद | श्् भू) हफ़ पर 
भालायों एवं बहुउट्रे धरीय ! साल में एव २५०) में प्रपिश 


4 
स्तर में ह्क्‍रम २५०] में श्रषाः 
| 

शालाप के प्रधाना ध्यापक | सटो | 


“धर हे शी के परत को- । प्रध्येण मासते मे २५) शत, पर 
नयी के प्रच्प्त साल में बुत २५०) से रपिक 
नही । 


कं प्रनुपयोगी कल्लुप्रो का 
नीलाम एवं उनकी 
कीमत खत्म करना 


पंचालक, शिक्षा विधाग | प्रस्येनः मामले में ५००) तक पर 
एस सं मे १००००) से अधिक 

नहीं । 
उप संबानक, शिक्षा प्रत्येक मामले मे २००) तक पर 
| यर्ष में बुल २०००, में ज्यादा 
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नहीं । 
सहायक संचालक थिक्षा | प्रत्येक मामम भें १००) तक पर 
(महिला) वर्ष में बुल १०००) मे ग्रधिक्ष 
सहीं । 
निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक | निरीक्षको के लिये प्रत्येक मामले 
इन्चार्ज डिस्ट्रिक्ट में ४० तक पर वर्ष में कुल१००) 
०) से ग्रधिक नहीं, उप निरीक्षक 


इन्चार्ज डिस्ट्रिपट को प्रत्येक विपय 
में २५४) तक पर कुल वर्ष भर में 


२५०) मे अधिक नहीं । 
इन्टर कालेजों के प्रथाना- | अप्पेक मामले में २५) तक पर 
ध्यापक वर्ष में कुल ५००) तक 


उप शाला, निरीक्षक ) 
उच्च विद्यालय, प्रश्ि- | 
क्षण शालायें एवं बहु- | प्रत्येक मामले मे २५) तक पर 
उह्दं गोय शालागों के #.| वर्ष में फुल २५०) से अधिक 
प्रधानाध्यापक नहीं । 

भ्थ्र्श्रेणी के पुस्त- 
कालयों के अध्यक्ष 


राजस्थान शिक्षा नियम संहिता [ ३०३ 


नोट--संख्या ४ व ५ के मदो के सम्बन्ध में शक्तियां जनरल फाइनेंशियल तथा एकाउन्टेस 
नियमों के परिश्षिष्ठ ४ में वित्तीय शक्तियों के प्रदान करमे के मद २७-११ के नीचे दी गई श्ञर्तों 
के आधार पर तथा जनरल फाइनेंशियल एवं अकाउन्ट्स मियम के अ्वोन, उपभोग भें लाई 
जायेगी । 

(२) सभी राजकीय सम्पत्ति के स्टोर के नुकसान हो जाने के मामलों मे उनको समाप्त 
करने वाले अधिकारी को उसके नुकसान होजाने की परिस्थितियों की जांच करनी चाहिये तथा 
पदि यह पाया जावे कि यह नुकसान छल लापरवाही से हुआ है तो उसे-- 

(क) यदि वह राज्य कर्मचारी है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए या यदि वह स्वयं सक्षम अधिकारी है तो उसे उचित 
कार्यवाही करनो चाहिये । तथा, 

(ख) यदि वह कोई श्रन्य पुरुष है तो ऐसे कदम उठाये जाने चाहिये जिससे कि उसका 
मुल्य वसूल हो सके, या जेसी भी परिस्थिति हो, अन्य कार्यवाही की जावे । 

आवश्यक कार्यवाही करने के बाद सक्षम अधिकारी उसे दी गई -शक्तियों की सीमा तक उद्त 
नुकसान को समाप्त कर सकता है। महालेश्वापाल राजस्थान, के पास जनरल फाईनेंशियल एवं 
प्रकाउन्ट्स नियमों के २० वें नियम के अधीन भेजी जाने वाली उन वस्तुओं को समाप्त करने की 
स्वीकृति एवं एक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिये जिसमें वस्तुयें खोने को परिस्थितियों का एवं उसके 
नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहृराये गए व्यक्ति या व्यक्तियो का वर्रान होता चाहिये। 

विषय-छात्रों से शुल्क की वसूली 

यह अनुभव किया गया है कि छात्रों की निधि के वारे में कुछ कठिनाईयां उत्पन्न होती है 
प्ौर यह तव उत्पन्न होती है जब कि एक छात्र सत्र के वीच मे एक संस्था से दूसरी संज््या में अपना 
स्पानान्तरण करवाता है । इस ढंग मे नियमितता लाने के लिये छात्र निधि वसुल करने एवं लौटाने 
के विपय में निम्नलिखित झादेश जारी किये जाते हँ--- 

१. पुस्तकालय शुल्क, ग्रध्ययन् कक्ष शुहक, पत्रिका शुल्क, यूनियन शुल्क, मनोरंजन शुल्क 
ग्रादि जो वापिक रूप में वसूल किये जाने वाले शुल्क हैं, सत्र के प्रारम्भ में ही वसूल किये जाने 
चाहिये । 

२. व्यायाम शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, वारिज्य, टाइप शुल्क, हस्तंकला शुल्क आदि जो 
मासिक रूप में या हौमासिक रूप मे वपुल की जाती है, उन्हे मासिक रूप में वधुल किया जाता 
चाहिये त कि एकन्रित धनराशि के रूप से--- 

३. परीक्षा शुल्क, परीक्षा होने के पहले के माह में बपघूल किया जाता चाहिये । यह शुल्क 
प्रत्येक छात्र से वसूल॑ किया जाना चाहिए, चाहे वह उस परीक्षा मे बठे या न बंठे । 

४. जब कोई छात्र स्थानात्तरण पभ्रमाणापत्र चाहता है तो उस प्रमाण पत्र के पीछे की ओर 
जिस तारीख तक छात्र द्वारा शुल्क जमा कराया गया है उसका प्रमारापत्र देना चाहिये। वह संस्था 
जिसमें छात्र स्थानान्तरण द्वारा प्रवेश पाता है, इस प्रमाणपत्र पर अमल करेगी तथा मासिक व 
शैमासिक शुल्क उस तिथि से ही आगे का वसूल करेंगी जिस तिथि तक का शुल्क उसने पहले उस 


संस्था में जमा कराया था जिसको उसने अभी छोड़ा है । कहने का तात्पर्य यह है कि एक छात्र को 
इस कारण में उतत समय का शुल्क अपनी नई संस्था में दुवारा न देना पंड़े जिसको कि वह अपनों 
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भूतपुर्व संस्था में पहिले ही दे चुका है । 
ये नियम राजकीय संस्यात्रों में ही लागू होगे श्रौर जब एक छात्र किसी राजकीय संस्था से 
सहायता प्राप्त संस्था अथवा सहायता प्राप्त संस्था से किसो राजकीय संस्या में अपना स्थानान्तरण 
करता है तो उसे नियमों के प्रनुसतार नई संस्था को पूरे वर्ष का शुल्क जमा कराना पड़ेगा तथा उस 
समय की कोई भो निधि उसे नहीं लोटाई जावेगी जिस समय तक कि वह उस संस्या में अपने 
स्थानान्तरण के कारण उपस्थित नही रहा । 
(परिपत्र संस्या ५ एवं, ई. डी, बी.-२/ १४/5८८/७/६० दिनांक (६-५-६०) 
पविपय--खेलकूद के लिए छात्रबुत्ति 
' राज्यपाल द्वारा राजस्थान में मान्यता प्राप्त भिक्षणा संस्वम्रों के निपर्मित छात्रों को खेलकूद 
में निपुणता प्रात्त करने के लिए मेरिट स्कालरशिप/ संलग्त नियमों के आवार पर देंगे का अनुमोदन 
कर दिया गया है:-- 
यहू योजना सत्‌ १६५६-६० से शिक्षण सत्र प्रारम्म होते हो प्रभावशोल होगी तथा क्रिया- 
खित की जावेगी तथा सम्मिलित झूप से राजत्यान स्पोर्ट्स कॉसिंड, व संचालक शिक्षा विभाग एवं 
ग्रतिरिक्त संचालक शिक्षा विभाग द्वारा नियन्ब्रित की जायेगी | 
इस योजना के लिए “राजस्थान खेलकूद प/रपदु” को उचित घनराक्षि अनुदान रुप में दी 
जावेगी । 
यह व्यय “३७-वशिक्षा ई-सामान्य छात्रवृत्ति भारत में अध्ययनार्थ सहायता (योजना व्यय) 
मद से किया जायेगा । 
(आदेश संख्या एफ. १५ (५०) शिक्षा सो/५६/दिनाक १ ०--४-६०) 
४७७७॥॥/७॥७७/७७॥७॥७७/७॥७॥७॥/७॥८॥७/॥४७/७/७/७0॥७0॥७/॥/॥/७८/४श/७ए७ए/७/७ए/श/शशशशशााााा आम 3 न नअअव लव नीनीर नकल ललित लक श शक मी अदललीअददीश नम पदिड व मनवीर कल लकी 
कप खेलकूद ३० 
वेलकूद में निपणता प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति के नियम 
जबकि राजस्व में खेलों में रच उत्पन्न करना एवं सुकूल एवं कालेज के मियमित छात्रों 
द्वारा इसमें निषुणता भाप्त करना अति जरूरी हो गया है, तो सरकार इस सम्बन्ध में प्रोत्साहन के 
रूप में छात्रवृत्ति स्वीकार करने के लिए निम्न तियम निर्धारित करती है--- 
१. इन नियमों को “खेलकुद निपुणाता छात्रवृत्ति” नियम कहा जायेगा ! 
२. ये नियम राजस्थान की सभी मान्यता प्राप्त शालाझो में चाग होगे । 
5.०० छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के उद्दे श्य के लिए खेलों के विभिन्न रूपों का वर्णन इसके साथ 
सलरन अनुसूची कर हेँ दिया हुआ है । 
४. निम्न हाय आयोजित प्रतियोगिताओं की प्रगति के आधार पर उनको छात्रवृत्ति प्रदान 
की जावेगी । ॥ 
(क) राजस्थान विश्वविद्यालय केन्द्रीय प्रतियोगिताए' । 
(क्ष) शिक्षा विज्ञाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय प्रतियोगितायें | 


५५ उपरोक्त प्रतियोगिताओं में वरिप्ठता के क्रम लें, थो व्यवित प्रधम, द्वितीय एवं तृतीय - 
ध्वान भ्राप्त करेगा, चह छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये योग्य समझा जायेगा । | 


ह5 
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६. बहुत सी किस्मों के खेलों के लिए छात्र एवं छात्राग्ों के लिए अलग छातजवृत्ति दो 
जावेगी। * 

७ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्म करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति कमणः ३०), 
२५) और २०) मासिक दर से दा जायेगी किन्तु शर्त यह है कि यदि किसी खेल में दो व्यक्ति बरा- 
वर आये तो छात्रवृत्ति की घन राशि उन दोनों मे बराबर नहीं वांदी जायेगी बल्कि दोनो ही पूर्ण 
छाम्रवृत्ति प्राप्त करने के अ्रधिकारी होंगे । 


८. यह छात्रवृत्ति खिलाड़ियों की ग्रतिरिक्त खुराक देने की इच्छा से प्रदान की जानी है 
जिससे कि वे अपने स्वास्थ्य को बनाये रखें एवं खेल मे निपुणता प्राप्त करते रहें। इसका तात्पर्य 
यह है कि यह पनराशि प्राप्तकर्ता द्वारा अन्य कार्यों में खर्च नहीं की जानी चाहिये । संस्याग्रो के 
अध्यक्ष छात्रवृत्ति के पूर्ण उपयोग के विपय में धयान रखेंगे | केवल बीमारी के अ्निरिक्त यदि किसी 
छात्र का स्वास्थ्य या कार्यक्षमत्ता खरात्र होती हुई पाई गई तो उसकी छात्रवृत्ति बच्द करदी जा 
सकेगी । 

६ उपरोक्त नियम ५ के अनुसार योग्य होने पर एक प्रतियोगी को केवल एक ही छात्रवृति 
मिलेगी । इस बात पर कि एक छात्र एक से अ्रधिक खेलों मे ग्रच्छी पाजीश्षन प्राप्त करता है, तो 
कोई अतिरिक्त छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जावेगी | 


१०, इस छात्रवृत्ति की श्रवधि प्रतिवर्ष जुलाई माह से १० माह के लिए होगी, जो इस 
शर्त पर होगी कि यदि सम्बन्धित प्रतियोगी का नाम उतने समय तक उपस्थित रजिख्दर मे रहे 
तथा अपने शिक्षा स्तर को उपयुक्त बनाये रखे श्रौर जो किसी सार्वजनिक परीक्षा मे अनुतीर्स न हो 
या लगातार दो सन्नों तक किसी “गृह परीक्षा” मे बेठने से नही रोका गया हो | 


छात्रवृत्ति विद्यालय या महा विद्यालय छोड़ने तथा अ्रसफल होने या गरहपरीक्षात्रों के ' 
परिणाम स्वरूप एक कक्षा में रोके जाने पर देय नहीं होगी । एक संस्था से दसरी संस्था में स्थाना« 
न्तरण हो जाने पर भी छात्रवृत्ति उसे मिलती रहेगी बश्तें कि वह नियम ८ में दी गई शर्तों को पूरा 
करता है। 


११, यह छात्रवृत्ति “राजस्थान खैल कूद परिषद? द्वारा संचालक शिक्षा विभाग या अ्रति- 
रिक्त संचालक शिक्षा विभाग की सलाह करके स्वीकृत की जायेगी एवं दी जायेगी । इन छात्रवृत्तियो 
को स्वीकार करते समय कौसिल द्वारा प्रोत्साहन एवं सहायता के रूप मे दी गई किसी सहायता को 
भी ध्यान मे रुवा जायेगा । छात्रवृत्ति प्रदान करने के सिद्धांत को इस दृष्टि से श्रपवाना चाहिए कि 
चेलों को प्रगति प्रदान करने के लिए दी जाने वाली सहायता का विस्तार होना चाहिए तथा वह 
केवल कुछ चुने गये व्यक्तियों तक ही सीमित नही रहनी चाहिए । 

१२, अनुशासन भंग करने पर, दुर्व्यवहार करने पर, अध्ययन से उन्प्रुख होने पर या प्राप्त 
की गई धत राशि का दुरुपयोग करने पर किसी छात्र की छात्रवृत्ति से स्वीकार कर4 वाले सक्षम 
प्रधिकारी द्वारा रोकी जा सकती है, निलस्वित की जा सकती है या रह की जा सकती है। उसी 
सक्षम अधिकारी को यह भी भ्रधिकार है कि वह इस तरह सें रोकी गई निलम्बित की गई व रह 

गी गई छात्रवृत्ति को पूर्णा-रूपेण या आंशिक रूपेरा फिर से स्वीकृत कर सकता है यदि भद्र व्यवहार 
करने, अध्ययन की ओर पूर्ण ध्यान देने या स्वास्थ्य बनाये रखने तथा गारीरिक पृष्ठता बनाये रखने 
- का आश्वासन दें। 
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विपय--जिल्ला स्तर पर खरीद करने की पद्धति... - 
जिला स्तर पर खरीद करने के सम्बन्ध में राजस्थान वितरक संघ के एक दल ने कुछ 
आपत्तियां प्रकट की थी | उनकी मांगो पर सावधानी पुर्वक विचार करने के बाद राजस्थान सरकार 
एतद्द्वारा यह श्रादेश जारी करती है-- 


१. यदि अपनी अपनी श्रे शियो के उप संचालकों के पाय कुछ वितरकों को पेशगी पहिले 
से जमा हो तथा संवंधित फर्म की ओर निविवाद_ 7४ मे वदि कोई धनराशि बकाया ने हो तथा बहू 
वितरक द्वारा जमा कराई जान वाली नई पेश्गी के वतौर मानी जा सकती है। यदि टेन्डर खुलने 
एवं स्वीकृति होने के वाद टेन्डरकर्त्ता द्वारा समझौता ग्रावंध पत्र भरा जाता है तथा सुरक्षित घन- 
राशि जमा कराई जाती है तो पेशगी के रूप में जमा कराई जाने गाली धनराशि का उद्देश्य पूरा 
हो जाता है तथा जिला शिक्षाध्रिकारी के यह वतलाने पर कि उस फर्म की जमानत हो चुकी है, तो 
उस फर्म को पेशगी रकम चापिस लौटा दी जावेगी यदि किसी फर्म का ठेन्डर सभी जिला शिक्षरा 


अधिकारियों द्वारा रह कर दिया गया है. तो उसके द्वारा पेशगी के रूप में जमा कराई गई रकम को 
शीघ्र लौटा देना चाहिए | 


३. श्रे झीवार मान्य दरो की सूची सभी टेच्डरदाताओ्ो को पर्शरूपेण वितरित की जानी 
चाहिये चाह उनमे से (श्रे शोवारे) कोई दर स्वीकृत की गई है या नही | 


३. सभी रजिस्टड व्यापारियों के साथ टेन्डर नोटिस की सिर्फे एक प्रतिलिपि तथा उसको 
पेश करने के समय में वृद्धि की प्रतिलिपि यदि कोई हो तो, प्रत्येक प्रेपक प्रमाणपत्र के साथ भेजनी 
चाहिए । े 

४, टेस्डर देने वाले व्यक्तियों को उनके टेंडर प्रस्तुत करने की लिए पर्बाप्त समय देना 
चाहिए | इसलिए यह गअत्यावश्यक है कि टेन्डर खोलने से कम से कम ६० दिन पूर्व टेंडर फाम 
एवं वस्तु की सूची मेज देनी चाहिये । 


४, अनुचित लम्त्रे समय के वाद वितरित की गई वस्तुओं के रह किये जाने; रकम यद्यपि 
कोषागार से निकाल ली गई हो परन्तु वितरकों को नहीं दिये जाने, स्वीकृत नपूनों को न लौटाने 
सम्बन्धी शिकायतों के वितरको की ओर से प्राप्त होने का अवसर नहीं देना चाहिए। क्रय कर्ता 
अधिकारी द्वारा ऐसी ढिलाई वरतने पर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी-) यह भी सुनने 
हे आया हैं कि नमूने बहुत खराब हालत में रखे जाते है । 


६. यह भी विदित हुआ 3 कि कुछ निरीक्षकों ते टेन्डर साहित्य एवं चीजों की सूची टेन्डर 
भरने वादे व्यक्तियों के पास नहीं भेजी है जबकि टेन्दर आमन्त्रित करने की अन्तिम लिथि में केवल 
२ था ३ दिन ही बाकी रह जाते है। ऐसे मामलों में देन्डर प्राप्त करने को झ्रवधि को १५ रोज तक 
या इसी प्रकार का समय बढ़ाया जा सकता है, यदि सम्बन्धित निरीक्षकालयों को दरें प्रस्तत करने 
के लिए टेन्डर आवेदकों को पर्याप्त समय नहीं दिया गया है, दूसरे शब्दों में यदि उसे एक सप्ताह 

का समय नहीं दिया गया है । + 


७. यह भी देखा गया है कि जिला शिक्षण अधिकारियों के अतिरिक्त क्रय कर्त्ता अधिकारी 
(एप/लाउशंफड ०0907) भी बितरकों से जमानत प्रात्त करते हैं, यद्यपि उनके हारा दिये यए 
आदेश बिल्कुल कम रकम के हैं, जेसे केवल १००)तक ही । ऐसे भामलों में जिला लिक्षण अधिकारी 
द्वारा प्राप्द की गई जमानत को ही पर्याप्त समकता चाहिए तथा इन छोटी छोटो घनराक्षि वाले 


४: 2 
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आदेशों के लिए वितरकों से अलग अनग जमानत प्रॉप्त नही करती चाहिए । 


८, राजस्थान वितरक संघ द्वाय यह भी बताया गया है कि कभी कभी बहुत कम धनराशि 
की वस्तुओं के आदेश जैसे २) से ५) तक के भी दिए जाते हैं जबकि ऐसी वस्तुयें स्थानीय दुकनदारो 
से भ्रासानी से प्राप्त की जा सकती है । यह स्पष्ट आदेश दिए जा चुक है क्रि आ्रावत्तक अनुदान को 
जहा तक सम्भव हो पूर्ण बित्तीय वर्ष की दिन प्रति दिन की आावश्यकत,ग्रो की पूर्ति के लिए जिस 
से वह दी गई है, काम में लाना चाहिए । ऐसे मामलो से २५) से कम के आदेश स्वीकृत वितरकों 
को नहो भेजने चाहिए । ऐसे मामलो में २५) से कम के झादेश स्वीकृत वितरकों को नहीं भेजने 
चाहिये, यदि वे स्थानीय नहीं हैं तो वे नियमानुसार छोटे कोटेशन प्राप्त कर स्थानीय रूप से खरीद 
लेने चाहिए । 

[परिपत्र संख्या ई डी. दी /एकाउन्ट/बी. १/१८००१/५५/६०-६१ दिनांक ४-५-६०] 
विपय--नये विषय खोलने एव छात्रों का प्रवेश आदि 

पाठशाला में नये विपयो को खोलते एवं प्रतेश श्रादि को नियमित करने के लिये संस्याश्रों के 
प्रधानों एवं निवन्चण अधिकारियों के मार्ग दर्शव हेतु निम्न लिखित निर्देश दिये जाते हैं--- 

१. वर्ष के बीच मे इस कायलिय को कुछ ऐसे मामले हृष्टिगोचर हुये हैं जिनमे नियन्त्रण 
प्रधिकारी द्वारा संस्थाग्रो के प्रधानों को एक ऐसे विषय को खोलने की स्वीकृति दी है जिसे बोर्ड 
हारा बोर्ड मान्यता नही दी गई है । कुछ मामलों मे अ्रचानक ही इससे इस कार्यलिय को जानकारी 
कराई गई है जब कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने आगे वाले वर्ष की परीक्षा मे बेठने के श्रावेदन पत्रो को 
स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है । 


तये विपय का खोलना एक नीति का विषय है तथा इस कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त किये 
बिना कोई भी नियन्त्रण श्रधिकारी या संस्था के प्रधान से निम्न स्तर का व्यक्ति नये विपय के 
खोलने की स्वीकृति देने में समथ नहीं हे | कुछ ऐसे मामले थे, जिनमें बिना विभागाध्यक्ष की 
स्वीकृति के ही नये विषय खोलते का पत्र व्यवहार मण्डल के साथ चल रहा था। एक बार सबको 
बतलाया गया है कि चाहे उम्र विपय की क्ान्‍्यता मण्डल द्वारा दी गई हो तथा नई स्वीकृति प्राप्त 
करने की कोई प्रावश्यकता प्रतीत न हो तब भी एक नये विपय को खोलने के लिये तचालक के 
कार्यालय से पूर्वानुमति प्राप्त करनी ही पड़ेगी । 

इस सिद्धान्त के श्रागे भी ऐसे मामभलो में उप संचालक की स्वोकृत्ति लेती पड़ेगी, जहां एक 
विपय कई सालो से पढ़ाया जा रहा है, १९न्‍्तु किसी एक या अ्रन्य कारण वश जो एक या एक से 
अधिक,वर्ष तक वहीं पढ़ाया का सका क्योंकि ऐसे समय व्यत्रधान के मामलों में! कुछ समय बीत जाने 
के बाद उस विषय को फ्रि से खोलना, ,चाहे मण्डल द्वारा उसकी मान्यता वापिस न ली गई हो 
उसे उस विषय को नये रूप से खोला हुआ्ना ही समझा जावैगा । 


मंजूरी हो जाने की उम्मीद के झ्राधार पर ही नियन्भण अधिकारी अथवा संस्था के प्रधान 

हारा कोई नया विपय चादू नहीं किया जावेगा | यदि कर दिया तो यह चालू करने वाले अधिकारी 
की जिम्मेदारी पर हो होगा | 

२. एक स्कूल में एच्छिक विपयो में नया विपय चलाने के लिए छात्रों की निर्धारित 

संब्या के वारे में नियम बना दिये गये है। ऐसे मामने अधिक हैं जिनमे ऐसी रोक का ध्यान न 

रखा गया हो तया उत निर्धारित प्रतिवन्‍्न को ध्याव में रखते हुए एक तया विपय खोल दिया गया 
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हो । निर्धारित कम से कम छात्रों के न होने पर कोई गेच्छिफ विगय नहीं सोला पा प्ेगा । 
यह निर्धारित न्यूनतम संए्या योबल ६ वी बाक्षा के लिए ही लागू है म वि. १० थी एवं ११वीं कै 
लिए । एक विपय का चयन करते समय संस्था-प्रधानों फो देसना चाहिए कि हिन्दी, प्र॑ग्नेणी, 
इतिहास जैसे ऐच्छिक विपयो की महत्व दिया जावे, शिनकों कि प्रायश्यक विप्रयो के उच्च प्रध्यापता 
पढावे के योग्य हो । 

३. बुछ ऐसे मामले भी है जबकि प्रधानाध्यापक को यह मालूम होये कि वह विपये 
जिसको पढ़ाने के लिए वह योग्य हो, यदि वह रूछ्ूल में नहीं पढ़ाया गया है, पर वह स्व पोल दिया 
गया है, या नियख्वण प्रधिकारी से उस विषय को सोलने की सिफारिय प्राप्त करती गई है | नीति 
का विपय होने के फलस्वस्प विभाग क्रिसी भी ऐसे नग्रे विषय को खोलने को स्वीकृति नहीं देगा, 
जहां कि प्रधानाध्यापफ के अलावा उस दाला के प्रध्यापकों की घूनी में कोई भी अन्य अध्यापक उसे 
विपय को पढाने के योश्य नही हो । 

४, गत वर्ष जो स्कूल नये खोले गये थे था उच्च माध्यमिक शाला में परिवितित किये 
गये थे, उनमे कुछ ऐच्छिक विषयों के खोलने के लिये निर्धारित किये गये थे, तथा उन ऐच्छिक 
विपयो के खोलने की मडल द्वारा मान्यता भी प्राप्त करली गई थी | परन्तु कुछ ऐसे कारणों वश 
जो कि प्रधानाध्यापको को भली भांति त्रिदित है. उनमें से कुछ विपय ६ वी कक्षा में खोले नही 
जा सके | उन सस्याप्रों के प्रधानों को अब लिखा गया है कि इससे आगे वो उन्ही ऐच्छिक 
विण्यों को चला सकेंगे जो गत वर्ष ६ वी कक्षा भें वाह्तव में चलाये गये थे तथा उनके अतिरिक्त 
ब्रत्य ऐक्छिक विपयो को नया विपय समझना चाहिये तया सक्षम अ्रधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने 


पर ही उन्हें चनाया जाना चाहिये, चाहे उन्‍होंने उब ऐच्छिक विपयों में मंडल की स्वीक्षति प्राप्त व 
की हो । 


४. कुछ मामलों में संस्थाओं के प्रधानों ने इस कार्यालय के प्रादेश्षों का बर्थ श्रपते बिचारों 
के अनुकूल लगाया तथा विभाग के लिये समस्‍यायें उत्पन्न करदीं, उदाहरणायं विज्ञान का पाठ्यक्रम 
कुछ उच्च माध्यमिक शालाझं मे ही खोले जाने थे तथा उनमें भौतिक शास्त्र रसायन ज्ञास्त्र एवं 
गणित के अध्यापक नियुक्त किये गये । परन्तु प्रधानों ने कुछ मामलों में इस वात को विना जाने 
वनस्पति विनान (3500025 ) भी चालू करदी कि वनस्पति विज्ञान को पढाने बाला कोई भी अध्या- 
पक संस्था को प्रदान नही किया गया है, एवं इसलिये विभाग की इच्छा केवल इन्जी नयरिग ग्रूप 
को हो खोलने की है | ऐसे प्रमी मामलों में जहां चाहे व्याख्या भिन्न हो सकती है परस्तु संस्थाओं के 
प्रधानों को केवल सीमित क्षेत्र तक ही उसका श्रर्थ निकालना चाहिये तथा न कि स्वेच्छानुसार तथा 
इस विषय में अग्निम स्पष्टीकरण विभाग से मांगना चाहिए। उनके पथ प्रदर्शनाथ यह स्पष्ट किया 
जाता है कि विज्ञान पाख्यक्रम चलाने से तात्पय॑ केवल भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा गणित 
मात्र से ही है तथा इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत यदि कोई अतिरिक्त विषय चालू करना हो तो उसे 
चालू करने से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना चाहिए । 

£६. ऐसे विषयों में जहां प्रयोगों के लिए यन्त्रादि किसी एक सीमित छात्रों की संख्या 
तक प्रदान किये गये हैं, वहां छात्रों के प्रवेश पर प्रतिवन्‍्ध रखना चाहिए । संस्थाप्रधान को ऐसे 
मामलों मे प्रवेश पर प्रतिवन्‍्ध रखना चाहिए लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि भ्रवेश किसी आधार 
पर किया जाना चाहिये न कि स्वयं के निर्सय के आधार पर जिससे कि शिकायत का मौका 


, वे मिले । विज्ञान, वारिएज्य, कृषि, तकनीकी, संग्रीत आ्रादि का पाठ्यक्रम इसी श्रेणी के ग्रन्त॑गेत 
आते हैं । 
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७. किसी विश्विप्ट वर्प भे नये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की हालत मे उन्हें इस 
कार्यलिय हारा कुछ ऐच्छिक विषय खोलने का अधिकार दिया है । चु'कि यह कार्यालय किसी विशिष्ट 
क्षेत्र की आवश्यकंतादों मे परिचित नही है, इसलिये यह स्कूल निरीक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने 
झ्रधीन संस्था-प्रधान से सलाह लेकर तथा नए विपय खोलने के सम्बन्ध में जारी किए गए नियमों के 
श्रवीन ऐच्छिक विपय निर्धारित करें | ऐच्छिक विपय खोलते समय वह झपने पड़ौस की संस्थाओं में 
चल रहे ऐच्छिक विपयो को भी ध्यान मे रखेगा । इस प्रकार खोले गये विषयों की सूचना इस 
फार्यालय को दी जायेगी तथा केवल वे ही विषय जो परर्ण रूप से इस संस्था को स्वीकृत किए गए है, 
उनका वर्णान एक प्रार्थनापन्र मे शामिल करना चाहिये जिसको कि मंडल के पास मान्यता प्राप्त 
करने के लिए भेजा जा सके । । 

ऐब्छिक विपयो एवं क्रापट के विपषयो को चोंदयू करने के नियम इसके साथ संलग्न है । 

[परिपत्र संख्या ई. डी. वी. /एका /(क)/३५५१ /६५ (५६) दिनांक 5५/५/५६]| 
विपय--नया विपय या पाख्यक्रम चालू करना 

विपय या पाठ्यक्रम चालू करने के सम्बन्ध ये निम्नलिखित नियम निर्धारित करिए जाते हैं 
लेकिन उन पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू रहेगे-- 

सामान्य--(१) उस विपय को कम से कम १० छात्र लेना स्वीकार करते हो । 

(२) जबकि उच्च माध्यमिक शाल्ाझों मे मानव शास्त्र (िंप्रात7608) पाठ्यक्रम में 
प्रत्येक छात्र को तीन ऐच्छिक विपय लेने पड़ते हैं तो उस स्कूल मे यवि २० छात्र हो जो कि एक 
उच्च माध्यमिक्त शाला खोलने के लिए श्रावश्यक है तो केवल वहां पर तीन ही ऐच्छिक विपय खोले 
जायेंगे । यदि कुल छात्रो की प्रविष्ट संस्था ४० या इससे अ्रधिक हो तो उस स्कूल मे ४ ऐच्छिक 
विपय चल सकते हैं यदि इस पाठ्यक्रम मे कुल छात्रो की संख्या ६० एवं १०० में अधिक हो जाती 
है तो क्रमशः वहा पर ५ व ६ ऐच्छिक विपय खोले णा सकते है । 

३. संस्कृत विपय कम से कम ८ छात्रों के होने पर चालू किया जा सकता है तथा इ'गलिश 
४ छात्रों पर चालू की जा सकती है । 

४. विज्ञान, कृषि इत्यादि के लिये ग्रतिरिक्त पाख्यक्षम चालू किया जा सकता है यदि उस 
पाव्यक्रम में छात्रों की संख्या कम से कम २५ हो । ऐसे विशेष समूह के मामले ते दी हुई शर्तों के 
ग्राधार पर चालू हो सकेंगे । 

फाईन आर्द सः--इस पाठ्यक्रम के लिये शर्त यह है कि उपरोक्त नियम ४ के समान इसमें 
भी छात्रों की संख्या कम से कम २५ हो । इस पाठ्यक्रम के श्रधीन ऐच्छिक विषय के लिए कम से 
कम प्रत्येक ऐसे विपय को लेने वाले छात्रों की संख्या २० होनी चाहिये | लड़कियों के होने की स्थिति 
में कम से कम १० होने पर भी विपय चालू किया जा सकता है ॥ फाईन आर्ट मे अन्य समूह चालू 
किये जा सकते हैं यदि उसमें छात्रों की मंख्या ३० से अधिक'पहुंच जाय-तथा कम से कम १४ 
छात्र उस समृह को लेना स्वीकार करते हों । फिर भी अन्य समूहो के भ्रधीन प्रत्येक भ्रतिरिक्त विषय 


कम से कम १० छात्रों की संख्या के आधार पर होगा । 
वाशिज्यः--उपरोक्त नियम ४ के झनुसार । इस पाठ्यक्रम के श्रधीन ऐच्छिक विपय चालू 
करने के लिए किसी एक ऐच्छिक विपय को लेने वाले छात्रों की संख्या कम से कम २० होनी 


चाहिये | 
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विज्ञान:- उपरोक्त नियम ४ के प्रनुगार द जनीयरिंग ग्रुप के लिये कम से कम २० 
छात्रों को गशित ऐच्छिक विषय के रूप में लेना चाहिये जीय विज्ञान (90099) उस स्थान 
वर सीलना चाहिये जहां पर विज्ञान लिने चाले छात्रों को संस्या कमर से कन ४० हो, शिक्षमे कि 
00०६३ लेने बाने छात्रों की सव्या, २० छात्रों के गश्त लेने के साथ, कम मे काम ३० हो 
सफे | 

ग्रह वित्त नः--जैसा कि फाईन प्राद'न के सम्बस्थ में है। 

आवश्यक त्रिषयों के अधीन अतिरिक्त क्राफ्ट खोलने के निग्रम 

१, ऐसे स्कूल जहा २० छात्र हों, जो कि काम मे कम होते चाहिये, बहा बेबल एक ही 
ब्रप्ट सोनमा चाहिये | किन्तु यदि छात्रों को संख्या २० से श्रधिक हे तो, वहां प्रत्येक वक्षा थे; रे 
समूह होंगे । इसे विद्यालय के क्रापट अध्यापक के पास कार्य बहुत बढ जायेगा | बह कार्य समय में 
ग्पने बाली अन्तर (?8790) रखने के बदले में स्कृत के खुलने से पूर्व या बन्द होने के बाद नेः 
समय में ३ समूह चला सकता है । 

२, जिस विद्यालय में कक्षा २ खण्दों मे चलती हो, तथा प्रत्येक कक्षा सण्ड में बश से कम 
३० छात्र हों, बह पर हमें केवल एक हापट रखना साहिए। ऐसे मापने में केवल एक ही क्रापड- 
भ्रध्यापक कार्य करेगा । परन्तु यदि प्रत्येक सण्ड मे छात्रों की संख्या ३५ या ३५ से अ्रषिव हो तो 
उसे समूह बनाने पड़ेंगे तया वहां एक ही अध्यापक पर्वाप्त होगा, यदि & वी से ११ दीं तक के 
छात्रो के समूहो को संख्या ८ से अधिक न रहे। यदि यह मंस्या ८ है, तो पग्रध्यापक आ्ाठो अन्तर 
(?०४०१8) में पढा सकता है । उम्र हालत में उसका कोई भी पाली अन्तर नही रहेगा । 

३. यदि ममुह की संख्या ग्राठ से अधिक होवे, तो हमे वहां २ क्रापट श्रष्यापक निवक्त 
करने पड़ेंगे तथा ऐसे सभो मामलो में जहा एक से ग्रधिक क्वापट प्रध्णपक लगाना है, हमे भिन्न भिन्‍ने 
फ़ापद देना चाहिए चूक्ि विद्यार्थी उसी अन्तर मे प्रत्येक क्राफ्ट के लिये ग्रप बनायेंगे तया अपनी 
क्रापट की कक्षाओं मे जायेंगे । 

नये ऐच्छिक विपय खोलने के लिये कम से कम १० छात्रों के होने का निवत है । स्छृत 
के लिए इच्छित उत्साह प्रदान करने के लिए केवल ८ छात्रों के होने पर ऐच्छिक त्रिपय खोला जा 
सकता है ! 

उपरोक्त नियम १ में से १० छात्रों की सख्या का निर्धारण एवं उपरोक्त नियम ३ के ग्रन्त- 
गंत दी गई सुविधा को प्रत्येक पाख्यक्रम के ग्रवीन ऐच्छिक विपय चालू करने पर डाली गई मर्यादाणों 
के साथ पढ़ना है। उदाहरणार्थ यदि मानवज्यासत्र (वारंट, में छात्रों की संस्या ४० हो 
तो वहां मानवज्ञास्त्र के अ्रभीन केवल दे ऐच्छिक विपय ही होगे तथा प्रधानाध्यापक चौथा मया 

ऐक्छिक विषय नये १० लड़के श्रोर आजावें ते भी चालू नहीं कर सकता । 
«. प्रग्रुक विपय में बोड की स्वीकृति है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उपरोक्त नियमों के विप- 
रीत तथा इस कार्यालय की पूर्व स्वीकृति के लिये बिना, इस विपय को चालू कर दिया जावे। 
हे [ परिपत्न प्रख्या ई. डी. दो./पी. ई. आर /सी./३१/४१०४/सर,/६० दिनांक 
१०-६-४० | पर 
विपय--परी क्षा में बेठने की अन्लमत्ति 

परीक्षा नियमो के खण्ड ४ (क) में कोई श्री अध्यापक जिसे सार्वजनिक परीक्षा भे बैठने की 

स्वीकृति दी जा छुकी है, उसे श्रागे लगातार २ वर्षों तक कोई स्वीकृति नही दी जाती ६0 पंत 


जाई 
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खंड उनको भी वंचित रखता है जिन्होने बी एड. प्रक्षिक्षण प्राप्त किया है । जबकि श्रध्यापक्रों को 
वी, एड. प्रशिक्षण के लिए राजकीय हित को ध्यान में रखते हुए भेजा जाता है, तो यह निर्णय 
किया गया है कि इस नियम के लागू करने के लिए बी. एड, परीक्षा को सावंजनिक परीक्षा नहीं 
समझा जावेगा । 

इसी प्रक!र वे जो एक वार सार्वजनिक परीक्षा में प्रनुनीर्ण हो गये हैं, उनको आगे २ 
साल तक सार्वजनिक परीक्षा में न वेठने के कारण एक बडी अप्ुविधा एवं कठिनाई मे डाल दिण 
जाता है क्योकि इसी समय मे पुस्तकें व पाव्यक्रम भी परित्रतित हो जाता है । इसलिये यह विज्ञा- 
पित किया जाता है कि इन असफल पश्रभ्यापकों को दूसरे वर्ष सावंजनिक परीक्षाओ्रों में ढेठने की श्रनु- 
मति दी जावेगी किन्तु यदि वे दुबारा भी असफल हो गये तो उन्हें श्रागे २ वर्षों तक परीक्षा मे 
बैठने की कोई स्वीकृति नहीं दी जायेगी किन्तु शर्त यह है कि स्वीकृति प्रदान करने 
बाला अधिकारी इस वात से सनन्‍्तुष्ट हो जावे कि अध्यापकों द्वारा हर प्रकार का प्रयत्न किया 
गया था । > 

) (परिपत्र संख्या ९) 
विपय--अनुस धान कर्ता छात्रों (रि७६८७7०॥ 50४०॥78) को आशिक सहायता देने के 
लियम--- 
/ १, राजस्थान साहित्य भ्रकादमी द्वारा राजस्थान के अ्नुसंधानकर्त्ता छात्रों को ह्रनुभंधान 
छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी । 

२. यह छात्रवृत्ति केवल राजस्थानी अनुमंघात कर्त्ता छात्रों को हो दी जावेगी शरीर उन्हीं 
को दी जायेगी जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत प्रथवा अकादमी द्वारा विधिवत अधिकृत 
साहित्यिक शोध काये करेंगे । 

३, अ्रकादमी इन साहित्यिक शोध कार्यो के विद्वानों की भी विधिवत अधिकृत अनुसंधान 
छात्रवृत्ति देगी, को कम से कम १० वर्षो से साहित्यिक शोय कार्य का इगस अपने आप अपनी लगन 
ब परिश्रम से करते आ रहे हो और भविष्य मे भी जो अपनी शक्ति और श्रम पूर्वक करते रहना 
चाहते हो । 

४. कम से कम तीन लव्ध॒प्रतिष्ठ विद्वानों द्वारा विषय व व्यक्ति स्वीकृत किये जाने पर, 
विश्वविद्यालयों द्वारा वांछित ह्योध, योग्यता रहित अपितु अन्य प्रकार से प्रतिभावान योग्य लेखको की 
निश्चित समग्न के लिये इस शर्त पर अनुसंधान छात्रवृत्ति दी जा सकेगी कि लिखित सामग्री का 
प्रकाशन प्रधिकार अकादमी की होगा । 

- ४ थू, यह छात्रवृत्ति ११००) प्रतिमाह के हिसाव रो वर्ष में अधिक से अधिक १२० ०) 
तक की होगी । इस सम्बन्ध में अधिकृत आवेदन पत्र श्रकादमी हारा ही प्रार्थी के पास भेजा 
( जायेगा और प्रार्थो उस आवेदन पत्र को भर कर संचालक साहित्य अकादमी को प्रस्तुत करेगा । 

“६, (आर छात्रवृत्ति प्राप्त साहित्यिक सामअ्री को अ्रतिवायंतः अकादमी मे प्रकाशनार्थ 
भेजना होगा और यदि अ्रकादमी प्रकाशित करने से इन्कार करदे तो अन्यत्र प्रकाशित करवाया जा 
सकेगां। अब 

(ब) छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र को श्पना शोध कार अनिवायंत: पूरा करना होगा और 
यदि ऐसा वह नहीं कर पाये तो प्राप्त छात्रवृत्ति की राशि को उसे वापिस करना होगा । इस सम्बन्ध 
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में अ्रकादमी पहले ले ही एक अनुवन्ध पत्र प्रार्थो से भरवायेगी । 

७, छात्रवृत्ति किन और कितने छात्रों को दी जावे, इसका निर्णय राजस्थान साहित्य 
ब्रकादी की साहित्य वेत्ता (वृत्ति) समिति करेगी किस्तु छात्रवृत्ति के लिए जितनी राशि का प्राव- 
घान होगा उससे अधिक छात्रों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जावेगी । 

८ छात्रवृत्ति की राक्षि, संचालक, राजस्थान साहित्य ग्रकादमी द्वारा प्रति माह छात्रों को 
भेजी जावेगी । 

# यदि कोई अनसंवान कर्त्ता छात्र अपना अनुसंधान कार्य अधरा छोड़ देगा तो अका- 
दमी को साहित्य वेत्ता (वृत्ति) समिति को यह अधिकार होगा कि वह उसकी ग्रनसंधान छात्रवृत्ति 
बन्द करने की और दी गई रकम की पुन: वसूल करने की शिफारिश करे । इस सम्वत्ध में अन्तिम 
स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा प्रदान की जावेगी । 

बिपय--नि.शुल्क शिक्षा की सुविधा 

राज्यपाल यह आदेश देते हैँ कि आदेश संख्या एफ-१ (१२७) शिक्षा /व/५६ दिनांक 
६-७-५६ के अनसरणा में राजकीय कर्मच/रियों के परिवार के सदस्यों को प्रत्येक स्तर पर शिक्षा 
निःशुल्क देने कि सुविधाएं राजस्थान सरकार के उन कर्म वारियों के बच्चों को, जो कि सेवाकाल में 
में ही दवगति को प्राप्त हो गये हैं, उसी प्रत्तार उतने समय तक निनती रहेगी जब तक कि चह 
मृत कर्मचारी यदि जीवित रहने पर सेवा करता रहता तो पेंशन प्राप्ति के समय तक कार्य करता 
रहता । 

उपरोक्त सुविधा परिशिष्ट 'क' हारा निर्धारित प्रपत्र में छात्र द्वारा प्रधानाध्यापक को 
प्रायंता पत्र अस्तुत करने पर उसे दी जावेगो ! यह प्रा्थवा पत्र राजपत्राकित व अराजपत्राकित कर्म- 
चारीे होने पर उसे विभागाध्यक्ष या मुख्य कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा जिसके कि अधीन 
वह मृत्यु के समय कार्य कर रहा था । 

यह वित्त विभाग पत्र संख्या यू० झ्ो० क्रमांक आई० डी०/४८०/एफ, डी./(ई६/६० दिनांक 

१६--३-६० ह्व/रा दी गई अनुमति के ग्राधार पर जारी क्रिया जाता है । 
[एफ, १(१२७) शिक्षा/ब/४5., ४० 7]. दिनांक ४-२७ मई १६६०] 


परिशिष्ट ५ 

प्रमायश पत्र 
यह प्रमाणित किया जाता ३ कि श्री /कुमारी  ४६००३७०३४०४०४७ -+८००३:७७७४० ४४३ + ५४ श्री /श्रीमेती 
“नस जन हर-+ परे १०० *न्का, पुत्र/पुत्र हैँ जौ क्कि दिनांक हनन ब- #०००५००० *« ******* "को राजस्थान 
सरकार के “7 "विभाग /कार्यालय में 5... नभनत «५ ““»““ घद पर सेवा करते हुए देव- 
गति को प्राप्त हो गया । उसका कुल चेतन मृत्यु के समय "हवन. >-५ *+२-+०*०५ भा ) उसकी [अत 
कर्मचारी) सेवा प्रभिलेखों क्के अनुसार जन्म-- तिथि"+न-- हलक >2*०+- थी। यदि वह जीवित, रहता 
तो बह सेवाकाल से दिनांक ४ ता हल“ त-*»- को निवृत्ति प्राप्त करता । राजकीय ग्राज्ञा संध्या 


एफ, १(१२७) शिक्षा /व /५६-४० . ह. दिवांक २४-५-६० की शर्तों के प्रनसतार यह विद्यार्थी 
राजकीय झ्ादेश संख्या एफ-१(१२७) शिक्षा /(ध/५६ दिनांक ६-७-४८ के आ्राधार पर सभी प्रकार 
के स्तर पर निःशुल्क शिक्षा की सुवियायें प्राप्त करमे का अधिकारी है। 


विभागाध्यक्ष/कार्यालय 


राजत्यातव शिक्षा नियम संहिता [ ३१३ 
विपयः- निःशुल्क शिक्षा 


इस विभाग के आदेश संख्या डी, १७३६२/एफ. २० (२) शिद/व/५४ दिनाक २४ १-४७ 
को संशोधित करते हुये इसके श्रांशिक संशोधन में राज्यपाल यह आदेश दने पर सहम्त हो गये हैं कि 
इस विभागादेश सदया एफ, १ (१९७) शिक्षा/व/२६ दिनाक ६--७-५६ द्वारा राज्य कर्मचारी के 
परिवार के सदम्यों को सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा भ्राप्त करने की सुतिवाये राज्य विभागों के 
नियमित स्थापना (898 0।87 -49690|80॥78770) पर नियुक्त किये गये श्रस्थ,ई राज्य कमवारियों 
के जिये भी लागू होगी । 


यह वित्त विभाग के कायलिय की संख्या श्राई,/डी/६००/एक, डी /ई. १/६१ दिल्ांक 
१४-२-६१ द्वारा दी गई अनुमति के ग्राधार पर जारी किया जाता है। 


[एफ, १ (१२७) शिक्षा/व/५६/४४)। 7 दिवाक २८-२-६१ 


विपयः--उच्चतर माध्यमिक पस्यक्रम के अन्तिस बर्ष से पहिले वर्ष को सेट्रिक परीक्षा 
के समकनज मानता 


4 राज्य सरकार ने निर्शंय किया है कि राज्य में किसी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक 
शाला में उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम वे अन्तिम वर्ष से पहले वर्ष मे प्रमोशन परीक्षा पास कर लेने 
दालो को राजस्थान लोक सेवा झ्ाग्रोग के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए दूसरी मैट्रिक कक्षाओरो के बरावर 
समभा जावेगा जिसके कि लिये मेट्रिक कम से कम शिक्षात्मक योग्यता रखी गई है 


[आज्ञा संख्या एफ ४ (३२) जी ए /६० दिनाक १६-१२-६०] 
विषयः-- नये विपय प्रीरम्भ करला 


एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्‍या इस कार्यालय का परिपर सब्या ई. डी. वी /एफ / 
(ए) १३८५१/६५/(५६। दिनाक ८-५-१६५६ जो कि उच्चतर माध्या क झ्ञालाग्रो में नये विपय 
प्रारम्भ करने मे सम्बन्धित है, उच्च विद्यालयों पर भी लागू होता है । इम सम्बन्ध मे यह स्पष्ट किया 
जाता है कि ये नियम उन हाई स्कूलो मे भी समान रूप से लागू होगे जिनमें कि नये विपयो का 
प्रारम्भ इन नियमो के द्वारा ही किया जावेगा । दुसरा सन्देह यह उठाया गया है कि क्या ये नियम 
नये विपयो के प्रारम्भ करने के लिये या चल रहे विपयो पर लागू होगे । इस सम्बन्ध मे यर कहा 
जाता है कि यह वांछनीय है कि कोई एक ऐसा विपय जो विद्यालयों मे कई वर्षो से चला श्रा रहा है, 
उसे केवल एक वर्ष में श्रावर्यक कम से कम छात्रों के न होने के कारण ही बन्द नहीं कर देना 
चाहिए । इन त्ियमो द्वारा नियमतल करने का आणय यह है कि छात्रों की कम संख्या के आधार 
पर कोई भी ऐसा विषय नही चलाना है जिससे कि छात्रों के ऊपर वह खर्चा अधिक पड़े ( यह 
संख्या किसी एक विपय की सार्वजनिक मांग के अनुसार निर्धारित की गई है तथा यदि छात्रो की 
संख्या कम से कम आवश्यक छात्रो की संझ्या से कम हो जाती है तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
वहां उस विपय की मांग नहीं चाही जाती है। फिर भी प्रशासनात्मक तथ्यो को हृष्टिकोश में रखते 
हुए यह उचित समझा गया है कि यदि कोई विपय निर्धारित छात्रो की संख्ण से कम संख्या में रे 
साल तक चले तो उसकी साथ जनिक मांग को कम समझना चाहिए तथा उस हालत में उस विपय 
को हटा देना चाहिए 

विपय को चालू रखने हेतु इन तीन वर्षो में से किसी एक वर्ष में उस विषय में छात्रों की 


३१४ ] राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 


संख्या बढ़ाने के लिए यह लिखा जाता है कि इस प्रवार का प्रोत्साहन उस विषय को बनाए रखने से 
विद्यालय को कोई लाभप्रद नहीं होगा तथा निवमो की भावना को नहीं समझा जावेगा । 

[परिपत्र संख्या ई डी. वी./ए /१४०५५/४०/६०/६६१ दिनाक ७-१-६१) 

विपयः--खेलों के लिय झआ.ढवर्तक अनुदान 

किसी संस्था को स्थायी स्वीकृति अदान करने के नियम वनाते समय माध्यमिक शिक्षा 
मण्डल ने खेलो पर खर्च करने के लिए तथा खेल के मेंदात को रखने के लिये १५००) का प्रावधान 
रखा है । इस मंद पर खर्च की जाने वाली धनराशि का अधिक भाग छात्रों की निधि से आता हैं 
परन्तु प्रधानाध्यापक इस मद को उनके वापिक विवरण में नहीं दिखाते हैँ । वे केवल वजट में स्वीकृत 
अनुदान को ही विचार मे लेते हैँ तथा इस बात को भूल जाते हैँ कि छाच निधि से घन छात्रों को 
सुतिधायें देने के लिय खर्च किया गया है । परिणाम यह होता है कि काग्रज पर यह शर्त प्रपूर्णं 


रहती है यद्यपि कार्य के लिये उचित धत राशि खर्च की जा चुकी हैं त्तथा वहुत-ता पत्र व्यवहार इस 
मामले मे करना पड़ता है । 


सभी संस्थाओं के प्रधानों से छात्रों की निधि या अन्य प्रकार से खेल के मेंदान को बनाए 
रखने के लिए अनावतंक मद को उनके विवरण पत्र में जामिल करने के लिये निवेदत किया जाता है । 

[परिपत्र संख्या ई, डी, वी./एका /(ए) १४०६९/३६/६० दिनांक २८-१२-६० | 

विपय--छाजों को रेलवे कन्सेशन 

रेलवें मंत्रालय (रेलवे मंडल) ने निर्णाय किया है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के 
त्रप्रशिक्षित अध्यापक जो कि अध्यापक प्रशिक्षण संस्याओ्ों में प्रशिक्षण के लिए नियुक्ति किग्रे गये हैं, 
परिशिष्द के क्रम संख्या १६ से आई. आर सी ए. के नियम १० तक एवं कोचिंग ठेरिफ नं ० १७ में 
दिये गये कन्सेशन प्राप्त कर सकते हैं यद्यपि उनका वेतत या छात्रवृत्ति ३०) प्रतिमाह से प्रधिक है | 
सभी भारतोय रेलों को प्र षित रेलवे संत्रालय के पत्र संद्या ठी. सी, ॥/२०२१/६० दिनांक 
४-१-६० की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्त हैः--- 

"रेलवे बोर्ड ने यह निणेय लिया है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित 
्रध्यापक जो कि अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाझो में प्रशिक्षण के लिये नियुक्त किये गये है परिशिष्ट 
के क़म संख्या १६ से आई आर, सी. ए. के नियम ११३ त्तक तथा कोचिंग देरिफ नं० १७ में 
दिये गये सम. कन्सैशन प्राप्त कर सकते हैं चाहे उतका वेतव या छात्रवृत्ति ३० २० प्रतिमाह से 
आंधक हो । 

[परिपत्र संख्या ई, डी, दी /जन. | (वी /१४५३५ /४/६० दिनांक ५-१-६१] 
विषय--विद्यालयों की स्तर वृद्धि के सिद्धान्त 
माध्यमिक शाला (छात्रों के लिये) को उच्च माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने का 
सिद्धात्त-- 


१. माध्यमिक शाला मे छात्रों की संख्या कम से कम २०० होनी चाहिये जिसमें माध्यमिक 
कक्षाओं गर्पात्‌ ठो कक्षा से पदी तक में छात्रों की संख्या कम से कम ७४ होनी चाहिये | 


२. वहां २० मोल के क्षेत्र के भीतर कम से कम सहारा देने वाले माध्यमिक विद्यालय 


होने चाहिये । 


ज 
जज 


को औ 
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३, २० मील के क्षेत्र के भीतर कोई उच्च विद्यालय नहीं होना चाहिये । 
४. नवीं का में छात्रों की संघ्या २५ होनी चाहिये किन्तु यदि वहा कोई ६ मील के 
क्षेत्र के अन्दर उच्च विद्यालय है नो छात्रो की संख्या कम से कम ४० होनी चाहिए । 
४५ आवश्यक भवन प्रदान करने तया एक साल के आवर्तक एवं अनावतंक खर्चे को सहन 
करने का उत्तरदायित्व जो करीब १५०००) का होगा का जनता पर होना चाहिये । 
६. तहसील कायलियों में जहां उच्च विद्यालय नहीं हो, उस स्थान को महत्व दिया जाना 
चाहिये । 
७. यह आवश्यक है कि सभी चीजें बराबर पाई जाते पर अधिक महत्व नगरो की प्रपेक्षा 
ग्रामों को दिया-जाना चाहिये । 
। छात्रों के प्राथमिक विद्यालयोंको माध्यमिक 
शाला में परिवर्तत करने का सिद्धां। 
जिन प्राईमरी पाठ्शालाग्रो मे छात्रों की कुल संख्या १०० हो तथा ५वी कक्षा मे कम से कम 
१५ छात्र हो उसे माध्यमिक शाला में परिवर्तन कर देना चाहिए किन्तु शत यह है कि--- 
१. १० मील के क्षेत्र के अन्दर कोई भी माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय नहीं होना 
चाहिए । 
२. १० मील के क्षेत्र के अन्दर ५ सहायक प्राथमिक शालायें होनी चाहिये | 
३, छठी कक्षा में छात्रो की संझया कम से कम १५ होनी चाहिये । यदि ६ मील के ग्रन्त- 
गत वहां कोई अन्य माध्यमिक शाला अथवा उच्च विद्यालय हो तो छात्रों की संध्या ३० होनी 
चाहिये । 
४. जनता उचित मकान देने को तेयार हो । 
५, यदि तहसील कार्यालय पर कोई माध्यमिक विद्यालय न हो तो प्रथम उसे महत्व देना 
चाहिये । 
(छात्राओं के) श्राथसिक विद्यालयों को माध्यमिक शाला में उन्नत करने के लिये 
१. प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में उन्नत करने के लिए कम से कम विद्यालय में 
कुल छात्राओं की संख्या ७५ होनी चाहिए तया शवीं कक्षा में १० होनी चाहिये | छठी कक्षा की 
छात्राओं की प्रनुमानतः संख्या १५ होनी चाहिये । 
२. १० मील के क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय नही होना 
चाहिये । 
३, विभाग द्वारा निर्धारित उचित भवन प्रदान करने के लिये यदि जनता तैयार 
_५ ४. यदि यह तहमील सुख्यालय हो तथा वहां कोई अलग माध्यमिक शाला न हो, तो उसे 
महत्व दिया जाना चाहिये । 
साध्यमिक शालाओं के लिये न्यूनतम आवश्यक स्थान 
८ कमरे---२४?>८२०? 
१ प्रधानाध्यापक कक्ष १२९/८१२' या करीब इसी तरह का | 
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१ प्याऊ 
१ स्टोर कक्ष 
विपय:- निःशुल्क शिक्षा 

राज्याज्ञा संह्या ८ दिनाक ६-७-५६ के क्रम मे, राज्यपाल ने निम्नलिखित शर्तों के जाधार 
पर जुलाई सन्‌ १६५६ से राजकीय कर्मचारियों के भाई को शुल्क के भुगतान से मुक्त करने की 
रिबायत देने का आदेश दिया हैः--- 

(१) इस प्रकार की सुविधा के लिए आवेदन करले वाले राज्य कर्मचारी को साल मे कम 
से कम एक वार यह हलफनामा करना पड़ेगा कि उसका भाई जिसके लिए यह सुविवा मांगी जा 
रही है, उस पर आधिक सहायता के लिए प्रातया निर्भर रहा है, तथा अव भी है । हि 

(२) सभी आगामी वर्षो मे बहु यह घोषणा करेगा कि उसका अम्ुक आता उससे बढ़े 
अआाता के रूप मे बराबर सहायता प्राप्त करता है | ! 

यह परिपत्र इस कार्यलिय के आदेश संख्या एफ० १ (११७७) शिक्षा/व/५६ दिलांक 
२४-५-५७ के अतिक़मरा में निकाला गया है । 

दि प्रतिज्ञा पत्र 

मैं" 3७०५ 2$ ७०००७ २०१०० ०३० $१०००११०३१०३४०+ ०* पुन्र ५६०००७३४०४०० ००० ९१७० ६० चृहूह००करूह हसन न 

ह््ढ मंक्ल्प कक साथ एवं शपथ लेकर कहता हूं कि क्री *९५ '*+०«००« २० हल्चवन०ड “हो ह००० ०२२००»९:१९९ जो 


१६३५ «»« «०० #००००००*००- *०»०००»*संस्था मल ४४००७७७०४७० **००४ «» *००९ » कल्षा मे पढ रहा है, बह अविवाहिंत 
है तथा मेरा लचु सहोदर है जो श्राथिक सहायता के लिए मुझ १९ पूर्णतः निर्भर रहा है तथा रह 
रहा है । मैं यह भी घोपणा करता हूं कि मेरा वेतन “४ छः अर हा. हु० 
मासिक है 
प्रमाणित राज्य कमंचारो के हस्ताक्षर" 7 ०+ ४ 
०७०७: हा लग 25६ बेर रपर | पद्‌ 7४४ 
अधिकारी का पद विभाग िलड 
' चघोपणा 
भै ७०% २०१ $००००७०+ ११० ०७००००० ००५ ३७००७५० पुत्र श्री ९०३ ००००३१७१ ००७ *०००***»“घूद््‌!*९९०००९०५%« 0४४४३ ७०७०२७+ एवद 
द्वारा घोपरणा करता लि क्क्ि ध्र्री १००५ ७७३३४७७%६४%७७७४७७६५०३७ ३९०२९ ३७०७ + जो्‌ कवि +७-०४४५ ४७७५ ७७ ७७७४%%% कक शाला/ 
महा विद्यालय में “० ०" कक्षा का विद्यार्थी है, मेरा लघु सहोदर है तथा वह आधथिक 
सहायता के लिये मु पर पूर्णतया निर्भर है । 
मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरा वेतन "०77०० रू० प्रति माह है । 


राज्य कर्मचारी के हस्ताक्ष 
पद #०७७९०५१०७ ३२९ ९०७+१७०७७ ००५३७ 4%%0$86+% 


विभाग" $०००३४३क७+ #१३७३००- ४०१७० 
(परिपत्र क्रमांक ई, डी, वी,/(एका. (सी)१४१८२/५/५६ दिनांक १७-३-५६] 
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विपयः-सब्कृत परीक्षाओं को मान्यता 

शिक्षा (तर) विभाग के आदेश संख्या (१६१६) शिक्षा/व/५६ दिनाक १७-१२-५७ के 
प्रांशिक संशोधन मे, राजस्थान सरकार सव्‌ १६५४ मे पुनः निर्धारित पाठ्यक्रम वे ग्रतुसार अ्र'ग्रेजी 
व अ्त्य विषयों के साथ प्रवेशिका, मध्यमा एवं उपाध्याय, शास्त्री एवं आ्राचार्य परीक्षाओ्रों को क्रमशः 
उच्च विद्यालय, इन्टरमीजियेट, वी. ए. एवं एम. ए. के समकक्ष राजस्थान सरकार के अधीन नियुक्ति 
फरने के उद्दे श्य के लिए मान्यता प्रदान करती है 

[परिपत्र संस्या ई. डी. बी./एका /4./१४३१७/स्पे./५६ दिनांक २९-९६-५६] 

विपयः - विशेष अवसरों पर प्राईवेट पार्टियां को स्कूल भवन का देना 

इस कार्यालय के आदेश संख्या डी० १२५३/शिक्षा/५३ दिनांक २९-७-१६४५३ के अतिक्र- 
मण मे हिज हाईनेस राज्य प्रमुख यह आदेश देने के लिए सहमत हो गए है कि कोई भी विद्यालय 
किसी भी प्राईवेट पार्टी को उसे उपयोग में लाने के लिए केवल राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति 
के बिता नहीं दिया जावेगा । इस स्वीकृति पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर अ्रपत्राद स्वरूप 
मामलों में ही विचार किया जा सकेगाः-- 

(१) यह स्वीकृति केवल अवकाश के दिनो में ही दी जा सकेगी जो ५ दिच से श्रविक को 

- मे होगी । 
(२) निम्नलिखित शुल्क पाटथ्यों परे राजकीय सम्पत्ति में नुकसान या नष्ट हुए भाग को 
' ठीक कराने के अतिरिक्त वप्ुल किया जावेगा । 


प्राथमिक शाला-- २० ० प्रतिदित 
भाध्यमिक शाला--- ३०८४ :» 
उच्च विद्यलय--- ४० 9 99 
इन्टर मीजियेट महाविद्यालयय--- ७४ +. # 


[परिपत्न क्रमांक पी. एस. /जी./५२४ दिनांक १५-६-१६५५] 
विषय--सरकारी भवनों का उपयोग 
पह देखा गया है कि कुछ शिक्षा विभाग के कर्मचारियो ने राजकीय भवनों में कुछ स्थान ले 
रखे है तथा उनका व्यक्तिगत.उपयोग करते हैं। यह श्रादतत केवल नियम-विरुद्ध ही नहीं ग्रपितु बहुत 
उयादा आपत्तिजनक है । हक 
यह भीःदेखा गया है.कि वे जल व विजली को अ्रनधिक्ृत तरीके से उपयोग करते है | इस 
लिये उप सं चालक, शिक्षा, शाला उप निरीक्षकों, निरीक्षकात्रो, उपनिरीक्षकाओं इन्चार्ज डिस्ट्रिक्ट 
एवं इन्टर कालेज के श्राचार्यो से निवेदन है कि वे यह देखें कि यह श्रादत ऐक दम रुक जावे । उनसे 
४ यह भी निवेदन है कि वे उन कर्मचारियों के बारे मे पूर्ण सूचना भेजें जो राजकीय भवन, बिजली व 
पानी का अनधिकृतु रूप,मे उपयोग कर रहे हैं । ने ३५ ९ 40.53 
[परिपत्र संख्या ई. डी, बी./जन, /ए./जन, २९/५६/१४४ दिनांक १६-१२-५६] 
विपय--परिपत्र फाईलों को ठीक तरह रखना | 
विभिन्‍न कार्यालयों के निरीक्षण के समय यह देखा गया है कि बहुत अधिक मामलो में परिपत्र 
८4 ६*ह से नहीं रखी जाती है। #त्येक कार्यालय परिपत्र फाईलें अपने ढंग से अलग अंलेग 


ु 
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तेघार करते है। कार्यालय के काये को आमानों पर्व॑क्ष एवं निपुणाता से करने के लिए परिपत्र | 
फाईलो को ठीक ढंग से रखने की महत्ता पर अ्रधिक कहना ठीक नहीं । सामान्यतया जो परिपत्र 
प्राप्त किये जाते हैं उन्हें विभाग एवं सरकार के परिपत्रों तथा परित्रतंनशील प्रकृति के परिपत्रों जो ' ॥ 
इस प्रकार अलग ग्लग वर्गीकृत किये जा सकते है। (जो कि स्वभावतः अ्रांथक या कम झूय में 
महत्वपर्ण है ।) ह 


फिर परिपत्रों को विषयवार वर्गोकृत किया जा सकता है, उदाहरणा् जेसे अ्काउन्दस, 
भ्राडिट, क्रय, पुम्तकों का कप, राजस्थान सेवा नियम, ट्रे जरी मेन्यूप्रल, यात्रा मत्ता नियम, अतिरिक्त 
सेक्शन खोलना, नये विषय प्रारम्स करना, स्कूल खोलना आदि । इसलिए यह उचित होगा यदि 
भारी आदेशों की फाईलें विषयवार तैयार की जावे जो कि कार्यालय के उपयोग के लिए हमेशा 
प्राप्त हो सकेसी । 

स्पश्टतया कहना यह है कि स्थाई आदेशो को (१) स्थापत (२) सामास्य एवं विविध (३) 
शिक्षात्मक (७) अकाउन्ट्स मे वर्गीकृत किया जा सकता है हैड बलक॑ के निरीक्षण में सामान्य 
वक्ष के रेकाड कीपर द्वारा इन चर श्र शियों की एक अलग गार्ड फायल तैयार की जानी चाहिए 
ज्य कि पत्चों की विषयवार फाईल सम्बन्धित सेक्‍्शन इन्चार्ज द्वारा तेयार की जानी बाहिएं। ऐसी 
प्रत्येक पत्रा ग्ली में एक सूची होनी चाहिए जिसमे विपयो का वर्णेत किया जाना चाहिए तथा प्ृष्छों 
पर सआ डालना चाहिए । उस परिपत्र पत्माव्रली में परिपते के ग्रतिरिक्त प्रत्य कोई मं पतन्न नहीं 
डालनी चाहिए | यदि किसी परिपत्र की प्राप्ति पर क्लोई कार्य शही की जानी है तो उस कार्य क्के 
लिए एक झलग पत्रावली खोलना चाहिए तथा जेसे ही वह काय पूरा हो जाय, वह पत्रातली रेकार्ड 
में भेज देनी चाहिए । यह सामान्यतया देखा गया हैं कि सभी विविध पत्र व्यवहार जो परिपत्र की 
प्राप्ति पर जाते हैं परिष के पास सिला दिये जाते हैँ तथा बहू प्रावली सामान्यतया साल के भन्ध 
में रिक्रार्ड में भेज दी जातो है ! इममे कार्यालय के कार्य में बाबा श्रातो है तथा जब कभी उस 
पूर्व परिपत्र का प्रसंग दिया जाता है तो उन्हे उस परिपत्र की गहरी खोज करनी पड़ती है 
तथा कभी कभी खुद खोज करने के फलस्वक्षप भी वे उस परिपत्ञ को दू'ढ सकने मे सफल नहीं 
हो पाते । 


यह आशा की जाती है कि उपरोक्त विधि से परिष्ण पश्रावली तेयार के 3) में पूर्ण साउवानी 
बरती जादेगो जिससे कि कार्यालय का कार्य सुधर सके क्योकि परिपत्र एवं स्थाई ग्रादेश सभी स्तरों 
पर कार्य व्यापार में निपुणता लाने के लिए रीढ वी हड्डी का काम करते हैं। 

पिरिपन्न संख्या ई. डो वी./पी. ई आार,/सो/२३/३३०/५८ दिनाक २-८-५८] 

विपय--राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र क रूप में काशन मन्ती 

एक जिलाधोीश द्वाद्य राज्य सरकार के पास यह प्रस्तावित किया गया है कि राजकीय 
मस्याप्रों में प्रध्ययत चासू झरने वाले छात्रों को सुविधा प्रदाव करने के (लये राष्ट्रीय बचत प्रमारा ई 
पत्नी क रूप में जमा कराई गई काशन मनी को स्वीकृत करने के लिए आदेश जारों करने की इच्छा 
पर घिवार किया जाना चाहिए । 

इस प्रश्न पर सरकार द्वास विचार किया गया है तया यह निर्णय किया गया है कि काशन 
भनी को स्वीकार दरने में किसी भी प्रकार की प्रापत्ति नहीं होनो चाहिए यदि कोई विद्यार्ी इसे 
संप्ट्री4 बचत प्रमाण पत्म यो रूप में जमा कराना चाहता है । 


पिरिषश्न संध्या ई. दी, दो (एका, (ए) १४१८१ /४/५६ दिलांझ २ 3-३-५६] 


राजस्थान शिक्षा नियम सहिता [ ३१६ 


विपय--मुख्यालय (3606 (४७४९7) छोड़ने की अनुमति 

ऐसा देखा गया है कि राजपत्रांकित छुट्टियों में बहुत से संस्था प्रधान विना स्वीकृति प्राप्त 
किये ही अपना हैड क्याटर छोड़ देते हैं । पुन- उनका ध्यान इस श्रोर दिलाया जाता है कि शिक्षा 
संहिता के अनुसार प्रत्येक अधिकारी को अपने तत्कालीन अ्रधिवारी से स्वीकृति लेकर ही स्थान 
छोड़ना होगा । फिर भी श्रापत्कालीत अवसर पर वह अपना हैडक्वार्टर छोड़ सकते है लेकिन उसी 
समय उन्हे भ्रपने तत्कालीव ग्रधिकारी को इस सम्बन्ध का प्रार्थना पत्र प्रेषित करना चाहिए जिसमे 
हैंड वयार्ट र छोड़ने की स्वीकृति के लिए प्रार्थना की गई हो । कोई भी अधिकारी जो इस नियमों का 
पालन नही करेंगे, वे अ्नुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकारी है । उप शिक्षा संचालक, सहायक 
संचालक (महिला), निरीक्षक, उप निरीक्षका (कन्या पाठशालाए) से यह देखने को प्रार्थना की 
जाती है कि ये नियम कंठोरता से पालन करे । 

प्रध्यापको, जो अपना हैड क्वाटर छोड़ना चाहे, को श्रपतती सस्‍्था के प्रधान से स्व्रीकृति लेनी 
चाहिए । है 

[परिपत्र संख्या ई. डी. वी /पर/बी /२८१२/ ५६ दिनांक ३-१-५& | 
विपय-- नियन्त्रण अधिकारी 
बहुद्े शोप एवं उच्चतर माध्यमिक उच्च और प्रशिक्षणशालाग्रो के प्रधानाध्यापक्त/प्रधाना- 
ध्यापिकाओं तथा उप शाला निरीक्षका (कन्या पाठशाला) को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के 
परिशि्ट ४ के मद ३२ के श्रनुमार उनके श्रवीन कार्य करने वाले ग्रराजपत्रित कर्मचारियों के यात्रा 
भत्ता एवं चिकित्सा विलो पर हस्ताक्षर करने हेतु एतद्‌ द्वारा नियल्त॒ण श्रधिकारी के रूप में घोषित 
किया जाता है। 
[परिपत्र संख्या ई डी. बी./पर/ए./ १३८१/५६ दिनांक १६०२-५६] 


विषय--स्थानान्तरण 

यह देखने मे आया है कि स्थानान्तरण सम्पूर्ण वर्ष भर होते रहते है जिनका परिणाम यह 
होता है कि इन अ्सामयिक स्थानान्तरणों से राजकीय कमंचारियो के बच्चों की शिक्षा में काफ़ी 
अ्रव्यवस्था हो जाती है। विपय पर सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक विचारा गया है । सरकार चाहती 
है कि जहां तक संभव हो सभी स्थानान्तरण मई एवं जूते में किये जाने चाहिये | सावेजमिक सेवा 
की आवश्यकता के कारण दूसरे माह मे भी स्थातान्तरण करने पड़े तो स्थानान्तरण के कारण 
लिखे जाने चाहिये । 

चालू वर्ष के प्रन्त मे मई एवं जून के माह के अतिरिक्त अन्य महिनो मे किये गये स्थानान्त- 
रणो का एक विवरण पत्र मय उनके स्थानास्वरण के कारणों के हर मामले में अभिलिश्वित कथ्ते 

, हैये अपने से दूसरे उच्च श्रधिकारी के पास कृपया भेज दिया जावे । 


(परिपत्र संख्या ई डी. वी /पर/ए /१३८३/५८ दिनांक ५-५-५६] 


| विपय- अध्यापकों की तरकी |, 

शिक्षा विभाग मे श्रप्रशिक्षित इन्टर अध्यापकों के स्थानों पर पंचायत समित्ति एवं जिला 
वरिपद सैवा मे कार्य करने वाले श्रध्यापको की तरवकी का नियमन करने के लिये सरकार तिम्नांतित 
हिंदायतें जारी करती हैः-- 


रे 

$ 
॥ 
। 
ध 
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३२० ॥ राजस्थान शिक्षा नियम संधिता 


(१) झस ग्रेड में रिक्त स्थानों के २५ प्रतिशत नक, विज्ञान, श्रग्रे जी, टुस्तकला श्रादि 
सिखाने के लिये सीबी भरतो द्वारा भरे जायेंगे | 


(२) इम ग्रेड मे बाकी बचे हुये रिक्त स्थान पंचायत समित्ति एवं जिला परिषद सेवा में 
लगे हुये प्रध्यापको मे से तरक्की द्वारा भरे जावेंगे । 


(३) अध्यापकों की इन दो ओणियों में उन्नति क्या अनुपात जिस वर्ष तरक्की दो जाती 
है-उस वर्ष की १ जनवरी को प्रशिक्षित मेट्रिक ग्रेड में होने वाले अ्रध्यापकों की संख्या के अनुसार 
होगा । * 


रिंज३ रखे हुए स्थानों को उन्नति देकर भरे जाने का काम चंबत समिति द्वारा बरिष्ठत्ता 
एवं योग्यता के आधार प्र किया जावेगा | चयत समिति के निम्त संदस्थ होगे: -- 

(१) मसम्दन्धित निरीक्षक, शिक्षा विभाग [गअच्यक्न) 

(२! जिला परिषद का सचित्र « 


(३) क्वार्टर पर स्थित उच्च विधालय या उच्च साध्यसिक शाला का सबसे वरिष्ठ 
प्रधानाध्यापक | 
तरक्की के लिये दे ही ग्रध्यापक योग्य होंगे जिन्होंने लगातार क्रम से क्रम तीन वर्ष तक 
सेवा की हो । ' 
॒ (पिस्पिण मंल्या एफ ४/मी 'शिक्षा/ए./ ६० दिनांक १६-८-५१ 
विपय--प्रवेश फारस में मापा लिखी जावे 


विद्यालयों के प्रधानों के लिये यह ग्रत्यन्त आवश्यक है ऊहि वे प्रवेश प्रपक्त मे १ खादा और 


बढ़ायें जिससे कि वह भाषा लिखी जा सके जिसमे कि संरक्षक/पित्ता अपने पद्न/रक्षित की शिक्षा सस _ 


माध्यम द्वारा दिलाना चाहता है । अतः समस्त प्रत'नाध्यापकों को तत्काल प्रतरश प्रपत्य में यह एक 
नथा खाना और जोड़ लेना चाहिये । 


[फरिपत्र संख्या ई. डी. वी. ए. सी. ए/वी-२/१४१४६/३१/( ६५१) दिलांक 

४-०१०-१६६१। 
व्रिपय- प्रगति परस्तिका का मूल्य 

यह देखा नया है कि कुछ संस्याग्रो मे प्रघानाव्यापक, छात्रों से प्रगति पुस्तिका का मुल्य ४ 
शाता प्रति पुस्तिका से ले लेते है जो बहुत ही श्रापत्तिजनक है । 

अतः समस्त सम्बन्धित अखिकारियों को सूचित किया जाता है कि ये प्रगति पुस्तिकायें 
परीक्षा निधि से छुपत्रा ली जाते शौर भविष्य में छात्रों! से प्रयति पुस्तिका की कोई कौमत नहीं ली 
जावे 

[परिषत्म संख्या ई. डी. दी /ए. सी. ए./बी. २/१४१६५/६/६१ दिनाक २-१२-६१) 

व्रिपप-देहाती क्षेत्र में अध्यापिकाओं के लिये क्‍्त्रार्टर 

संसा आप को भलो प्रकार विदित ही है कि दूसरो पच वर्षीय योजवा में अध्यापिकात्रों के 

लिए देहातों में कार्टर बनाने का प्राववान रखा गया था। चही बोजना तीसरो पंच बर्षोष योजना 


में भो चालू रणी गई है। 


्> [. ६ ९३ 


इस विपय में काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि प्रष्यापिकाम्रों, के क्वार्टर ऐसी अ्रसुविधापूर्ण 
जगह पर बनाए गए हैं जबकि कभी कभी तो घरो से इतनी दूरी पर बनाए गये हैं कि उन्हे सुरक्षित 
स्थान न होने के कारण कोई लेने को तेयार नहीं है। सभी क्षेत्रों से इस विपय मे बार वार काफी 
शिकायतें प्राप्त हुई है इस वास्ते यह आवश्यक हो गया है कि इस समस्या पर काफी ध्यान दिया 
जावे जिससे इच्छित परिणाम प्राप्त हो सके । 

तदनुसार, सरकार ने यह इच्छा प्रकट की है कि देहातों मे अध्यापिकाग्रों के क्वार्टर बनाते 
समय निम्न बातें,ध्यात में रखी जागे। 


(१) सुरक्षा-क्वाटरों को गांवों के अन्दर वताकर । 


7 (२) पाठशाला के नजदीक--पराठशाला से जोड़ कर या पाठशाला के ब्रिलकुल नजदीक 
बताकर । 
(३) अन्य महिला कार्यकर्त्ताओं के बिलकुल समीप क्वार्टर बनाकर जिससे उन्हें संगति व 
सुरक्षा मित्र सके । 
' (४) निर्माण मे कम खर्च । 
अह भी सुझाया गया है कि एक ही गाव में जहां एक से अधिक महिला कार्यकर्त्ता जैसे 
ग्रध्यापिका, ग्राम सेविका या दाई या महिलाओो के लिए हस्तकला की ग्रध्यापिका हो, वहां सब के 
बग्)रटर पास पास बनाये जायें | जिससे कि एक दुसरे की सहायता भी कर सके । 
यदि कही ऊपर बताई गई समस्या न हो तथा अध्यापिकाओ के लिए क्वाटर का स्थान भी 
संतोषजनक चुना गया हो, फिर भी सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के शिक्षा अधिकारी को इस प्रकार 
के क्वार्टर के लिए जगह छुनने श्रथवा उनकी स्वीकृति के लिये श्रधिकृत् क्रिया जाता है। 
श्रतः इस बांत का संतोष प्राप्त करने के लिये कि,क्वार्टर निर्माण करने से पूर्व सभी साव- 
धानियां बरती गई हैं, जिला शिक्षा श्रधिकारियों को खण्ड पंचायत समितियां-की मीणिय में जाने 
पर इस.प्रकार का कार्य कर लेता चाहिए । यदि वे चाहेँ, तो यह काम उप निरीक्षकों को भी सौंप 
सकते हैं किन्तु उप निरीक्षको द्वारा यह काम अपने से निम्न श्रेणी के श्रधिकारियो को नहीं सौंपा 
जा सकता है । 
अतः विकास प्रधिकारियों से निवेदन है कि श्रध्यापिकाओं के क्यार्टरो के लिये चुने हुए स्थान 
की स्वीकृति अपने जिले के शिक्षा अधिकारी से ले लेनी चाहिये । 


[परिपन्न संल्या ई. डी. वी./पी. एस /(१) २१२६४/३३०/६० “दिनांक २८०२-६२] 
विषय--एक स्थान पर २ वर्ष से कम समय तक रहने वालों का स्थानान्तरण 


आपका ध्यात सामान्य प्रशासन विभाग (क) झ्रादेश संझ्या एफ, १ (२१) जी ए/ए/५८ 
दिनांक ३१-७-५८ की ओर आकर्षित किया - जाता है जिसमें यह आदेश दिया ग्रया है कि .किसी भी 
राज्य कमंचारी को इससे आ्रागे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्यानान्तरित नहीं किया. जा सकता 
यदि वह अपने पूर्व स्थान पर कम से कम २ वर्ष तक न रहा हो । इस : सिद्धान्त, का केवल दिनांक 
३१-७-४८ के आदेश में निर्देशित भ्रपवादों को छोड़कर विभिन्न श्रेणियों के राजकीय कर्मचारियों 
के स्थानान्तरण करन के श्रधिकृत प्रधिका रियो द्वारा पालन किया जावेगा !.बाद में श्रादेश की स्थिति 
को और भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यह स्थानान्तरण व्यक्ति की प्रार्थना पर उस समय तक 


श्श्२े ] राजस्थान शिक्षा नियम संहित 


नही किया जाना चाहिए, जब तक कि राजकीय आदेग दिनांक ३१-७-४८ में दी गई शर्तों को पूरी 
नहीं करता है । 

शिक्षा विभाग मे स्थानान्तरण करने के सबंध की ध्यिति को इन दो आदेशों के घंदर्म में 
जाँचा यया है तथा यह निर्णय किया गया है कि शिक्षण संस्थाओं मे राजकीय कर्मचारियों के स्थाना- 
स्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस समय तक नहीं किये जायेंगे जब तक कि उसने अपने पूर्व 
स्थान पर कम से कम तीन वर्ष पूरे नहों कर लिये हैँ । अन्य शर्तें एवं पद्धति बेसी ही रहेगी जेसी 
कि उपरोक्त वणित सामान्य प्रशासन विभाग ग्ादेश में दी गई है । फिर भी विभाग की उन महिला 
कर्मचारियों के मामले में कुछ अपचाद स्वरूप स्थातात्तरण किये जा सकते हैं जो अपना आवेदन पत्र 
उप्त स्थान पर स्थानान्तरण करने के लिये देती है जहां उनके पतिदेव रहते हैँ। ऐसे स्थानाग्तरणों 
की प्रार्थना पर प्रशासनिक सुविधा की हृष्ठि से विचार क्रिया जा सकता है । 

. [परिपत्र ई, डी. वी /पी. ई. आई. ए./११/१३०८/जन,/ स्पेशल / ६० दिनांक २७-२-६० | 
विषपय--विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं का समितियां में शिक्षा विसाग 
के अधिकारियों की उपस्थिति अवकाश स्वीकृति करने की पद्धति । 
राज्यादेश संस्या एफ, १३ (१२) शिक्षा/१/५२ दिवांक २२-६-४४ एवं क़र्मांक एफ १३ 
(१२) शिक्षा/११४ दिनांक १८५-१०-५४ के अतिक्रमण में राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि शिक्षा 
विभाग के श्रधिकारियों के एगं राजकीय शिक्षा संत्याप्रों के अध्यापकों के मुख्य कार्यालयों से अनुप- 

स्थिति रहते के सर्भी मामले निम्न नियमों द्वारा शासित होगे । 


१. राजस्थान के भीतर यात्राः--(को राजस्थाव विश्वविद्यालय या उच्चतर माध्यमिक 
शिक्षा मंडल, तकनीकी शिक्षा मंडल, मिरेक्षण करने वाली, युवक समारोह में उपस्थित होने विस्तृत 
व्यास्यान देने के लिये प्रतिनिधि मंडल में उपस्थित होने एवं शिक्षण सम्मेलन प्रायोजित करने आदि 
के उद्दं श्य से राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित किसी भी मंडल के झ्राधार पर अपुरस्कृत कार्य को 
संभालने के लिए मुख्यालयों से वाहर रहना सभी मामलों में ढयूटी पर समझा जावेगा जो साल में 
अधिकतम १५ दिन तक के लिये लागू होगा तथा यदि वह राजस्थान विश्वविद्यालय की सिन्डीकेट का 
सदस्य है तो २१ रोज तक के लिये लागू होंगा । है 


किन्तु झागे फिर शर्ते यह है कि टी. ए., व डी. ए. इस सम्बन्ध में सरकार से प्राप्त नही 
किया हो | अध्यापकों को, कालेज टीम के साथ तथा हू्नामेंटस अथवा क्रमशः युवक समारोहों में 
जाने पर, यदि विश्वविद्यालय नहीं दे, तो कानेज खर्चा देगा । जंत्रकि वे छात्रों के साथ चाकें 
तो जिस अ् सी में विद्यार्ी यात्रा करें उसी श्रेणी में यात्रा .का खर्चा पाते के वे अधिकारों हैं 
यद्यपि अन्य खर्चे व देनिक भत्ता उनको उसी हिसाव से दिया जावेगा जिसके कि वे पाने के अधि- 
कारी है । ह 

“जख्ष) राजस्थान विश्वविद्यालय या उच्चतर भाष्यमिक शिक्षा या तकनोकी शिक्षा बोर्ड 
या सरकार द्वारा भविष्य में स्थापित किये जाने वाले किसी भी मंडल की ओोर से पारिश्रमिक्त 
मिलने बाले शिक्षात्मक काम में जाने हेतु हैडक्वार्टर से सभी मामलों में अनुपत्यिति, आकस्मिक 
श्रवकाश या किसी अन्य प्रकार की छुट्टी जो संबंधित व्यक्ति को नियमानुसार स्वीकृत है मात्तो 
जावेगी । मय 


दार्त यह है कि इस सम्बन्ध में यात्री भत्ता व देतिक भत्ता सरकार से प्राप्त नहीं किया 
गया हो । 
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२. राजस्थान के बाहर की यात्राः--(क) राजस्थान विश्व विद्यालय या उक्त बोर्ड 
शिक्षण सस्थाश्रों के वाहर विना पारिश्रमिक वाले शिक्षण कार्यो पर जाने हेतु हैडक्वार्टर से अनुप- 
स्थिति के सब मामले, राजस्थान के अन्दर जाने पर दिए जाने वाले १४ दिनो के अलावा एक सन्न 
मे अधिक से श्रधिक ६ दिन बतौर ब्यूटी के समझे जायेगे । 


शर्त यह हैं कि सरकार से इस संबंध में कोई यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता वसूल न किया 
गया हो । 


(ख) विश्व विद्यालय या गअ्रन्य शिक्षण संस्थाओं के बाहर पारिश्रक मिलने वाले शिक्षात्मक 
कार्य के लिए मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के सभी मामलों मे आकस्मिक भ्रवकाश या नियमानुकूल 
उसे स्वीकृत किसी भी प्रकार का अवकाश लिया हुआ समझा जावेगा । 

किन्तु शर्ते यह है कि इस सम्बन्ध में सरकार से कोई यात्रा भत्ता व देनिक भत्ता वसूल 
नहीं किया गया हो । ह 

ततोट:--युवक समारोह, खेलकूद सभा, प्रतियोगिताग्रो एवं शिक्षात्मक यात्राओओं के मामलों 
में छाझे के साथ जाने वाले स्टाफ के सदस्यों की संख्या कम से कम होनी चाहिए तथा सरकार 


को विशेष स्वीकृति के बिना प्रतिभू (890780778) अधिकारी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक 
नहीं होनी चाहिए । । 


राजस्थान राज्य कर्मचारी एवं पेंशनर्स आचरण नियम 


(ये आचरण नियम शिक्षा सहिता के अनुसार शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर भी 
लागू होते हैं, इसीलिए इनको भी यहां पर दिया जा रहा है ) 


१--तातपये---(अ) राज्य कमंचारी से अ्रभिप्राय प्रत्येक उस व्यक्ति से हे, जो कि संयुक्त 
राजस्थान सरकार की असौैनिक सेवा मे नियोजित हे. चाहे वह कुछ समय के लिए विदेशी सेवा 
में ही क्यों न हो । इसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो कि राज्य सेवा से कही अन्यत्र सेवा निवृत्ति 
हुआ हो और जो कि राजस्थान सेवा में पुत: नियोजित किया गया हो श्रथवा जो कि किसी अनुबंध 
के कारण सेवा में हो । किन्तु इममें वे व्यक्ति सम्मिलित नही है जो कि भारत सरकार भ्रथवा किसी 

प्रन्य प्रान्त या राज्य की सेवा में हों तथा राजस्थान राज्य में प्रति नियुक्ति (0७07#26४07) पर हो, 

ऐसे व्यक्ति अपने सम्बन्धित नियमो से प्रशासित होते रहेंगे । 

(व) “पेंशनर” से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो कि संयुक्त राजस्थान राज्य श्रथवा भूतपूर्व 
देशी रियासतों की सेवा में रहा हो श्रौर राजस्थान सध्कार से जिसे विश्वाम वृत्ति मिल रही हो | 

१ अ- प्रत्येक राज्य कर्मचारी प्रत्येक समय अपने पद के महत्व एवं अपने कत्त व्य के प्रति 
वफादारी तथा पूर्णो ईमानदारी बनाये रखेगा । 

२--उ रहार-(१) इस नियम में ही आगे दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, तथा संयुक्त 
राजस्थान राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई भी राज्य कर्मचारी-- 

(आ) अपने स्वयं के लिए श्रथवा किसी अन्य के लिये श्रत्यक्ष अथवा प्रप्रत्यक्ष तौर पर, 

अथवा 


(व) अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसी स्वीकृति नहीं देगा कि वह, कोई उपहार, 
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अनुतोप अथवा इनास या ऐसे उपहार, भ्रनुतोप था इनाम के लिए कोई प्रस्ताव 
स्वीकार करे । 

(२) सरकार के किसी विशेष या सामान्य आदेश के प्रावधासों के अ्रन्तर्गत, कोई भी राज्य 
कर्मचारी किसी व्यक्ति से पुष्पों, फलो अथवा इसी प्रकार के तगण्य मूल्य की मामूली वस्तुओं की कोई 
शुभकामनापूर्ण भेंट स्वीकार कर सकेगा किन्तु समस्त राज्य कर्मचारी ऐसे उपहारों को देने की प्रवृत्ति 
को निरुत्साहित करने के लिये पूरे प्रयत्न करेंगे 


(३) कोई भी राज्य कर्मचारी किसी व्यक्तिगत पअ्रश्रवा धामिक उत्सव यथा विवाह, वर्षगांठ 
ग्रथवा यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर अथवा सम्बन्ध मे अपने किसी व्यक्तिगत मित्र से एक ऐसे 
मृत्य की शेंट, जो कि सभी परिस्थितियों में उचित हो, स्वीकार कर सकता है अपने परिवार के 
किसी सदस्य को उसे स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है। 


श्ञ, दोरे के समय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का आतिथ्य अहण करना-- 
भत्येक राज्य कमंचारी को अपने दौरे के समय, अपने रुकने के स्थानों पर निवास एवं भोजन का 
प्रवस्ध स्वयं करना चाहिए और अपने श्रधीनस्थ कर्मचारियों का आतिथ्य ग्रहण नहीं करना चाहिए 
और ने ही अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने उच्चाधिकारियों को आतिथ्य प्रहश करने के लिए प्राग्रह 
करना चाहिए। 


३. (१) इस नियम हें दिये गए प्रावधानों के अलावा कोई भी राज्य कर्मचारी, सरकार की 

पूर्व अनुमति के विना-- 

(अ) स्वयं अपने सम्मान मे श्रायोजित कोई सावंजनिक शुभकामतापूर्ण अभिननन्‍्दन, अथवा 
प्रशस्ति पत्र स्वीकार नहीं करेगा और से ही कोई सावंजनिक सभा या मनोरंजन 
कार्यक्रम में उपस्थित ही होगा । 

(व) * किसी अन्य राज्य कमंचारी था सरकारी सेवा से निवृर्सि अ्रन्य व्यक्ति को प्रस्तुत किये 
जाते वाले किसी सार्वजनिक शुभकामनापूर्णा अभिनन्दन अथवा प्रश्॒स्ति-पत्र में सम्मि- 

 लित नहीं होगा न ही तत्सम्बन्धित कियी सार्वजनिक सभा था मनोरंजन कार्यक्रम मे 
उपस्थित ही होगा । 

(स) किसी अन्य राज्य कमेचारो या किसी अन्य सेवा निवृत्त कर्मचारी की सेवांग्रों के 
सम्मान में स्थापित किसी छात्रवृत्ति अथवा आ्रायोजित किसी अन्य सार्वजनिक या 
दातव्य उद्देश्य, या किसी चित्र, प्रतिमा झ्रादि जो कि ऐसे प्रन्‍्य राज्य कर्मचारी या 

व्यक्ति को में दिये जाने वाले हों, पर खर्च की जाने वाली किसी निधि को एकत्र 

“ » “करने में भाग नहीं लेगा 

(२) उप नियम (१) में कही हुई किसी भी वात से प्रभावित हये बिना--- 


(अ) ५०) या उससे कम वेतन पाने वाला कोई राज्य कर्मचारी अपने उच्चाधिकारी से 
अपने कार्य के वाबत कोई प्रशेसा-पत्र प्राप्त कर सकता है । 
'(ब) कोई राज्य-कर्मचारी किसी सार्वजनिक सभा के अनुरोध पर किसी चित्र, मृति आदि 


की तेयारी के लिये बैठ सकता है बदतें कि वह वित्र आदि उसे भेंट करने के उद्दश्य 
से नहीं बनाये जा रहे हों 
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(स) सरकार के किसी विशेष अथवा साधारण आदेजों के प्रावधानों के ग्रन्तर्गत कोई भी 
राज्य-कर्मचारी अत्यन्त व्यक्तियत एवं अनौपचारिक ढंग के किसी विदाई समारोह 
मे भाग ले सकता है जो कि उसके स्व्य के अथत्रा किसी अन्य कर्मचारी के अथवा 
हाल ही मे जिसने सेवा छोड़ दो हो, ऐमे व्यक्ति के सम्मान मे, सेवा निवृत्ति अथवा 
एक स्थान से किसी श्रत्य स्थान के लिए प्रस्थान करने के अवसर आयोजित किया 
गया हो । 

(द) ध्वज दिवस” के मनाने की ग्रवधि में भूतपूर्व सेनिको के लाभ के लिये स्त्र4ं की लगन 
से धन जमा करने मे कोई भी राज्य कर्मचारी भाग ले सकता है । 

9, समारोह में करनी ([70७6)।) इत्यादि का सेंट करताः- कोई भी राजकीय 
कर्मचारी सरकार की पूर्व स्त्रीकृति के बिना, किसी समारोह थथा कोई शिलान्यास अ्रथवा सावेजनिक 
भवन का उदघाटन, के अवसर पर उसको मेंट की गई कोई करनी, ग्रथवा इसी प्रकार कोई भ्रन्य 
चस्तु, प्राप्त नहीं करेगा । 

४ सलिग्रम (२) ओर (३) का चिकित्सा तथा शिक्षा अधिकारियों पर लाग्‌ 
होना:---इस प्रश्न पर बने हुए विभागीय नियमों के अधीन, कोई चिकित्सा अ्रथवा शिक्षा अधिकारी 
उसकी व्यावसायिक अथवा शैक्षणिक सैवाग्रों के सम्मान में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समृह द्वारा 
सद्भावना से दिया गया कोई उपहार, ग्रनुतोप ग्रथवा इनाम, स्वीकार कर सकता है । 

8, चन्दा इकट्ठा करनाः--सरकार की पूर्व स्वीकृति होने की स्थिति को छोडकर कोई 
भी राज्य कमंचारी किसी भी उहंश्य के लिए एक किये जाने वाले किसी चन्दे अथवा अन्य 
श्राथिक सहायता के लिए न तो किसी से कहेगा, न इसे स्वीकार ही करेगा और न उस घनराशि 
के संग्रह मे किसी भी प्रकार भाग ही लेगा । 

७. टस्याग-पन्न की खरीद--सरकार के अधीन किसी पद के त्याग पत्र के सम्बन्ध में 
किसी श्रन्य को लाभ पहुंचाने की दृष्टि में कोई भी राज्य कर्मचारी किसी झ्राथिक व्यवस्था में भाग 
नही लेगा | यदि इस नियम की अवहेलना की गई तो ऐसे त्यागपत्न देने के वाद किया गया कोई 
मनोनयन या नियुक्ति रह कर दी जायेगी और इस व्यवस्था से सम्बन्धित ऐसे लोगो जो कि यदि तब 
भी सेवा में होगे, को सरकार की आज्ञा मिलने तक ग्रथवा जैसा कि मामला हो, निलम्बित कर 
दिया जायेगा । 


८, रुपया उधार देना और लेना-(१) कोई भी राजपत्ित अधिकारी अथवा ऐसा 
प्रधिकारी जिसका कि वेतन २००) रु० प्रतिमाह अथवा अधिक हो, अपने श्रधिकार क्षेत्र की स्थानीय 
सीमाओं के अन्दर रहने वाले अ्रचल सम्पत्ति के स्वामी किसी व्यक्ति को रुपया उधार नही दे.सकेगा 
और न ही वह, किसी ज्ञाइन्ट स्टाक, बैक प्रथवा किसी प्रसिद्ध फर्म के साथ किए जाने वाले साधा- 
रण व्यावसायिक काय्य को छोड़ कर, अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तगंत आने वाले किसी व्यक्ति 
अथवा उसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाश्रों में रहने वाले, ग्रचल सम्पत्ति रखने वाले श्रथवा 
अपना व्यवसाय चलाने वाले किसी व्यक्ति से रुपया उधार ले सकगो ग्रौर नं ही किसी प्रस्य प्रकार 
के आ्राथिक दायित्व में अपने आ्रापको बांध. सकेगा । 

(२) -जब कोई राजपत्रित अधिकारी श्रथवा २००) मासिक प्रथवा उससे अधिक वेतन पाने 
बाला अधिकारी किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया जाता है अथवा स्थानास्तरित किया जाता है, जहाँ. 
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पर कि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसको कि उत्तम रुपया उथार दे रखा हो प्रथवा जिसके साथ उसने स्वयं 
मे किसी आविक दाविल मे ग्रपतरे की बाघ रसा हो, होगा श्लौर जो कि उसकी सरकारी अधिकार 
सीमा के प्रन्तर्गत होगा, अयत्रा रहता होगा, श्रचल सम्पत्ति रखता होगा ग्रयवा उप अ्रधिकार क्षेत्र 
की स्थानीय सीमा में कार्य करध्व होगा, तो उसे उचित मार्ग द्वारा उन परिस्यितियों को स्तरक्तार को 
सूचित कर देता चाहिए । 

(३) इस पैरा के श्रादेश, २००) प्रतिमाह से कमर वेतन पाने बराले अधिकारियों पर भी 
लाए होते है किन्तु उनके सम्बन्ध में उनके कार्यालयाध्यक्ष की मर्जी से विशेष मामलों में छूट दं जा 
सकती हैं । ऐसे अधिकारियों को उपरोक्त उप पेरा (२) में वर्णित प्रतिवेदन अपने कार्यालियाव्यक्ष 
को दे देने चाहिये । 

६, मकात एवं अन्य मूल्यवान सम्पत्ति का कय अथवा विक्य-- 

(१) किसी नियमित विक्रेता के साथ अच्छे उद्देश्य से किये गए किमी सौदे के मामले 
को छोड कर २००) प्रत्तिमाह अयवा उसमे प्रधिक्त वेतन पाने बाला कोई राज्य कमंचारी, जो कि 
एक हजार झपये से श्रधिक मुल्य की चल श्रयत्रा अचल सम्पत्ति का क्रय प्रथवा विक्रय श्रथवां किसी 
ग्रस्य प्रकार मे निस्तार करना चाहता है, अपनी ऐसी इच्छा निर्धारित प्रधिकारी को घोषित करेगा | 
ऐसी घोषणा, परिस्पित्तियों, एवं प्रस्तावित मूल्य का पूरा विवरण देगी और विक्रय के प्रलावा 
निम्तार को कोई अन्य त्रिधि अपनाने को स्थिति में, निस्तार (ता89080) की विधि भी उसओों 
उल्लिखित होगी । इसके पश्चात वह राज्य कर्मचारी ऐसे आदेशों के अनुसार कार्य करेगा जो कि 
ऐसे ग्रधिकारी द्वारा पारित किए गए हो । किन्तु जछर्त यह है कि यदि सम्पत्ति का मूल्य ५००) 
अथवा उससे ऊपर है, तो सरकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी भौर आयु क, विभागाध्यक्ष 
अथवा नियुक्ति किया गया ग्रन्य कोई भ्रधिकारी ऐसे आदेश देने से पूर्व सरकार को वहू मामला भेज 
देगा ॥ 


(२) उप नियम (१) में दी गईं किप्ती भी बात को ध्यान में न लाते हुए कोई राजपत्मित 
अधिकारी अथवा २००) या उमसे श्रधिक माधिक चेतन पाने बाला कोई भ्रधिकारी, जो कि अपने 
नियुक्ति के स्थान, जिला अथवा ग्रन्थ स्थानीय सीमा को छोड़ने वाला हो वित्ा किसी अविक्रारी को 
सूचित, किये अपनी चल सम्पत्ति को, समाज मे साधारणतया उसकी एक सूची घुमाकर अथवा 
सार्वजनिक नीलाम के हारा विक्रम कर के, निवदाया कर सकता है । 


१० राज्य कमंचारियों द्वारा प्राप्त अचल सम्पत्ति पर नियन्त्रण-- 

(१) इन नियमों के प्रभावशोल होने के तौन माह के भीतर भीतर राज्य सेवा में संलर्त 
प्रत्येक कमंचा री, उचित मार्ग द्वारा, उसके स्वयं के, उसको पत्नि, या उसके साथ रहने वाले अथवा 
उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में रहने वाली प्रचल सम्पत्ति की एक 
घोषणा करेगा । ऐसी सम्पत्ति राजस्थान के जिस जिले, प्रदेश अथवा राज्य में स्थित है उसका भी 


उस घोषणा में उल्लेख होग और उसमें ऐसी प्रत्य सूचना भी दी हुईं होगी जैसी कि राज्य सरकार 
किसी सामान्य अथवा विशेष आज्ञा छारा चाहें । - 


(२) उप पेरा १० (१) में वजित प्रथम घोषणा के वाद यदि राज्य कर्मचारी उसकी 
परिनि, उसके साथ रहने वाला अथवा उस पर आश्रित उसके परिवार का कोई सदस्य कोई अचल 
सम्पत्ति प्राप्त करता है भ्रथवा उत्तरधिकार में पाता है, तो वह उचित मार्ग द्वारा ऐसी सम्पत्ति 
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का एक घोषणा पत्र सरकार को प्रोपित करेगा । 

(३). निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना, किसी नियमित विक्रेता के द्वारा 
किसी अचल सम्पत्ति को क्रय, विक्रय श्रथत्रा उपहार के छप में कोई भी राज्य कर्मचारी न तो प्राप्त 
फर सकेगा अथवा उसका निस्तार कर सवेगा । 

किन्तु शर्त यह है कि ऐसा कोई भी सोदा, जो कि एक नियमित व प्रसिद्ध विक्रेता के 
भाफत नहीं हुआ हो, निर्धारित श्रधिकारों फी पूव स्त्रीकृत से ही हो सकेगा । 

स्पप्टीकरण--संवंधित राज्य कर्मचारी का नियुक्ति श्रधिकारी ही इस नियम वे अन्तर्गत 
स्वीकृति प्रदान करने क॑ लिए सक्षम अधिकारी होगा । 


११. अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य बातों में त्रेनियोग--कोई भी राज्य कर्मचारी 
गे तो स्वयं ऐसा विनियोग ([7ए४8#0760) करेगा और ते अपने परिवार के किसी सदस्य को 
ऐसा करने को श्रनुमति देगा जिससे कि उसके सरकारी कत्तव्यों के पालन में उसको प्रभावित होन 
पड़े श्रधवा जो कि उसकी स्थिति को उलभन में डाल देवे | 

नोट--इस निगम के लिए, परिवार मे प्रत्येक वह सम्बन्धी भी सम्मिलित होगा जो कि 
उस राज्य कर्मचारी के साथ रह रहा हो श्रधवा जो चाहे उत्तवे साथ नहीं रहता हो किन्तु उस पर 
प्राश्चित हो । 

किन्तु यह थर्ते है कि वह, किसी ऐसी कम्पनी जिसमे कि खदान अथवा क्रपि की कम्पनी 
भी सम्मिलित है श्रौर जिसका कि उद्द ध्य देश के सोतो वा विकास १९ना है, के हिस्से प्राप्त कर 
सकता है श्रथवा उसके हिस्से रख सकता है किन्तु उसे ऐसे ऊिले में नियोजित नहीं किया जावेगा, 
जहां पर कि उस कम्पनी का कार्य होता हो । 

उसी द्वर्त के साथ, सव्‌ १९१२ के द्वितीय. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किसी प्रादेशिक 
भ्रधवा केद्रीय बैंक मे, वह धन जमा करवा सकता है और उसी मियम के अम्तगंत पजीकृत गैर 
कृषि प्रधान समितियों तथा जो कि वेवल राज्य कर्मचारियों के लिए ही हो, मे विनियोग कर सकता 
है चाहे फिर वह बैक अ्रयवा समिति उसी क्षेत्र मे ही कार्य क्यो नही करते हो जहां कि वह नियोजित 
किया गया हो । 

उपरोक्त के झलावा अन्य पंजीकृत सहकारी समितियों में भो वह विनियोग कर सकता है 
प्रथवा धन जमा करवा सकता है। 

१६. सद्टा:--कोई भी सरकारी -कर्मचारी वितियोग (708509070) में सट्टा नहीं 
रूर सकेगा । हि 
ह इस सामान्य नियम को लागू करने में, किसी मूल्यवाद्‌ खनिज सामग्री युक्त भू-भांग की इस 
दृष्टि से खरीद, कि उसे कम्पनियों को बेच दिया जावेगा प्रथवा उतार घढ़ाव वाले विनियोगों क। 
अ्रम्यस्त क्रय विक्रय, भी-विनियोग में सा माना जावेगा | 


१३. कम्पनियों की स्थापना एवं प्रबन्ध--कोई भी राजपत्रित श्रधिकारों श्रथवा ऐसा 
प्रधिकारी जिसका वेतन २००) ८० मासिक या इससे ग्रधिक हो, चाहे वह छुटूदी पर हो या सक्रिय 
सेवा मे, सरकार की विश्प स्वीकृति के बिना किसी वैक अ्रथवा अन्य कम्पती की स्थापसा, पत्जी- 
करण भ्रथवा व्यवस्था मे भाग नही ले सकेगा | 
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यह नियम किसी ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो कि सरकार की स्वोकृति से, सर- 
कार द्वारा सुविधा प्रदान की गई किसी रेलवे कम्पनी की सेवा में प्रतरेश करता है, अथवा जो कि 
पारस्परिक सहयोग और लाभ प्राप्त नहीं करने के उह श्य से सदुमावना से संचालित अथवा स्थापित 
किसी संगठन की व्यवस्या करता हो किन्तु शर्त यह है कि ऐसी व्यवस्था को देखना उसके सार्वजनिक 
कर्तव्यों में कोई हस्तक्षेप नही करे अथवा इसी चर्त के साथ यह नियम उस राज्य कमंचारी पर भी 
लागू नहीं होगा जो सरकार की किसी सामान्य अथवा विशेष स्त्रीकृति के अन्तर्गत, किसी सहकारी 
समिति के प्रवन्ध में भाग लेता है | 


१४. व्यक्तिगत व्यापार अथवा नियोत्रन्ु-कोई भी राज्य कर्मचारी सरकार की पूर्व 
स्वीकृति के बिता, अपने सार्वजनिक कत्त व्यों के अलावा किसी अन्य व्यापार में अपने आप को नहीं 
लगा सकेगा और न कोई अन्य नियोजन ही स्वीकार करेगा । 


कोई राज्य कर्मचारी किसी साद्वित्यिकत अथवा कलात्मक प्रकृति का सामुहिक कार्य कर 
सकता है वद्तें कि उसके सार्वजनिक कत्तव्यों को उससे हानि ने हो, किन्तु सरकार, अपनी मर्जी 
से, किसी भी समय उसको ऐसा करने से रोक सकती है अथवा उसको ऐसा कोई भी मियोजन 
छोड़ने का भ्रदिश दे सकती है जो कि उसकी राय में अवान्छनोय हो । 


तोट--किसी क्लब क्य मन्‍्त्री पद संभालना इस नियम के अन्तर्गत निय/जन में नही झाता 
बशरतें कि उममें उस अधिकारी का इतना समय नहीं लगे कि जिससे उसके सा्वधनिक कर्तव्यों में 
बाधा पड़े और वहु एक अवैतनिक पद होना चाहिए, कहने का तात्पर्य यह है कि उसको उस कार्य 
के लिए किसी भी प्रकार का नकद भुगतान झयवा उसके समकक्ष कोई प्रन्य सुविधा, जिसमे कि 
मुफ्त निवास एवं भोअनालय शुल्क से मुक्ति की परम्परागत सुविधायें शामिल नहीं मानी जायेगी, 
के रूप में कोई पारिश्रमिक नही मिलना चाहिए। जो अधिकारी किसी क्लब का अ्रवेतनिक मन्‍्त्री 
बनना चाहे, तो उसे उसकी सूचना उसके निकद्तम विभागीय उच्चधिकारं को देनी चाहिए, जी 
कि इस नियम के संदर्भ सें निर्णय करेगा और यह देखेगा कि क्या इस विषय को सरकार की आजा 
के लिए भेजा जाना चाहिए ्‌ 


९४. अराजकीय संरक्षण प्राप्त फर्म में निकटम्थ संचंधी का लियोनतः--राजस्यान 
मरकार का कीई$ भी ग्रध्रिकारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति के दिता अपने पुत्र पृत्री अयवा आ्राश्चित को 
ऐसी व्यक्तिगत फर्म जिसके कि साथ सरकारी तौर पर उसका संबंध है ग्थवा ऐसी अन्य फर्म जो 

कि सरकार से लेन देन का व्यवहार रखतो हो, में किसी निशोजन को स्वीकार करने की अनुमति 
नही देगा । किन्तु शर्त यह है कि जब ऐसा नियोजन स्वीकार करने के लिए सरकार की पूर्व 
स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं की जा सके ग्रथवा जो अन्य प्रकार ने श्रावश्यक समझा गया हो, तो यह 
मामला सरकार को भेजा जायेगा और ऐसा नियोजन सरकार की स्वोकृति के श्रधीन अस्थायी तौर 
पर स्वीकार किया सा सकता है | 


$ 


१४ ब. शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश लेने 'अश्वत्रा उपस्थित होने १२ प्रतियन्धः--- 

ई जो राज्य कर्म हम ३५ ८ 
कोई भी राज्य कमंचारी राजकीय नेवा में रहते हुए सम्बन्धित विभागाध्यक्ष क्री पूर्व स्वीकृति 
के दिना, किसी मान्यता प्राप्त मण्डल प्रथवा विश्वचिद्यालय- की परीक्षा के लिए. अपने आप को 


7००] बढ छः तन ७ 
तयार करने की दृष्टि से न तो किसी शिक्षा संस्था में प्रवेशा लेगा झ्थवा उपस्धित होगा और न 
उस परोझ्षा में दैठेगा । 


हक 
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किन्तु शर्त यह है किः-- 

(१) इस नियम में उल्लिखित कोई बात ऐसे कर्मचारी पद,लागू नहीं होगी जो कि विद्या- 
लय अथवा महा विद्यालय के उप्त सत्र जिसमें कि बह ऐसी तेयारी करना चाहता है, की पूरी अवधि 
के लिए राजस्थान सेवा नियम के श्रन्तर्गत मिलने वाले अ्रवकाश के लिए प्रार्थनापन्न देता है और 
जिसे ऐसा अवकाश स्वीकार किया जाता है । 


(२) किसी भी राज्य कमंचारी को, जिसने त्त्‌ ५५ में अ्रथवा उसके पूर्व के वर्षों में किसी 
परीक्षा का पूर्व झष्ड उत्तीर्ण कर लिया हो को *नियुक्ति कर्त्ता अधिकारी ऐसी पर्ज खंड 
परीक्षा से यागे वाली अ्च्तिम परीक्षा में बेठने अश्रधवा अपने आप की तैयारी करने के 
उह श्य से सरकारी सेवा के समय के बाहर के समय मे किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने अ्रथवा 
उपस्थिति होने की स्व्रीकृति दी जा सकती है। 


(३) प्रत्येक राज्य कर्मचारी को किसी स्वीकृत मण्डल प्रथवा विश्वविद्यालय की मेट्रिक 
परीक्षा प्रधवा किसी स्वीकृत मण्डल या विश्वविद्यालय की किसी प्रन्य परीक्षात्रों, जो कि ऐसी 
मेद्रिक परीक्षा के समकक्ष घोषित फी जा चुरी हो, के लिये तेयारी करने श्रथवा उनमें बैठने के 
उद्देश्य से कार्यलिय समय के अतिरिक्त समय मे किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने श्रथवा उपस्थित 
होते के लिए, उसके नियुक्ति कर्त्ता अ्रधिकारी द्वारा स्त्रीकृषत दी जा सकती है। 

.. (४) प्रत्येक अध्यापक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष, शिक्षा विभाग के नियमों के अन्तर्गत को 
किसी स्वौकृत मण्डल अ्रथव्रा विश्वविद्यालय की मेंट्रिक परीक्षा अथवा किसी स्वीकृति मण्डल या 
वेश्य विद्यालय की किसी अन्य पीरक्षा्रों, जो कि ऐसी मेट्रिक परीक्षा के समकक्ष घोषित की जा 
चुकी हों, के लिए तैयारी करने श्रथवा उनमें बेठने के उद्द श्य से कार्यालय समय के अतिरिक्त समय 
में किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश लिये श्रथवा उपस्थित होने के लिए, उसकी नियुक्ति कर्त्ता अधिकारी 
द्वारा स्वीकृति दी जा सकतो है, भौर लक के 

(५) किन्‍्हीं विभागीय नियमों के भ्रन्तर्गत प्रत्येक तकनीकों अधिकारी को भी. उच्च तक- 
तीकी अ्रध्ययन करने प्रथवा किसी तकनीकी परीक्षा में बैठने के उद्देश्य से “कार्यालय समय के 


अतिरिक्त समय में, किसी तकनीकी संस्था में प्रवेश लेने श्रथवा उपस्थित होने को प्रनुमत्ति दी जा. 


७५5४ 


सकती है.) ४ 
स्पष्दीकरण , (व कं हा 


् 


(अ्र) , पूर्व खण्ड परीक्षा से अभिप्राय भ्रन्तिम इन्टरम।जिसेट अथवा स्वातक या स्तातकीत्तर / 


, परीक्षा से चुरन्त पूर्ववाली वापिक परीक्षा से है, और. 


(बी) तकनीकी अ्रधिकारी से झ्रभिप्राय राज्य के चिकित्सा एगं स्वास्थ्य, कृषि, चिकित्सा, हि 


बन, सार्वजनिक निर्माण और खान एवं भूगर्भ विभागों अथवा राज्य द्वारा संचालित 
फैविट्रयों श्रपवा राज्य के उद्योग विभांग के अ्रधीन उर्पारन केन्द्रो में किसी तकनीकी 
कार्य वाले किसी पद पर आसीन अधिकारियों से है । 
१४, दिवालियांपन एवं अभ्यस्त कर्दारी:--(१) प्रत्येक राज्य कमंचारी स्वभार 
से कर्जदार बनने की स्थिति को रोकेगा । 
(२) जब किसी शेज्य कमचोरी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है अ्रथवा स्यायालय 
'ऐसा फेसला दे देती है और जब ऐसे राज्य कमचारी के वेतन का एक यथेप्ठ भाग लगातार दो व 
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से अधिक की अवधि तक कुक रहता है श्रथवा जव उत्तका वेतन ए+. ऐसे रकम के लिये कुर्क किया 


जाता है जो कि सामान्‍य परिस्थितियों मे २ वर्ष की अवधि मे नहीं छुकाया जा सके, तो उसको 
वर्खास्त करने के योग्य माता जायेगा । 


(३) जब ऐसा राज्य कर्मचारी सरकार की स्वीकृति से अथवा उसके द्वारा हो दर्खास्त 
किये जाने योग्य है और अन्य प्रकार से नहीं है, और यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हैं 
तो वह मामला सरकार को भेजा जाना चाहिए श्लौर यदि केवल उसके वेतन का भाग ही कछुर्क किया 
गया है तो उस मामले पर सरकार को प्रतिवेदत दिया जा सकता है । 


(४) किसी अन्य प्रकार के सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध मे ऐसा भाम॑ला उसके कार्यालय 
प्रथदा विभाग जिसमे कि वह नियोजित है, के प्रधान को भेजा जाना चाहिए । 


(५) जब किसी अधिकारी के वेतन का कुछ भाग कुक कर लिया गया है, तो प्रतिवेदन 
मे यह वर्णित होता चाहिए कि कर्ज का वेतन से कथा अनुपात है, उससे राज्य कर्मचारी की कार्य 
कुशलता पर व्या प्रभाव पड़ता है, क्या कजंदार की स्थिति असाध्य है और क्या उस मामले को 


परिस्थितियों मे उसे उसके स्वयं के अथवा किसी अन्य पद पर रखना वांछनीय है जब कि यह मामला 
प्रकाश में श्रा गया है । 


(६) इस नियम के अन्तर्गत प्रत्येक मामले मे यह वात सिद्ध करने का भार कि दिवालिया- 
पत्र अथवा कर्जदारी ऐसी परिस्थितियों का परिणाम है जो कि सामान्य चतुरता दिखाने के बाद भी, 
कर्जदार पहले से नहीं इन्हें आऑक सका अथवा जिन पर कि उसका कोई नियन्त्रण नहीं रहा श्र यह 
बजंदारी उसकी फिडूल खर्चो अथवा अन्य ग्रादतो के कारण नही हुई है, कर्ंदार पर होगा । 


श्शआ, कोई भी राज्य कर्मचारी जिसकी कि एक पत्नि जीवित है, सरकार कौ पूर्ग 
स्वीकृषि प्राप्त किये दिता दूसरा विवाह नहीं करेगा, चाहे ऐसा दूसरा विवाह करने की उस पर 
लागू उसके व्यक्तिगत कानून के भ्रत्त्ंत उसे स्वीकृति मिल सकती हो । 


१श्व.--कोई भी महिला कर्मचारी सरकार को पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी ऐसे 
व्यक्ति से विवाह नहीं कर सक्केगी जिसके कि पहले वाली पत्ति जीवित हो + 


१४स.--कोई भी राजकीय कमेचारी सार्वजनिक स्थानों मे नशा किये हुए नही जायेगा । 


१६. सरकारी कागजात अथवा सुचता दूसरे को देला--कोई भो राजकीय कर्मचारी, 
इस सस्वस्थ मे सरकार द्वारा जब तक सामान्य अभ्रथवा विशेषत॒या अधिकार नही दिया गया हो, किसी 
भी अन्य विभाग से सम्दत्ध रखने वाले कर्मचारियों अथवा गेर सरकारी व्यक्तियों श्रयवा समाचार 
पत्रों को अत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई कागज अथवा ऐसी घूचना जो कि उसके अधिकार में 
उसके सार्वजनिक कत्तंव्यों के दौरान ग्राई हो अथवा जो कि उसके हारा ऐसे कतंव्यो के दौरान संग्रहित 
प्रथवा तेयार की गई हो चाहे सरकारी सूत्रों के द्वारा अ्रथवा अन्य प्रकार से, घुचना नही देगा । 
इससे ऐसे ध्धिकारी प्रतिवन्धित नही होंगे जिनका कि कर्तव्य सरकार वे किसी सामान्य अयवा विशेष 
निर्देश के अनुसार समाचार पत्नो को सरकारो कार्य की प्रचार सामग्री देना है । 


१७. सामाचार पत्रों से सम्बन्ध--कोई भी राज्य कचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के 


दिना, किसी समायार पत्र श्रथवा प्रन्य सामयिक प्रकाकश्षत की व्यवस्था श्रथवा सम्पादन मे न तो 
| भाग से सका ओर ने उत्का संचालन कर सकेगाओऔर ने ही वह उसका सम्पूर्ण श्रधवा आंशिक 
.. बैन सवेगा 


ड्ढ 
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ऐसी स्त्रीकृति केवल उसी समाचार पत्र श्रयवा प्रकाशन में ली जावेगी जो कि केवल विभागीय 
अथवा राजनीति रहित विपशों के लिए कार्य करता हो और ऐसी स्वीकृति सरकार की इच्छा के 
ग्रनुसार कभी भी वापिस ली जा सकती है। 


श८. नियम (१६) के प्रावधानों के अ्रधीन, कोई भी राज्यकमंचारी समाचार पत्रों में अपना 
मांम व्यक्त किये बिना रचना भेज सकता है लेकिन उसे स्वस्थ एवं उचित बांद-विवाद तक ही श्रपते 
को सीमित कर रखना चाहिए और यदि उसका समाचार पत्रो में सम्पर्क सार्वजनिक हित के विपरीत 
हैं तो सरकार उसकी रचनाए' भेजने फी स्वतंत्रता को वापिस ले सकती है जब कोई शंका हो जाये कि 
किसी राज्य कर्मचारी का समाचार पत्मों के साथ सम्बन्ध सार्वजनिक हित के विपरीत है या नहीं तो 
चह मामला प्तरकार को श्राज्ञा के लिए भेज दिया जायेगा । 
१६. सरकार की आलोचना तथा विदेशों सम्बन्ध रखने बाले त्रिपयों पर सूचना एवं 
राय प्रकठ करना 
(१) कोई भी राज्य कर्मचारी अपने स्वय के नाम से प्रकाशित किसी पत्र में अथवा उसके 
द्वारा दिये गये किसी सार्वजनिक वक्तव्य में कोई ऐसा तथ्य एवं मत प्रकट कहीं करेगा जिससे कि 
निम्न वातों में श्रस्तर आ सके-- 
(अर) "राजस्थान राज्य के लोगों अ्रथवा उनके झिसीवर्ग एवं सरकार के बीच सम्वन्धों भे, 
प्रथवा 
(व) भारत सरकार और किसी विदेशी सरकार कं प्रापसी सम्बधों अ्रथवा किसी राज्य 
की प्रकार अथवा रियासत्ती सघो की सरकार के बीच । 


(२) कोई भी राज्य कमंचारी जो कि अपने स्वयं के नाम से कोई कागजात प्रकाशित करना 
चाहता है श्रथवा कोई ऐसा सार्वजनिक भाषण देवा चाहता है । जिप्तके कि वक्तव्य के सम्बन्ध में कोई 
ऐसी घंका उठ खड़ी हो कि उपनियम (१) द्वारा लगाये गये प्रतिवन्‍्ध उस पर लागू होते है कि नहीं तो 
बह ऐसे प्रश्तावित प्रकाशन ग्रथवा वक्तव्य की एक प्रति सरकार को प्रेपित करेगा और उस प्रकाशन 
तथा वक्तत्य को , सरकार की स्त्रीकृति को छोड़कर तथा सरकार द्वारा सुभये गये परिवत्तनों के बिना 
तब तक प्रकाशित नहीं करेगा श्रथवा वक्तव्य नही देगा । 


नोट:-- किसी राज्य कर्मचारी द्वारा अपने सरकारी कत्त व्यो के पालन करने के दौरान मे 
लिखित अथवा मौखिक रूप से की गई 'विचारों की प्रभिव्यक्ति उसे इस नियम के ग्रन्तर्गत नही ला, 
सकेगी । किन्तु ऐसी श्रभिव्यक्ति चाहे लिखित में या अन्य प्रकार से और चाहे उसका प्रसार अथवा 
श्रोतागण सीमित ही हों, यदि वह उसके सरकारी कत्तव्यों से सम्बन्धित न हो तो उसको एक, 
प्रकाशन श्रथवां तार्भजजनिक वक्तव्य मान लिया जावेगा । 

(३) (१) कोई भो राज्य कमंचारी निम्न उठ श्य से संसद अथंवा' राज्य विधान सभा के 
किसी सदस्य से सम्पर्क स्थापित नहीं करेगा--- 

(प्र) उसकी सेवा की शर्तों श्रथवा उसके विरुद्ध कौ गई किसी अनुशासात्मक कार्यवाही ; 

से सम्बन्धित प्रश्त पर कोई प्रश्न पुछ्शना अथवा भ्रस्ताव रखवानां, अथवा 

(व) कोई ऐसा वात बतला देना जो कि सरकार कौ स्थिति को संकट में डाल देवे । 

(२) कोई भी राज्य कर्मचारी अपने स्वयं के अथवा किसी भ्रन्य व्यक्ति के हितों को झागे - 
बढाने के लिए अपने किसी उच्चाकिारी पर न तो कोई बाहर का प्रभाव लागेगा भौर मे ऐसा करने 


३३२ ]॥ राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 


का प्रयत्त ही करेगा | 25 


२०. समितियों के समन साक्षियां:--कोई राज्य कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति 
के बिना किसी सार्वजनिक समिति के समक्ष कोई साक्षी नहीं दे सकेगा । 


यह नियम ऐसी साक्षियों पर लागू नहीं होगा जो दि ऐसे त्यायिक आयोग जो कि लोगों को 
प्रनिवाय रूप से उपस्थित कराने एवं उत्तर प्राप्त करने का अधिकार रखते हों ग्रथवा जो कि स्यायिक 
जांच या सरकार द्वारा या उसको अनुमति से लियुक्त समितियों के समक्ष दी गई हो । 


..२१. राजलीति एवं चुनाव में भाग लेगा--(१) कोई भी राज्य कर्मचारी' किसी 
राजनेतिक दल अयवा राजनीति में भाग लेने वाले संगठन का ने तो सदस्य होगां और'न किसी 
प्रत्य प्रकार से उससे सम्बन्ध होगा | वह किसी राजनैतिक आन्दोलन अथवा गतिविधि में न तो 


कोई भाव लेगा, न उसकी सहायता के लिए चन्दा देगा अथवा न उसकी किसी अन्य तरीके से सहा- 
पता करेगा | 


(२) प्रत्येक राज्य कमंचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उस पर आश्रित अपने परिवार 
के प्रत्येक सदस्य को किसी ऐसे आंदोलन ग्रथवा गत्तिविघि, जो कि प्रत्यक्ष ग्रणवा प्रप्नत्यक्ष रूप से 
कानून से स्थापित सरकार को उलटने के लिए की जा रही हो, मे भाग लेने श्रथवा उसकी सहायता 
के लिए चन्दा देने या किसी ग्रन्य प्रकार से उसकी सहायता करने से वह उसको रोके और जहां पर 
कोई राज्य कभंचारों ऐसी गतिविधि भ्रथवा आंदोलन में उसके परिवार के किसी सदस्य को भाग लैने, 
उसको सहायता के लिए चन्दा देते श्रयवा किसी अन्य विधि से मदद करने से, रोकने में असमर्य 
रहता है तो वह उसकी सूचना सरकार को देगा । 


(३) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि अमुक आंदोलन अथवा कोई गतिविधि इस नियम 
के अन्तगंत आती है या नही, तो उस पर दिया गया सरकार का निर्णय ही श्रच्तिम होगा । 

(४) कोई भी राज्य कमंचार। किसी भो विधान सभाए' अथवा ₹-.नीय चुनाव में न तो 
प्रचार कर सकेगा और न किसी अन्य प्रकार से हस्तक्षेप कर सकेगा, न उसके सम्बन्ध में अपने 
सुझाव का उपयोग कर सकेगा और न उसमें भाग, ही लेगा, किन्तु शर्त यह है कि-- 


(१) ऐसे चुनाव भें मत देने को योग्यता रखने वाला प्रत्येक कर्मचारी अपने मत देसे के 
अधिकार का उपयौग कर सकता है किन्तु जहां वह ऐसा करेगा, बहां वह ऐसा कोई संकेत न देगा 
कि वह केसे मत देना चाहता है प्रथवा उसने केसे मतदान किया है । 

(९) कोई भी राज्य कर्मचारी केवल इसीलिए इस नियम का उत्लंधन किया हुआ 
नहीं माना जायेगा कि उस पर उस समय में प्रचलित किसी कानून के द्वारा अथवा प्रधीत किसी 
कानून के ऐसे कतंव्य पालन का भार है जिससे उसे किसो छुनाव के संचालन में सहायता करनी 
पड़ती है । कया 

राज डी 
दे 25 ज्य कमचारो द्वारा दिया गया सहयोग इस नियम की धारा्रों के अन्तर्गत भ्रतिवन्ध 
स्पप्टीफरए+--दाज्य कर्मचारो द्वारा श्रपने द्री 
पर किसी चुनाव चिन्ह प्रधवा कोई श्रन्य चिन्ह या किसी राजनैतिक संस्था से विशेष प्रकार से 


सम्बन्धित किसी उपादान का प्रदर्शन, जब तक अन्य छ् 
(न, जब तक कि अन्य प्रकार से सिद्ध नहीं कर दिया जावे, इस 


नियम के अन्तर्गत, किसी घुनाव में प्रंपने प्रभाव को प्रयोग किया हुमा माना जावेगा । 


स् 


<, अपने वाहन (५९४४०७) अथवा घर ह 


रा 


राजस्थान शिक्षा नियम संहिंता [ ३३३ 


२२. संरकार की पूर्ण स्वीकृति के बिना कोई भी राज्य कर्मचारी, श्रपने खिलाफ किये 
गये आरोपों के अनुसार अपने सार्वजनिक कत्त व्यो ग्रथवा आचरण को स्पष्ड करने के लिये समा- 
चार पत्नो तथा किसी न्यायालय की सहायता नहीं लेगा । न्यायालय कार्यवाही के लिये स्वीकृति 
दिये जाने से पूर्ण, सरकार, प्रत्येक मामले मे यह निर्णय करेगी कि क्या राज्य कमचारी न्याया- 
लय में मुकदमा अपने खर्च से चलायेगा श्रोर यदि ऐसा है तो क्या न्यायालय द्वारा उसके पक्ष मे 
निर्णय दिये जामे की स्थिति मै, सरकार उस मुकदमे के खर्च का पूरा अथवा श्र'शभाग उस कमचारी 
को दे देगी । 

इस नियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो कि राज्य कमचारो के अपने प्राईवेट कार्य 
अथवा आचररा को स्पष्ट करने के ग्रधिकार को प्रभावित कर सके । 

२०, अ-प्रदर्शन तथा हड़ताल--अ्रपनी सेवा को द्ा्तों से सम्बन्धित किसी मामले पर 
कोई भी राज्य कमंचारी न तो किसी प्रदर्शन मे भाग ले सवेगा और न किसी भी प्रकार की हड़ताल 
में भाग लेगा । 

२३. सेवा सघों 'की सदस्यताः--कोई भी राज्य कर्मचारी ऐसे संघ, जो कि राज्य॑ 
कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हो, श्रथवा करने के उद्देश्य वाले हो, का सदस्थ, प्रतिनिधि तथा 
अधिकारी तब तक नहीं हो सकेगा जब तक कि उस संघ को सरकार द्वारा मात्यता नही प्रदान करदी 
गई है । 

२३. अ--राज्य कर्म वारियों द्वारा संघों में भ्रवेश!--कोई भी राज्य कर्मचारी निम्त 
प्रकार के राज्य कर्मचारियों के संधो का सदस्य नहीं वन सकेगा और न उनका गठन कर सकैगा-- 

(अं) ऐसा सघ, जिसने अपने गठत के ६ मास की अवधि के भीतर सरकार से तत्सम्वन्धित 

नियमो के अनुसार मान्यता प्राप्त' नहीं कर लोहो। 

(व) ऐसा संघ, जिसको कि नियमों के अन्तर्गत मान्यता देने से सता कर दिया गया हो 

प्रथवा सरकार द्वारा जिसकी मान्यता रद कर दी गई हो | 

२४. अबकाश प्राप्त कर्मचारी (?०78#000875):-- (१) विश्राम वृत्ति की प्रत्येक 
स्वीकृति के लिए भविष्य का ग्रच्छा आचरण एक गरभित (79॥69) शर्त हैं। यदि पेंशतर 
किसी भयंकर अपराध में सजा प्राप्त करे अथवा गम्भीर दुराचरण का श्रपराधी पाया जावे, तो 
राज्य सरकार, किसी पेंशन भ्रथवा उसके - किसी श्र/श को वापिस लेने.का श्रपता श्रधिकार सुरक्षित . 
रबक्षती है । ह 

स्पष्दीकरणः--राज्य की नींव को उखाड़ते वाली राजनैतिक प्रवृत्तियों में भाग लेने अथवा 
ग्रवैधानिक प्रवृत्तियो को प्रोत्साहत देने को इस नियम ,के लिए ग्रम्भीर दुराचरण माता जा 
सकता है।.._ 
(२) राज्य कर्मचारियों के आचरण के अन्य तियम अबकांश भाष्त कर्मचारियों (209- 
07678) पर लागू नही होते है। 

२४५. बचावः--राज्य कर्मचारियों के आचरण से सम्बन्धित, वतमान समय में प्रचलित 
किसी सक्षम प्रधिकारी का कोई आदेश प्रथवा . कानून के लागू होने मे इन तियमों की कोई भी वात 


प्रभावित नही करेगी । । 
२६. ३606७ :--राजस्थान के किसी ही भाग में प्रचलित कमचारियों के ग्राघरस 


३२४ ।॥ राजस्यान शिक्षा नियम संहिता 


नियम, उत सब कर्मचारियों के सम्बन्ध मे, जिन पर ये नियम लाश होते हैं एतद्द्वारा प्रतिक्रमित 
माने जाते हैं । 
जस्था चारियों धअनसू/ तियों तथा अनुसूचित 
राजस्थान सरकारी कम्रचारियों अनुसूचित जातियाँ तथा अनु 
जन जातिणें, को छात्रवृत्ति देने सम्बन्धी नियम, १६६२ 
समाज्ञ कव्याण विभाग 
बविन्नप्ति 
जयपुर, जनवरी १७, १६६२ 


मंग्या एफ» १ (२०६) एस-डबल्यू ०/६०:--राजस्थान सरकार एतद्द्वारा, प्रतुसूचित जातियों 
तथा अनुर्छ[चित जन जातियो के सरकारी कर्मचारियो को उच्चतर अ्रध्ययन जारी रखने के हेतु छांत्र « 
पृत्तिया दो जाने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैः-- 


प्रनुमूचित जातिपो तथा अनुसूचित जन जा यो के सरकारी कर्मचारियों को उच्चत्तर ग्रध्यवन 
जारी रखते के हतु छात्रवृत्तियां देने सम्बन्धी नियम । 


१ ये तियम, राजम्घान सरकारी कर्मचारियों (अनुसूचित जातियों तथा प्रनुमुचित जन 
जातियों को छात्रवृत्ति देने सम्बन्धी नियम, १६६२, कहलायेंगे । 

२. ये तुरन्त प्रभाव में आयेंगे । 

३. इन नियमो मे, जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्तित न हो: -- 
(की) “संचालक” से तात्पर्य संचालक, समाज कन्याए राजस्थान, से है । 
(ख)। “सरकार” से तात्पर्य राजस्थान सरकार, से है । 


(ग) “उच्चतर अध्ययन” से तात्पर्य राजस्थान में विधि द्वारा स्थापित किसी मी विश्व- 
विद्यालय के डिग्री या डिप्लोमा स्तर तक अध्ययन या ऐसे त्रिइवत्रिद्यालय के समाज विज्ञान, सामा- 
जिक्र कार्य, या समाज कल्याण या सुधार विषयक प्रशासन (0776०) #पैय79867%- 
४07) स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा के स्तर तक अध्ययन, से है तणा इसमे भारत में विधि 
द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय के डिग्री या डिप्लोमा स्तर तक प्रावेधिक कोर्सेज का अध्ययन 
शामिल है। 2 ४ 

* (घो “मूल तिवास स्थान से तात्पये उस नगर से है जिसका कि छात्र वास्तव ने द 
निवासी है। 2 


(डी) “मअनुपूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो उनके 
लिये भारत के संविधान के खण्ड २४ तथा २४ मे दिये गये हैं । 


३ 


'चौ “छात्र (5009/7)” से तात्पर्य इन नियमो के शन्तर्गत ग्रनुसूचित नातियों /अनुसू- 
चित जन जातियो के ऐसे सरकारी कर्मचारी से है जो उच्चतर अध्ययन कर रहा हो, और 
(छी “अनुसूची” से तात्पर्य इन नियमों से संलग्त अनुसूची से है । 


४.०- (है) इन नियमों के प्रन्तगंत कोई भी उम्मीदवार छात्रवृत्ति दिये जाने योग्य नहीं 
होगा जब तक किः-- 


[१] वह अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जन जातियो का सदस्य नहीं हो, और 


सजस्थान राजपत्र भाग ४ (ग) पृष्ठ संस्या ७०१ पर दिनांक २० दिसम्बर १६६२ में छपा । - 
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[२] वह सरकार का स्थायी कर्मचारी नहीं हो या उसने सरकार के अ्रधीन लगातार तीन 

वर्षो तक सेवा नही करली हों; और 

[३] उससे राजस्थान में विधि द्वारा स्थापित किसी विष्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त 

किसी शिक्षण संस्था मे और प्रावेधिक डिग्री कोस के मामले मे भारत मे विधि द्वारा 
स्थापित किसी विश्वविद्यालय भे प्रवेश ले लिया हो, और 

[४] बहू, उस वर्ष, जिसमें स्व्रीकृति जारी की जाती है, के जनवरी के प्रथम दिन ४५ 

चर्ष से अ्रधिक का नही हो | 

(ऐसे उम्मीदवार भी जो भी किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाय छाभ्वृत्ति पाने के अयोग्य हैं) 

(२) अन्य बातें समान होने पर, त्रजीह उत्त उम्मीदवारों को दी जायथगी जो किसी प्रागैधिक 
कोर्स के लिये आगे अ्रध्ययन करना चाहते हैं । 

५. (१) छात्रवृत्ति के लिये आवेदन-पत्र, छात्र द्वारा अनुसूची मे निदिष्ट प्रपत्र में 
अपने विभाग, जिसमे सरकारो कर्मचारी सेवा मियुक्त है, के अ्रध्ययत के जरिये, संचालक को, 
सम्बोधित किये जायेंगे तथा उनके साथ विभागाच्यक्ष द्वारा यंथाविधि हस्ताक्षारित एक प्रमाण-पत्र, 
आवेदक की जाति तथा परिवार, जिसका अविदक सदस्य है, की वाषिक झ्राय बताते हुए, संलग्न 
किया जायगा । 

(२) संचालक, ऐसे आ्रावेदन पन्नों का, यह देखने के लिए कि आवेदक ऐसी छात्रवृत्ति प्राप्त 
करने के योग्य है या नहीं, परिनिरीक्षणा करेगा | 

स्पष्ठीकरण:--छात्रवृत्तियां प्रदाव करने मे एक महत्वपूर्ण वात, जिसका ध्यान रखा 
जायगा, यह होगी कि उम्मीदवार को अन्तिम परीक्षा मे कितने श्र क प्राप्त हुए थे । यदि उम्मीदवारों 
की संख्या इस प्रयोजन के लिए प्रावहित उपलब्ध रकम से अधिक है तो उच्चतर आयु वाले छात्र को 
तरजीह दी जायगी । - 

६, (१) इन नियमों के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रत्येक छात्रवृत्ति की राशि, छात्र द्वारा 
ग्रपते अध्ययन के सम्बन्ध में निम्ताकित सदो पर किये गए खर्चे को ध्णन में रखते हुए, निर्दिष्ट की 
जांयगी तथा रकम के उपलब्ध होने के ग्रधीन होगी । 

(क) एनरोलमेट, रजिस्ट्रे शन, व्यू.शन, गयुनियन, वाचनालय मेगजीन, स्वास्थ्य-परीक्षा- 

शुल्क तथा ऐसे ग्रन्य शुल्क जो छतच्र द्वारा संस्था या विश्वविद्यालय/बोर्ड को श्र निवा- 
यंतः देय हैं किन्तु किसी भी दशा में राशि, इन समस्त संदों पर एक सौ रुपये १००) 


सृ० से अधिक नही होगी 
(ख) छात्र का वेतन तथा वेतत दर तथा अध्ययन श्रवकाश के दौरान में स्वीकार्य भ्रद्ध- 


प्रौसत-वेतन दिये जाने के कारण परिलाभों (8770]0770768) में हुई वास्तविक 
$ हानि; * गज बा 

(ग) परिवार, जिसका कि छात्र सदस्य है, की वित्तीय स्थिति । 

(२) छात्र, उपरोक्त उप-नियम (१) (क) के ब्रन्तर्गत स्वीकृत की गई छात्रवृत्ति की राशि 
में से, आवश्यक पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री इत्यादि, क्रय 'करेगा। यदि संबंधित संस्था के अध्यक्ष 
द्वारा यह सूचना दी जायगी कि किसी छात्र ने पाठ्य प्रुस्तकें इत्यादि क्रम नहीं की है तो छात्रवृत्ति 
की राशि संचालक के विवेकानूसार कम की जा सकेगी । 
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७. (१) उपरोक्त नियन ६ (१) (क) के अन्तर्गत स्वीकृत की गई छात्रवृत्ति केवल १० मा 


के लिये ही देय होगी । 2 या 

(२) इन नियमों के अस्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करमे वाला कोई भी छात्र किसी भी गेर- 
सरकारी, या स्थानीय नियमों या सरकारी विभाग में पूर्णकालिक या श्रशकालिक कोई नौकरी नहीं 
करेगा और इसमे चूक करने की दश्षा में छात्रवृत्ति रोक दी जायगी और उसे, उस दिदा-र्ष ; 
( 80800॥7० पए०७7 ) की अवधि में उमको दी गई कोई भी राशि प्रत्यापित 76िएते ) करनी 
होगी । इसके अतिरिक्त इन नियमों का उल्लंघन करने के कारण सरकार उसके विह्द्ध अनुशासवात्मक 
कार्यवाही भी कर सकेगी । 


८. (१) छात्रवृत्ति केवल उन्ही छात्रो को दी जायगी जी किसी प्रव्य सरकारी या मैर- 
सरकारी संस्थाप्रों या विश्वविद्यालय या बोर्ड या उस संस्था जिसमें वह अध्ययन क< रहा है से कोई ' 
सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैँ । योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र की दशा 
में छात्रवृत्ति की राशि किसी भी अन्य साधन में प्राप्त राशि की मात्रा तक कम करदी जाथगी । 


(२) इन नियमों के अन्तर्गत दी गई छात्रवृत्ति संचालक हारा बन्द करदी जायगी:--- 

[१] यदि ऐसा पाया जाय कि छात्र ने अपने को किसी प्रवेध कार्यवाही से सम्बद्ध कर 
लिया है; या 

(२) यदि छात्र घोर दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया है; या 

[३] यदि छात्र अपने अध्ययन मे सन्तोषजनक प्रगति करर में विफल रहता है; या 

[४] यदि छात्र (४०४० ०५० ) किसी परोक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, जब तक कि 
विद्यार्थी ( &प00७76 ) संचालक को सन्तुष्ट ने करदे कि उसकी असफलता का 
कारण बीमारी था उसके नियन्त्रर से परे अन्य ऐसा कोई ही कारण था; 


[४] यदि ऐसा पाया जाय कि छात्र ने आवेदन-पश्र मे गलत विवरण या अतूर्ण ' 
५ सूचना दी हैं; . ह / 


(६] सरकार की या उस विभाग, जहां चह सेवामुक्त है, के अध्यक्ष की आज्ञा ढरा;...' 


[७] सरकार स्वविवेक से किसी भी छात्रवृत्ति को किसो भी समय, बिना कोई कारण 
वत्ताये, बन्द करने का पूर्ण प्रधिकार सुरक्षित रखती है।. 


श डा । छात्र द्वारा अध्ययन करने में घोर प्रसावधानी “बरतने की स्थिति में संचालक 
स्वाबदेक से, आगे अध्ययन की बन्द करने के अतिरिक्त सम्पर्णो छात्र 
हैक ॥ श वृत्ति या उसका कोई भी भाग 


. ६, फिसी छात्र को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जायगी:--. हि 
(१) यदि शिक्षा के एक स्तर में उत्तीर्ण हो जाने के 
कप हे पश्चात्‌ चह किसी भिन्न विषय में उसी 
स्वर में अपता अध्ययन चालू रखता हैं (जेसे बो० ए० में उत्तोजे हो जाने के पश्चात किसी को ब्ष 
काम» इत्यादि में अध्ययन करने की अनुमत्ति नही दी जायगी । . पक 


(२) यदि बहू संचालक को लिखित में वर थे ः 
र्स स्वीकृति 'के बिना अध्ययन के पा 
( (००१88 ) को, जिसके लिये उसे छात्रवृत्ति मुलतः दी गई थी, के विपय ( कर 


श्र 
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परिवतत करता है या अध्ययन करने को संस्था को बदल लेता है तो संस्था का अध्यक्ष ऐसे मामला 
की रिपोर्ट, स्वीकृति देने वालो सत्ता को देगा तथा छात्रवृत्ति का भुगताव रोक देगा । ऐसे मामलों 
में पहले भुगतान की गई राशि भी संचालक के स्वविवेक से वसूल की जा सकेगी । 

रे 

(३) यदि कोई छात्र उस वर्ष के दौरान में, जिसके कि लिये छात्रदृत्ति दी गई है, उसके 
द्वारा आरंभ किये गए अ्रध्ययत को बन्द कर देता है तो वह संचालक के स्वविवरेक से छात्रवृत्ति की 
राशि का प्रत्पपर्ण करने के लिए उत्तरदायी होगा । 

१०, छात्रवत्ति फो राशि उस सस्था, जिसमें छात्र भर्त्ती किया गया है, के श्रध्यक्ष 
द्वारा उठाई तथा छात्र की वितरित की जायेगी । विप्रेक्षण व्यय यदि कोई हों, छात्र द्वारा बहुत 
किये जायेंगे । 

२११, छात्र द्वारा, इन नियमों के अन्तगंत उसके द्वारा उठाई गई राह्षि का, उस संस्था, 
लहां वह ग्रपना अध्ययन करता है, के भ्रध्यक्ष द्वारा यधाविधि सत्यापित लेखा, विद्या-वर्ष (॥0॥- 
46070 ४6४४) को समाप्ति के दो महीनों के श्रन्दर तथा किसी भी दा में ग्रागामी वर्ष के लिये 
सहायता उठाने के पूर्न, प्रस्तुत किया जाना चाहिये । 

संस्या एफ, १ (२०६) एस, डब्ल्यू ६० दिनांक २००१-६२ में संलग्न कीजिये । 


अनुसूची ! 
( आवेदन का प्रपत्र ) 
नियम ३ (छ) तथा ६ [१] के अधीन 
ग्नुयूचित जातियों तथा अ्नुसुचित जन-जातियो के सरकारी कमंचारियों को छात्रवत्तियां दी 
जाने के लिये आवेदन का पपत्र १६६१-६२। 

नोट १ स्तम्भ:--ग्रावेदक द्वॉरा सही रूप में भरे जाने चाहियें तथा प्रपत्र पर उसके हस्ताक्षर 
होने चाहियें । किसी भी, उस्मीदवार द्वारा प्रस्तुत कोई भी गलत विवरण उसे 

छात्रव त्ति पाने के निमित्त अ्रयोग्य बता देगा । 

२. छात्रवत्तियां केवल उच्चतर अध्ययन के लिये ही हैं । 

३, संचालक, समाज कल्याण विभाग को प्रावेदन-पत्र देने की श्र तिम तारीख''''** ४* 
है। इस तारीख के पश्चात कोई भौ आवेदन-पत्र किसी भी स्थिति में ग्रह नहीं 
किया जायगा । 

कोई भी स्तम्भ बिता भरे नहीं छोड़ता चाहिये अन्यथा आवेदन-पश्न खारिज कर दिया 

जायगा । 
सैवामें, 


संचालक, 
समाज कल्याण विभाग, 
राजस्थान, जयपुर । 


महोदय, 9 
ः मैं, ्रनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के सरकारी कर्मचारियों के लिये 


रेशे८ 


] राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 


उच्चर अध्ययन के निम्चित रखी गई छात्रव,त्ति के लिये अपने श्राप को एक उम्मीदवार के, हूप में 
प्रस्तुत करता हूं > | 8 25 दे 


में _ककररूरह१०९६४००९३०« #३९९०३३४३७३३१०७०००२ ७७०७ /०» जाति का हे || 


श्रावेदक के हस्ताक्षर 


१. ओआवेदक का पूरा नाप्त महिला उम्मीदवार, यह ' यतलावे कि वह श्रीमती (विवाहित) 


% हे री 2५ «6०० ५०५ ३१००० ० 2657 0००९ ०७७३ ७५४०८५१००९७०५०७५ »०७०१४०३१७५०२९१००७० ७३१०५ १७- #०९३+७० ३ ७०+३४०+%४४ 
है या कु वार हूं 


२६ धर्म “**+ ० क०र०० &94०५७० जाति छा 2824 09४९१९०४३४७०७०७७ व ->जा ति +० +३4+#9894३#०००-० ७२७» ##049 ७७% 


३. पिता का नाम पूरे स्थाई प्ते सहित +९२०००७७ »* २4००१३४७४०४००१२४५५ ०१०१०९०३१+क हक +#0००१६४०७११४१+ 


है जन्म क्को तारीख''*०-**०*- ७५६० जन्म स्थास "१५९ 88%०# 8०% गांविं।(१7९९*+५९५०१७५९९७५५५%७३१५७०९४१४१५०९०१०९ 
डाकृघर'"** ३७०७० ५+०३१%१+%+ /“सहसील''१****५०+९५०«५«७ 8००००७० जिला!!।*१९०५०»५«५«०«५*०९०९१९१९०२९० 


प५ [१] उम्मीदवार क्के गृह का वर्तमान पंता”?१११४६५९९३७ +१०९१४०७७४७०७०११३३४३७३१०७३७ ७०७०००७७+०४७० 2३३8१ ७०+ 


[२] स्थाई ग्रह का पता !११९०५०५९९५५५५९५४ +५५५९५०५१४१०५०० ०००० 80०१७५५०६ ००७ ३॥७३४॥०००४००००४७०१०१%१११४६५१ 
६५ विभाग, जिसमें बह दस समय कार्य क्कर प्हां है, बे ग्रच्यक्ष का मे रू>हर७रलर9स> ९ 4क रु 


७. दफ्तर (पुरे पते सहित) जिसमें वह आजकल कार्य कर रहा है, का नाम ४ हर 


।3,0ीर्ड 
४०9०9 ०७०००७००००१३११३७००१४७९० ++००१०३१०७००९१ ०७७० ७०००७०९९००३७०७४ ७०७०७३०७०३७४७३४१७३११५०७०७०००७५ ८७०० ८००७ #७१७9७%१९७७९७०३१७ 


प ग्रावेदक हारा दी गई अंतिम परीक्षा क्के विवरण ?हहिहसिहरसलिरततरनन ले ेबब्रणन्‍न्‍त तप 


[१) परोक्षा का “सलाम *« *००९३०००६०९९ ५०००१०४१०९० 26 आओ कद $०००४७७०९३४७०७ १४७३ 
[२] वर्ष, जिसमें परीक्षा द्दी गई हल 30 5 कक २क 2५0४० मटर इक लक १0५४ 


(३ उस रंस्या का नाम, जिसमें वह आखिरी वार पढ़ा ९०३६0 १ ३७६७९ ७९४ ४१४३०३३४६९६०९०५१६ 


[४] आया चह विश्वविद्यालय । बोईड या किसी क्लास की परीक्षा थी 2०३५ सर ल्‍बडर 


[५] उम्सीदवार उसमें उत्तीर्ण हुआ या अनुत्तीर्ण'**१५०५*०«- १९०१००३५१०५०००१९१९३१४० ॥७०५०४०००७७१ ७०४४ 
[६] चंया चह उसमें एक बार चेढने पर उत्तीर्ण हो गया" १७०५००२०५०५५9%२७«५३०2०५२«९५००५००००५०० »००००००७ 


[७] यदि उम्मीदवार एक घार बैठने पर उत्तीर्ण नहीं हुआ तो वया वह कम्पा््मेन्टल था 
सप्लीभेन्दरी परीक्षा में रखा गया था + कम्पाहंम्रेन्टल या सप्लीमेन्टरी परीक्षा का परि- 
णाम बताइये । 


[८] विश्वविद्यालय था बोर्ड की परीक्षा में उम्मीदवार 


8890०%७७० ३००७३ ०0००६ ७ ७३१ ९७७५ 


का रोल । .रजिस्टर नम्बर “हल 
[६] परोक्षा में प्राप्त श्र शी (0१888) या डिविजन, प्राप्त अ'कों प्रतिशत 
[१०] घत्मेक विपय में प्राप्त श्र कर-- ४“ ः 


सहित्त 


गु 
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23 न लक कक डी ललल जनक मर 3 कम मन क न पम्प कमल कमल अजीत जलती बज जल अगला 
क्रम विषय कुल ब्रक उत्तीर्ण होने के लिये प्राप्त अंक. कुल प्राप्त अको 














संख्या .' .. ग्रावदयक न्यूनतम भ्रक का प्रतिशत 
१ र्‌ रे ढ़, ४ हि 
१्‌ 
२ 
रे 
४ 
श्‌ 
«दि 
है 
प्र 
8 ; 
१० थोय अिय 


तोदः--अ्र के पत्र (४७०) 80006) की प्रभिप्रमाणित (89/68/6860) प्रतिलिपि भी संलल की 
जानी चाहिये | है 


8, (क) उप संस्था का नाम जिसमें प्रवेश पाया हो ३६०९ १९७१ ००००१७००१०७०६ ०००७१०००३०६७६०३०७१०४००० 
(व) तारीख, जिसको प्रवेश मिला 8०००० १३७०७ ७५००४ ००० ०००९० +0४०१०११३१५०००११७११८००८७००७/०३१५१९०० 


(ग) पराठ-चर्या (0070088 0£ 8#एवए) का नाम तथा विषय जिसका वह अध्ययन करेगा 





(घ) पवाउ-चर्षा बता च्र्णु या क्लास - जभिपमें प्रविष्द हुमा है!'** २०७१७९७७०००००७४४७७०१३ १०७७५ ७० 
[१] पांठ र्च्पा दी सम्पूरणं ग्रदधि ज्ढ ७०००३१४७७ ०००९१००७७०७७ >. ४० डश१९११११७३३३ ६३९३११११४१० ६६ 


[२] अवधि, जो भव तक पूरी की जा चुकी है लहह००० १००० ०००५ *०*०+०% “० 
(ड) उपाधि (08790) (डिप्लोमा) प्रमाए-पत्र तथा विपयों के नाम जो,लिए गये 


हे ९60०७७०० ५००० १९०५० ९७७००७००५००१४७०७७०००० #०+%० ०७०७७१७००१०००७००९४ 09००० ४०१०७ ७०००११००७००१९०७७७४७०११३१५/००० 


(च) प्राधिक्ष री (सत्त) जिपके द्वारा उपाधि (डिप्लोमा) प्रमाण-पत्र प्रदाव किया जायया 


कक ७ 9०७4७ ०७०७ ४ 04७06००७ ९७५७३ & 2०8 ०७७७७ ०००० ७०००७ ०७२१ ७५७७० ३ 80३446५७०७० ७०७०० 4७१०७७०९५ ०७७३ १३७०७७७० ७५५७५ 


- (छ) क्लास, जिसमें प्रवेश लिया हो "४ हिला ताडितिलनलिजनिलिलिनिलनििलिलिकनन्तललनन 
१०. क्या उम्मीदवार को किसी प्रन्य राज्य सरकार से या किसी अन्य संस्था या ससाज- 

संस्था (33006ए) से उसी शेक्षणिक वर्ष (&6७089070 ए6७४) के लिए जिम के कि लिये यह 

आवेदन प्रल्लुत कित्रा गया है, कोई छात्रवृत्ति मिलती है ९०५७६००४४००७-+६ 74० न न्‍र 
यदि मिलती है, तो निम्नलिखित व्योरे दीजिये:-- 
कहां से मिलती हैं? हट +४०३००७4५००६ ७७७३५०००० कक 
मासिक दर ५८०००२५८०३४४०४ ४:३४ ०३५ 242६ 
भिलने कीं ग्रव६ि कक 0३ कक १९१०१ ४०० 090००७३७०१०१५७४५० 
तारीख, नितसे दी जापी है अ#क0॥. १8878%०60480०७७ 
कुल राशि'***!*7९९५०००२०५० ६००९ ३२७७७ २००ह ३३ है /ककक्कशकक 


३४० ] राजस्थान शिक्षा तियम संहिता 


(यदि इस आवेदन-पत्र को प्रस्तुत करने के पश्चात फीस में कोई रिप्रायत या छात्रवृत्ति 
मिलनी है तो आवेदक को चाहिये कि वह संस्था के अध्यक्ष की मारफत उक्त तथ्य की सूचना तुरस्त 
संचालकालण को दे | 

उम्प्तीदबार की आर्थिक स्थित 
११, आाया उम्मीदवार स्युक्त परिवार में रहता है ? 


(क' यदि रहता है तो परिवार के सदस्यों की पूरे विवरण सहित संख्या बताइये ““"/””' 
(ख) सरकारों तथा प्राईवेट सेवा में नियोजित परिवार के सदस्यों को संख्या” हा ह 


(ग) समस्त सदस्यों की मासिक आय "हा दिए हर रेस (गले 
(घ) कोई भी अन्य ब्यौरे /। तरल लन 2«*४ दर 
नोटः--विवाहित महिला उम्मीदवार को अपने पति का त्ताम तथा उप्की प्राय भी ही 
चाहिये । 
१२. उम्मीदवार का वतंमान पद नाम *ह**** ७ 
१३. (१) सासिक वेतन हल » हल ) $० 
(२) मासिक मकान किराया भत्ता ४ ““) रु० 
(३) अन्य भले ४ अल 3०० :०० ) ह० 
(४) संपूर्ण मासिक आय + "१२ * ) ० 
१४. सरकारी सेता में प्रवेश करने की तारोख”"'४० 


१५ सेवा के विवरण (8]8507ए) 


००००००+% ००४० > # 20७9००० ००७५ 


१६. मेट्रिक अथवा तत्समान परीक्षा से आरम्भ करते हुए विश्वविद्यालय को ऐसी .,समस्त 
परीक्षात्रों के, जो पाम की हो और उपाधियों के, जो प्राप्त को हों, विवरण दीजिये । प्रमाण- 


पत्रो; डिप्लोमा प्रथदा उपाधियों को अभिप्रमाणित ( ४#४४४४त ) प्रतिलिपियां संलग्न करनी 
चाहिये । हु 








स्कूल |कालेज/ परीक्षा जो वर्ष, जितमे परीक्षा में. प्राप्त अकों.. परीक्षा किन 
विश्वविद्यालय/ पास कौ हो, परीक्षा पास प्राप्त श्रेणी का प्रतिशत कित विषयों 
बोर्ड, जिससे... का नाम को थी या डिविजन में दी गई थी 
परीक्षा दी हो, हि 

बस नाम 








न्द # न हज 
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१७, वया उम्मीदवार को पहले कोई छात्रवृत्ति मिली थी, यदि मिली थी तो निम्नलिखित 
व्यौरे दी जिये:-- 

(१ ) छात्रवृत्ति का नाम ९०००३७०००४००००१०३ ००७० ७४०१००००३३०॥ 8४०१ ०0१०१३००९७०००३०११४७०१३३११११०११०॥११०० 

(२) उस संस्या का नाम जहां से छात्रवृत्ति दी गई थी 

(३) वर्ष जिसमें छत्नवृत्ति दी गई थी, उसकी राशि सहित । 

बंप १३१४०० #06ह9 ००८ ०७०१७०००३ राधि ७०३००००७०७०३०९००००००००००१००० 

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही है। यदि मेरे द्वारा दिया गया कोई 
विवरण असत्य पाया जाय तो मैं यह श्रच्छी तरह समभता हूँ कि मेरी छात्रवृत्ति, यदि मन्जुर 
करदी गई, रह करदी जाने के योग्य होगौ मर छात्रवृत्ति के रूप में मेरे द्वारा प्राप्त कोई भी राशि 
मरे द्वारा लौटाई जायगी। 

आवेदक के हस्ताक्षर 


१८, जाति प्रमाण-पत्र । 

इस प्रमाण-पत्र पर विभाग/कायलिय के अध्यक्ष, जिला मजिस्ट्रेट, सव-डिवीजनल प्रफिसर, 
तहसीलदार के हस्ताक्षर होगे । 

र्मँ ००४३१३११०७०३ ०३११३ ०१३००००० १७% ***ग्रपनी सर्वोत्तम जानकारी स्ने यह प्रमाणित करता हूं कि श्री/ 


कुमारो/श्रीमती +०७ ,०००१९०१ ०९७०० ४५+५००००००००****'घुन्र/पुत्री / पत्नि श्री ह०००००११००३९। ७०१०००००००/००००००९७१४७५ २७०० 
निवासी ०-० ० “««०.«*""भारत का/कौ नागरिक है और वह भ्रनुसुचित जाति, भ्रनुश्तृचित 


जन-जाति का/की है । 


(२) उप्तका चर्म “० ३४३४३३३०००%४३5नचर०००४ १ है तथा उप-जाति "१”**१*९०९०*९०%%२*५५०+५०९९०** है || 


(३) उसका पिता/संरक्षक/पति ग्रांव/कस्बा "* 
तहसील ८ «रे 2००३ ४०० ३३४३६ ७३०६० 5» जिला "हल ननत न राज्य "लक लिलििललन का स्थायी 
निनासी है । 

(४) उसके माता पित्ता/संरक्षक/पति तथा उसकी स्वयं की समस्त ज्रोतों से कुल मासिक 
प्रा 89४ +* 8००० *०******झू० है । 

प्रमाशित किया जाता है कि मेरी सर्वोत्तिम जानकारी विश्वास के अनुसार उपरोक्त सही है । 


साक्षी ५०००७०३७४००४३३००१५००१०७७ #40806800%0०09७2१७००११०७०४ 


७०३००९३७७०६ +१११०७08 १6 0०6४०७०९११३७०३०३७७६९१०१७५१०९०११११००० 


पदनाम 
१६, विभाग के अध्यक्ष तथा प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्नेक्षण प्रमाण-पत्र । 
इस प्रमाख-पत्र पर उस विभाग के अध्यक्ष तथा प्रभारी श्रधिकारी जिसके कि अधीन उम्झी- 
दवार आजकल सेवा कर रहा है, के हस्ताक्षर होने चाहिये । 
(क) उम्मीदवार का मौलिक ( ठप्रोषष्ठाआई४8 ) वेतन“ 
(व) उम्मीदवार का स्थानापनञ्ष (0080 907४) बेतने "०४९४ ३३७३० ३र० ००2 हक 8 
(ग). महंगाई -भत्ता।ह४/हहलाह। "१४० 


४०१०० ७0०९ ४१३ 9 00१9९००७80/ 0904 ॥0 08 


इ४२ ] शप्तभान धिक्षा गियभ गेलिया 


धो. गड़ान वदिताया भगी। टन 

(टी प्रम्भ नेता, भी दी >००२३४७४ 

(म) छल भागिदः प्राय ४ डललनन 

छ. सखारी मोगरी में प्रेश करते को सारोश "व 

(जल). पिएती बादिक येजन सुद्धि की शारीशे लता: 

() णागागी बापिया देशन गृद्धि ही हारीध ४ 

२०, द्री | हल नत दिल "सकल हर*न सिलनफल » ०००० हा हक्टएम (३ &0९॥ 
(पति 00ए0) के लिये गाविदत दिया हे भौर झसा निशरये घागदा प्रवशिश मरहर या 
गया है; 


२१. उनमे सध्यमन शददाद जेने हे दारश पिया भो ग्रे पर ि, ००३ 2. $४+67++ ४२३३१ १३४ 8९७४ 
है. 


श्र वि गम फे मषप्यर या पारी पफ्चितरों ४] दफा द्लिनह लिकत्लन्‍रर हे २ **१३१०%६३ *? १९५० 
१, प्रभागे झधिदार ने पूरे वर यश 
स्पाश्ार ! 


२, विभागर्यत के एग्ताशर । 
“१३, प्रप्नेषण प्रमाश-पत्र । 
पह प्रगाण-पत्र आवेदक द्वारा मही भरा गला चाहिए । बह उस संरवा, डिसते डर्मादआार 
प्रविष्ट हुमा है के, प्रव्यक्ष द्वारा भरा जाना भांद्विए । 
१, छात्र धिक्षणयुल्प (०ा ए66) देने मे एुक्त है मुक्त नहीं है 
3. , छात्र से निम्ताकित शुल्क देने को अपेक्षा को जाती है जिनका प्रतिधोपन (एं फ़ोप- 
४807070) नहीं होता:-- 
र० ने, में 
(क) प्रवेश या पंजीगन शुल्क ऐसे शुल्शों का जो सम्पूर्ण दिक्षण-रर्ष के 
(प). शिक्षण (प्रांश्॑0प) शुल्क लिये वास्‍्तव में देय हों, उल्लेख कियो 
(ग) विज्ञान या प्रयीग शाला शुल्क, यदि जाता चाहिये । यहां घताये गये शुल्तों 
कोई हो । के सिवाय कोई भी प्रन्य शुल्क शामिल 
(घ) खेल कूद शुल्क ८ नहीं करने चाहिये । 
(छ) यूनियन शुल्क | 
(वी) प्ुस्तक्षालय शुल्क 
(छ) मेगजीन शुल्क... 
(ज), परीक्षा शुल्क हा 
[१ संस्था द्वारा वसूल किया जाने वाला 


* [२] विश्वविद्यालय या ऐसो अन्य संस्था, 


जिसमें परीक्षा का संचालन 
चालन किया हो, हार! 
वसुल किया जाने वाला ! दो, 8 


योग देय शुल्क १8३५४3९४०९१४१३४५५ ३७७३ 


शंजस्थान शिक्षा नियम संहिता ४[ रेएदे 


२४, (कक) वया विद्यार्यो [8009॥0)'" "“““« संस्था के अ्रध्यक्ष द्वारा मान्यता 
प्राप्त किसी स्वीकृत (89070९80) छात्रावास में रहता है।।।त तल 

(छ) यदि ऐसा है, तो उक्त छात्रावास का नाम तथा पता ** * 

(ग) छात्रावाप्त में प्रवेश को तारीक्ष "०४ हलिलनिलीन | हल 

(घ) क्‍या विद्यार्धी से, छात्रावास को दय भोजन-ब्यय (0007व798 ७॥87889) का भुग- 
ताने करने फी ग्रपेक्षा दी जाती है "* वा "हा 

(8). यदि वह व्यय देकर छात्रावाव में रहता है तो प्रौसत मासिक ब्यय जो देय है. '"' 


हु 


(सच! भोजन व्यय !(१५०९०५९५%* 

(छ) निवास व्यय * *४ "७ 

२५. (क) प्रावेदित शिक्षण-वर्ष के लिए संस्था के शिक्षण-सत्र (8.8 00) के प्रारम्भ की 
तारोयस ७४४० ककेफ > 0 2७ 

(स) तारीख, जिसको ग्रानेदक ने संस्था मरे प्रवेश किया !१९२२४०९९५०४१९००* 

(ग) उसकी वापिक परीक्षा का महीना प्रौर तारीख "हल "वह 

२६, स्टेंट बैंक श्राफ इण्डिया की निकटर॒य शाखा या सरकारी कोपागार (ट्रेजरी) जिसके 
जरिये छात्रवृत्ति क्का भुगतान चाहा जाता है कह .हंबक है 5 है: अे७ ४ $ «के "२68 $2०३४३ ६ ईकबक: ७४४६ 

२७, संस्था के भ्रध्यक्ष जिसको आवेदक के लिये छात्रवृत्ति की राशि भेजी जा सके, का 
पन्न तथा पूरा पता" ०००३ ०००७ ०० ००७० ४०० 


र८. यह संस्वा */० ४०“ “*““विश्वविद्यालय/वोर्ड से सम्बन्ध (#7॥7/680 
60! है ग्रौर भारत सरकार) व८५०००५७०55०5<«825०8 8७ ५०० #%०0॥9३७७७१०७३ +७0००००७३७७८७००००१०७४०००५ राज्य सरकार द्वारा 


मान्यता है। 
२६ आवेदक अपेक्षित न्यूनतम योग्यता रखता है श्ौर उसे इस संस्था में पाठचर्या 
में प्रविष्ट किया गया है । 


३०. संस्था क्कै भ्र्ध्यक्ष क्ी्‌ सिफारिश १४०१ १०००७५१७० ७७०० १००७ 
संहया "7 *"*** २३११ ७०००३४०१०७०३३१०००९३७०११००७०० हस्ताक्षर '**' ९० ३३१००४००० #0०००+०८ 9१0०७ 


स्थान" ९७०५+५०५०५« 8०००००३४१ ७३०० »+ १0०५ प्रिन्सिपल /उप-कुलपत्ति पं 
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जज कै हपाा 


शेत्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के लिये राजस्थान 
सहायता अनुदान नियम संत १६६३ 
शिक्षा विभाग (कोष्ट ६) 


विज्ञप्ति 


जयपुर, १६ जतबरी, १६६३ 

संस्या एफ. २ (२४) शिक्षा कोष्ठ ६/६२--गेर सरकारी (00-080ए०7प76श) 
शेक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के सहायक अनुदान सम्बन्धी अनुशासित आदेशों एवं तिथमों को 
निष्प्रभावित करते हुए, राज्यपाल ने राजस्थान की जनता के शेक्षरिएक एवं सांस्कृतिक विकास एवं 
शारीरिक संवरधध॑न के लिये कार्य करती हुई गेर सरकारी संस्याश्रों को सहायता अनुदान को व्यत्रस्थित 
रूप से वितरण के लिये संलग्त संशोधित नियम लागु किये हैं । 

ये नियम १६६३-६४ के अनुदान वितरण के लिए लागू होंगे। १९६३-६४ मे आावर्त्तों 
(6077४) प्रनुदान वितरण १६६२-६३ के खर्चो पर होगा। 

विष्णुदत्त शर्मा 
शासन सचिव के आादेश्ष से 

१९६३ में राजध्यान में गेर-सरकारी शेक्षणिक, सांस्कृतिक एवं शारीरिक शिक्षण संस्थाओं 
को सहायता अनुदान वितरण करने के नियमः-- | 

१. संक्षिप्त नामः--इन नियमों को शेक्षरिक एवं सांस्कृतिक संस्थात्रों के लिये राजस्थांत 
सहायता अनुदान नियम सत््‌ १६६३ के माम से सम्बोधित किया जा सकता है ॥ 

परिभाषाए':--इन नियमों में जब तक कि प्रसंग का अन्य श्र्थ भपेक्षित न हो, 

(झो स्वातक (॥088796) एवं स्नातकोत्तर (708/-87907966) महाविद्यालयों के 
सम्बन्ध मे शिक्षा संचालक से अ्रभिप्राय, राजस्थान महा-विद्यालय ( 00॥920 ) शिक्षा संचालक, 
से है । 

(व) विद्यालयों एवं प्रन्य संस्यात्रों (स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों एवं संस्कृत 
शिक्षण संस्याम्रों के अलावा) के सम्बन्ध में - शिक्षा संचालक से श्रभिप्राय, प्राथमिक एवं माध्यमिक 
शिक्षा संचालक से है । 

(स) संस्कृत शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित छ्िक्षण संस्थाओं से प्रभिप्राय, संस्कृत छ्षिक्षा 
संचालक, से है । 

(ह) शिल्प (76७0ए09) शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित शिक्षा संघालक से अ्भिप्राय/ 
शिल्प शिक्षा संचालक, से है । | 


श४६ | राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 


(ये) सरकार से अभिग्राय, राजस्थान राज्य सरकार । 


(फ) राजस्थान विश्वविद्यालय, जोबपुर विश्वविद्यालय एगें राजस्थाव में नियमानुंतार 
स्थापित किये जा सकने वाले ऐसे ग्रन्य विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के अन्तर्गत होगे । 


३, थोग्यताः--राजस्थान में जनता की शिक्षा एवं संस्कृति के विकासाथ्थ एगं शारीरिक 
संवर्धन के लिये कर्तव्यरत, सम्पुर्ण संस्थायें, मंभोदन प्राधिकारी (870807778 27690779) 
की स्वेच्छा (080/88809) पर निम्नप्रकार के अनुदान लेने योग्य हैंः-- 
( ) आावर्ती या बनाये रखने वाला ब्रनुदात । 
(0) उपकरणों /भव॑नो इत्यादि के लिए अनावर्तों अनृदात 
(0) ऐसे अन्य अनुदान जो कि सरकार से समय समय पर स्वीकृत किये जा सकें । 
मे ट्प्पिणी 


१, असामान्य (ि९०००४०7७) श्रवस्था में सरकार राजस्थान-प्रै बाहर किसी भी ऐसी 
संस्था को, ऐसी शर्तों पर जो कि वह लागू करने योग्य मानती हो, 


यदि ऐसी सेस्था सम्पूर्ण भारत की हेसियत रखती हो और इसकी. परियोजना एवं का 
केन्द्रीय प्रथवा राज्य सरकार द्वारा श्रनुभोदित हो । 


२, स्वामित्वपूर्ण संस्थायें जेसे कि, संस्थायें जो कि सव्‌ १८६५ ई० के सोसायटीज रजि- 
ट्रेशन एक्ट (800 0व88 रिक्वां४00807 ४०5) या राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट जया किसी अत्य 
एक्ट आदि जो कि सरकार द्वार उल्लिह्लित हो, के अन्तर्गत पंजीकृत (3887868720) न हो, साव॑- 
जनिक कोप (?00)0 [प्रतें) से किसी भी प्रकार के प्नुदाव के लिये ग्राह्म (छ809) न 
होगी । 

३. राज्य में शेक्षस्पिक कार्य के लिए सार्वजनिक कोप से वापिक श्रनुदानित राशियाँ, इसे 
नियमों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार शिक्षण संचालक के नियन्त्रण में प्रवन्धित हैं | 


४. संस्थाओं के अनुदान का वितरण करने में जर्ते यह होगी कि आवश्यक अनुदान वेजेंद 
राज्य विधान पभा मण्डल द्वारा स्वीकृत किया जावे । किसी भी वर्ष में संभावित कमी की पूचता 
अनुदान दजद की स्वीकृति के वाद शिधातिशीघ्र दी जायेगी और ऐसी कमी तव तक चासू रहेगी, 
ऊब तक कि सूचना सँथोधित अथवा विलोषित न हो जाये । 

२. संस्थाओं का वर्गीकरणः---संस्पायें निम्न दो श्रे णियों मे विभक्त होगीः-- 

(अ) शिक्षण संस्थायें:--इस श्रे सी में समस्त शालायें, महाविद्यालय, च्ौद्योगिक संस्वायें, 
या दूसरी संस्थायें जो प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षा देतो हो और जो राजस्थान 
ससकार के शिका विभाग या मारत सरकार के शिक्षा मस्वालय या उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल 
राजत्वात या राजस्थान में स्थापित यां- स्थापना किये जाने वाले प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा 
निर्धारित या स्वीजृत पाज्यक्ष्म का अनुसरण करठी हों, सम्मिलित होगी । 

(व) अन्य संस्थायें:--इस' श्रेणी 
संत्यायें जैसे कि नतेरी (0?78-097079) मे 
शालायें, ज्ञानोन्नति के लिए थोध एवं सस्कृतिऊ 
छ्सादन एव प्रचार के लिए सांस्कृतिक संस्था, जो कि 









शिक्षा के अन्य पहलुओं का सम्पादन करने वाली 
सत्यायें; नमंरी, भान्टेसरी एस किडर यान 
तियों अबबा प्राचीन साहित्य संग्रह, सुरक्षण, 
कृत्ती भी मान्यता प्राप्त (१९००६०ाॉ४४४) 


- राजस्थान शिक्षा नियम संहिता [ ३४७ 


शाला भथवा महाविद्यालय से संलर्त त हो, वश्तें कि वे साम्प्रदायिक अथवा विध्वंस्कारी कार्यों में 
भाग न लेते हों; संगीत और/या नृत्य श्ौर/या नाटक (/0%9॥79) शिक्षण अब्रथवा शारीरिक प्रशि- 
क्षण के लिए कतंव्यरत (प्रा29829) समितियां अथवा वरिष्ठ शालायें (संस्कृत पाठशालायें एवं 
महा विद्यालय); सांस्कृतिक संवर्धन संगठन और क्रीड़ा (8]00708) संघ अ्रथवा खेल-कूद या सांस्क- 
तिक कार्यों के लिये' प्रतियोगिताये और स्पर्धायें संचालन करने वाली दूसरी सभायें; शारीरिक व्याधि- 
अस्त बच्चो के लिए दिक्षिण्ट शालायें; कला विज्ञान प्रणदा वाशिज्य महाविद्यालय) अध्यापक प्रक्षि- 
क्षण महाविद्यालय अथवा दालायें; यन्त्र शास्त्र महाविद्यालय, व्यवसायिक और शिल्प ([००ागां- 
09) शालायें; अथवा कला या हस्तकला शालायें, ग्रामीण संस्थायें, बालचर (80005) पथ 
प्रदर्शन समितियां, शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित व्यावसायिक मार्गंदर्शक क्लिनिकस ((॥॥708) 
प्रौढ़ एवं सामाजिक शिक्षण संस्थायें, सार्वजनिक पुस्तकालय, शिक्षण शिविर आदि संस्थायें सम्मि- 
लित होगी | 

३. अनुदान के लिये शर्ते:--किसोी संस्थाको जब तक अनुदान ग्राह्म नही होगा, जब 
तक कि वह एतत्पश्चात्‌ (रि०7७7997) रखी गई शर्तों की पूत्ति के लिए सहमत न ही, जो कि 
विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मंडल राजस्थान (छ0फकाते एज 5800)7487ए #20008४07 
]89]08987) और राज्य शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त हो, और सहायता असु- 
दान के लिए ग्रावेदत देने वाली हर एक संस्था निम्न शर्तो की पति के लिए इसके श्राभार स्वीकृत 

की हुई समझी जायेगीः-- 

(१) संस्था किसी भी उम्मीदवार को, बिना शिक्षा संचालक की अनुमति के दूसरे 
राज्यों द्वारा रखी गई परीक्षा के लिये न तो तेयार करेगी और न ही भेजेगी, जब कि उसी प्रकार 
की परीक्षायें राजस्थान में शिक्षा विभाग अथवा माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा विश्वविद्यालय संचा- 
लित करता हो । 

(२) उंस्‍््या के अभिलेख (80005056) तथा विवरणों (&०००७७६४४) का निरीक्ष सु तथा 
लेखा परीक्षा (#एत०7॥) सरकार भ्रथवा शिक्षा विभाग श्रथवा महा लेखापाल (8०00प्राश्िाई 
(0707:9/) द्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्तियों के लिये खुला रहेगा । $ 


(३) संस्था द्वारा प्रदत्त (?70शं680) प्रवेश की तथा निःशुल्क विद्याध्ययन, श्रद्ध शुल्क 
विद्याध्यपन सहित समस्त सुंविधायें, विवा किसी जातिग्रत अथवा पंथ के भेदभाव के हर एक वर्ग 
के लिये ग्राह्म होंगी । 

(४) संस्था किसी व्यक्ति विज्येप के लाभ के लिए नही चलाई जायेगी, श्रौर उसकी संचालन 
निकाय ((+0ए०7छ7787009) समिति या व्यवस्था पर इस वात के लिए विश्वास किया जा 
सके कि संस्था को पूंजी केवल उस संस्था के उद्ध श्यों की प्रगति के लिये ही उपयोग में लाई 
जाती है । हैं 


(५) संस्था, संचालक ग्रथवा व्यवस्थापक समिति के सभ्वन्ध में परिशिष्द १ (6 9099॥- 
क्षंड्) द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करेगी | 


दूसरी वात कि उक्त समिति का विधान अपनी श्रसाम्प्रदायिक विशेष निर्धारेस द्वारा पंवकी 
करेगा कि इसके सदस्यो का दो तिहाई भाग किसी जाति, वर्ग या पन्‍्थ विद्येप से सम्बन्धित नहीं 
होगा । व्यवस्थापिका अथवा प्रवन्धिका समिति के किसी भी व्यक्तिगत परिवर्तन की यूचना श्िक्षात्ति- 
छीघ्र विभाग को दी जावेगी । हि: पक हि 


३४८प ॥ राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 


(६) संस्था शिक्षा विभाग को अपनी सारी सम्पत्ति की सुची, जिसकी श्राय सर्च के डग्योग 
में लाई जातो हो, देगी । 


(७) सरकार के संतुष्ट हो जाने की दश्या मे, कि संस्था की प्रवन्धफ समिति या अप 
- में कोई गंभीर झगड़ा है, को कि संस्था के सुचार रुप से चलने में वाधक हैं श्रौर या प्रवत्धक समि 
के सदस्यों को छुनाव जान-वृभकर ६ माह से श्रधिक विलम्बित किये गये है, सरकार उत्ह गाल्य 
बतलाने का सूचना पत्र देने के पश्चात व्यवस्थापक सभा । समिति अथवा प्रवन्धक समिति को स्थगित 
(8ए8)७70) कर सकती है श्ौर तव सक के लिये सम्पत्ति नियन्त्रण तथा संस्था को चलाते * 
लिए एक प्रवन्धक नियुक्त कर सकती है जव तक कि या सो एक नई व्यवस्थापक सभा । समिति 
अथवा प्रवन्धक समिति न बने जाय या झगड़ा ने सुलभ जाय । 


(८) विभाग को बिना एक पूरे साल की सूचता के कोई भी संस्या बन्द नहीं होगी अमर 
प0एग 8798प९प0 नही होगी । ऐसे सूचना पत्र मे निम्न बातें होगी:-- 

( ) बन्द करने का अ्भिप्राय या 60क्ञएत 29070४989 का कारण । 

(9) समस्त रखी हुई सम्पत्ति की सूची । 


(६) संस्था तव तक अपने धर्मस्व को, न्यास भण्डार (ग7प७ 800) में विनियोजन 
([70ए९४8॥) करेगी ग्रथवा स्टेट बैंक श्रथवा अनुसूचित बैंक (88080080 39078) में प्रथवा 
केन्द्रीय सरकार से भान्यता प्राप्त कसी दैंक मे धरोहर के रुप मे रखेगी, जब तक कि वह सरकार 
से विशेष रूप से मुक्त न हो संस्था के लिए विद्याधियों से शुल्क के रूप में श्रथवा चन्दा (४0707- 
#पकां०7), पर्मस्व और दान के रूप मे वसूल की गई समस्त राक्षि, इसके संचित को, भेवेत 
मरम्मत अ्रथवा दूसरे मूल कार्यो के लिये सुरक्षित राशि, तथा सहायक अनुदान श्रादि क्के रूप 
में समरत राशि संस्था कोष ([ग्रकापा070 0७0) में होगी, जो कि स्टेट बक झा 
इ'डिया; पोस्ट आफिस सेविंगस वेक अथवा किसी अन्य अनुसूचित वैंक श्रथवा केद्ध से सास्यता 
प्राप्त बैक में रखो जायेगी । कोई भो राशि संस्था कोष से बाहर नहीं रखी जायेगी । संस्था कीप 
से राशि केवल वही व्यक्ति निकाल सकेगा जो कि कोप को कार्यान्वित करने का और वह भी 
केवल प्रवन्ध के चालू ख्चों के लिये ([70077798 850870046078 [07 #9 ग्राक्यं7॥209706) 
भ्रथवा संस्था के विकास के लिये व्यवस्थापिका सभा अथवा प्रवन्ध समिति से अधिकार प्रौप्त किया 
हुमा हो । 

(१०) संस्था देखेगी कि नामावली ( 07 70) ) मे विद्याधियों की संख्या और उनकी 


झौसतन उपस्थिति प्रथवा इससे लाभ लेने वाले व्यक्तियों की संझ्या मीचे लिखे स्तर ग्रथवा संख्या 
से कम तो नहीं हैः-- 








१६५४७ 
बर्गे कक्षा तामावली में झ्रौसतन 
आसतन विद्यायीं उपस्थिति 
निम्न श्रे णी की--- ' 
प्राथमिक शालाए प्रथम श्रंणी से चृतोय श्रेणी ॉ्भ्‌ ७५ प्रतिदत 
प्राथमिक धर्म प्रथम श्र शी से पंचम श्रेणी छ्प्‌ छ्भ्र््फ 
सिडिल चर्ग 


छठवी श्रे णी से झ्राठवीं श्रे णी है 4 ७५ ५४ 


राजस्थान शिक्षा नियम संहिता [. ३४६ 








भाध्यमिक शॉल नवमी श्रेणी से दसवीं श्रेणी. ४० छू + 
उच्च माध्यमिकशाला तवमों श्रेणी से ग्यारहवी श्रेणी ४५ ७५ 9» 
छात्रावास २५ छू कर 
संस्कृत संस्थाए' भर 

प्रवेशिका संस्थाएं १२ ७५  $$ 
सध्यसा द्‌ ७५ ४ 
शास्त्री त्तमा आचार्या २्‌ ७५ | 

डिपणी:-- 


किन्तु साथ ही लड़कियों की संस्थाओं में औसतन कम से कम नामांकन ( ॥0070]767/ ), 
लड़कों की संख्या के उपरोक्त वर्णित नामांकन के ७५ प्रतिशत होगा । लड़कियों की संझ्या में औसतन 
उपस्थिति ६० प्रतिशत से कम न होगी । 

(११) संस्था, संस्था को उचित रूप से चलाने के लिये विभाग द्वारा निकाली गई समरत्त 
हिंदायतों ([ग्रहा7००४०78) का अविलम्ब (70770) पालत करेगी । 

(१२) विद्यार्थियों से लिये गये शिक्षरा एवं अन्य शुल्क की श्रेणी, सरकार द्वारा इस सम्बन्ध 
में निर्धारित श्रेणी ( 8009 ) से कम न होगी और बिना सरकार की पूर्म अनुमति के ये परिवर्तित 
नहीं की जायेगी । 

(१३) कोई संस्था तब तक के लिये नये पाख्यक्रम को कक्षा, वर्ग ग्रथवा विषय प्रथवां 
परियोजना चालू करने के लिये श्रनुदान के लिये ग्राह्म नही होगी, जब तक कि विभाग से पूर्ण 
प्नुभति प्राप्त न हो। यदि संस्था की प्रवन्धिका किसी पाठ्यक्रम, कक्षा, वर्ग अथवा विषय को 
बन्द करना चाहती है प्तो विभाग को उसकी सूचना बन्द करने के कम से कम तीन माह पूर्ण 
दी जानी होगी | 

(१४) अप्रशिक्षित ( ए॥77/960 ) श्रध्यापकू, बिना संचालक को भ्रनुमति के तव तक 
के लिये किसी शाला अथवा श्रध्यापक प्रशिक्षण संस्था में स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जावेगा, 
जब तक कि सम्बन्धित प्रध्यापक विभाग प्थवा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से प्रशिक्षण योग्यताओ के 
लिये मुक्त ( ॥न्‍र&७7फछा०पे ) ने हो । 

टिप्पणी:-- 

यह नियम उच्च माध्यसिक शालाग्रो के लिये, शिक्षण सत्र १९६५-६६ तक लागू नहीं 
होगा । 

(१५) बिना शिक्षा संचालक को प्रनुमति'फे, कोई भी संस्था कर्मचारी ( 5# ) की दो 
वर्ष से श्रधिक समय के लिये अस्थायी नियुक्ति नहीं करेगी । 

(१६) साधारण तथा श्रध्यापको की अतिवयस्कता वय ( उितए0शााए७॥07 888 ) 
भ्र८ वर्ष से अधिक नहीं बढ़ेगी तथा सेवा में पदीक्षति/पुनः नियुक्ति ( ॥२७-979|0ए977606 ) ६० 
वर्ष की आयु के पश्चात स्वीकृत नहीं की जायगी । विशेष परिस्थिति में सरकार, विश्ञेपता स्नातकोत्तर 
प्रथवा अनुसधान कार्य करने बाले अ्रध्यापकों के लिये, इस छातें को ५ साल पक के लिये 
त्यांग सकती है । 
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(१७) सहायता अनुदान उन सस्थाओ्रो के लिये स्वीकृत नहीं किया जायेगा जो-किररव « 
(2889) काल में छार्तो की पर्ति में असफल हो गई हो । 3 जा 


श ह 


(१८) सहायता अनुद्यात जिस कार्य के लिये स्वीकृत हुआ है, उसी कार्य के उपयोग मे 
लिया जायेगा । 


(१६) बिना प्रयोग में लाया गया शेप धन शिक्षण सत्र की समाप्ति के पूर्ण विभाग सखी ' | 
को समपित् किया जायेगा । 





लियन ४:-कर्मचारी गण (8७) की सेवा की शर्तें:-- कम 
(अ) शिक्षक एवं प्रशासी वर्ग के हर एक सदस्य की सेवा शर्तें, उसके द्वारा, तथा व्यस्थापिकां है 
सभा /समिति प्रथवा प्रवन्धिका समिति के द्वारा, परिश्िष्ट ३ में दिये गये रूप में, लिखित कयर - ] 
से जासित होगी। लघु ब्यौरों में परिवर्तत शिक्षा संचालक को अनुमति से हो, सकते हैं। व्यक्ति 
की परिवीक्षा ( ?7009907 ) पर नियुक्ति के एक माह के अन्दर करार लिख जाना चाहिवे। « 


(व) संस्या के कर्मचारीगण के वेतन व भत्ते की श्रेणी, सरकार द्वारा सरकारी संत्यात्नी ' ४- 
में उसी श्र शी के कमचारीगण के लिये निर्धारित श्रेणी से कम न होगा। उच्च वेतन श्र णी | 
के सम्बन्ध में साधारणतया, सहायता अनुदान केवल सरकार ह्वारा निर्धारित श्रेणी के ग्रदुत्तार . 
ग्राह्म होगा | विशिष्ट भ्रवस्था मे सरकार उच्च वेतन श्रेणी अनुदान स्वीकार कर सकती है| , 


(स) संस्था के कर्मचारी संघ के सदस्यो के लिये, निजो शिक्षा ( ?ि0एक9 कएक0॥8 ) 


तथा सार्मजनिक परीक्षाओ्री में बेठने के नियम, उसी तरह की तथा उसी श्रेणी की सरकारी संस्थाओं 
- में निर्धारित नियमों से ग्रधिक ( ॥09798) ) नहीं होगे । 


(द) कर्मचारी गण को वेतन, पूरा तथा नियमित रूप से हर माह चुकाया जायेया तथा उर्तम 
कोई अनधिकृत ((7-&00907880)कटौति नहीं की जायेगी । शिक्षा संचालक यदि आवश्यक समर्भ, , 


तो किसी भी संस्था की व्यवस्थापिका सभा/समिति अथवा प्रवन्धिका की चेक (0690०) ढंग. 
- वेतन वितरण के लिये निर्देशित कर सकता है। 


(व) संस्या के कर्मचारी संघ का कोई भी व्यक्ति तव तक के लिये पदच्युत (तीं877 ४9 0). 
अथवा निष्कासित पदावनत नही किया जायेगा, जब तक कि उसके बारे मे की जाने वाली प्रेस्तात्ि्त: « 


कार्ववाही के विरुद्ध कारण बनलाने के लिये, उसे उचित अवसर न दिया गया हो, बश्त कि निम्त 
लिखिति ज़ण्ड लागू न होगा:--- 


(१) जहां कि एक व्यक्ति आचरण के भ्राधार पर पदच्युत अथवा, निष्कासित अथवा पदवनत ; 
किया गया है, जिससे कि अपराधिक आरोप के श्राधार पर उसका दोप सिद्ध हो जाग, श्रथवा 


(२) जहां कि उस व्यक्ति को कारण वतलाने का अ्रवसर देना व्यवहारिक न ही तथा कार्यवाही _ 
करने से पूर्व विभाग की सम्मति प्राप्त कर ली गई हो । | 


(फ) उपरि-निदिप्ट खण्ड (उ) की तरह के दण्ड से आरोपित आरदिश' उसमें कारण रखेंगे,और 


उसकी एक प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को शिप्रातिशिध्न दी जायेगी । तथा: एक प्रति विभाग की सूचतार्थ 
एक माह के अन्दर भेजी जायेगी । 


(ज) उपरि-निदिष्ट खण्ड (य) मे दण्ड देने वाली व्यवस्थापिका सभा। समिति ग्रथवा प्रवन्धिका ; 
सम्मति की हर एक आज्ञा से, परिश्चिप्ट ५ में वशित आदेशानुसार पुनविचार होगा । 


्क न 


प 


्ं 
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(व) ऊपर खन्‍्ड (ज) में वर्ित पुनविचार प्राधिकारी द्वारा पारित आादेश्ञों को प्रवन्धिका 
उसकी प्रति की प्राप्ति के तीव माह के अन्दर, कार्यान्वित करेगी, जब तक कि ऐसे उपकरण किसी 
स्थायालय प्रथवा किसी उच्च प्राधिकार हारा स्थगित ( 5098980 ) नही कर दिये गये हो । 

से) पुनविचार प्राधिकारी के ब्रादेशों मे उल्लिखित, यदि कोई भी राशि जिम्नको प्रवन्धिका 
बिना पर्याप्त कारणों के छुकाने मे अवहेलना करतो हो, की अवस्था मे संचालक आगामी सहायता 
अनुदात में से उस राशि की कटोती कर सकता है, तथा, यदि ग्रावश्यक हो तो झागामी 
( 5प्री)8९(७०७४॥ ) सहायता अनुदान विधेयक में से भी काट सकता है तथा प्रवन्धिका के निमित्त 
सम्बन्धित व्यक्ति को चुत सकता है। यह राशि संस्था की प्रवन्धिका को वितरण ( ?8ए7707% ) 
समझा जायगा । 

(गे) विभाग/माध्यमिक शिक्षा मण्डल /विश्वविद्यालय/स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्या- 
लगों द्वारा बनाये गये ?. 9, नियम संस्था द्वारा अनुस रणीय हैं । 

नियम ४.--वार्पिक पुनराबृत अनुदान का निर्धारण.---(प्र) वापिक पुतराव्ुत प्रतुदात 
गत वर्ष के मान्य आावत्ती- ख्च के ग्राधार पर, तथा शिक्षक, प्रशामी एवं क्लास ।0 वर्ग के लिये स्वी - 
कारार्थ वापिक वृद्धि के ग्राघार पर दिया जायेगा । 

(व) स्वीकार किया गया खर्च नियमों तथा ऐसे दूसरे अनुदेशो, जो कि इसके पश्चात शिक्षा 
संचालक हारा समय-समय पर निकाले जा सकते हो, के अनुसार पहुंचेगा। 

(स) सहायता अनुदान समिति की सलाह के अनुसार, संस्थाएं श्र णियों मे विभक्त की जायेंगी 
तथा निम्न प्रकार से सहायता अनुदान प्राप्त करेंगी:-- 


श्रेणी 
कै ८० प्रतिशत गत वर्ष के मान्य खर्च का तथा 
छ छू कमचारी वर्ग के वृद्धि का 
(2 ६० 99 
ड़ भ०. 99 


विशिष्द श्रेणी-(शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित कप्तौटी के अनुसार प्रयोगात्मक शिक्षण कांये 
को चलाने वाली संस्थाए:-- ९० प्रतिशत |. ., हे 
| टिप्पणी ४,.--सहायता भ्रनुदान में वृद्धि की स्थिति नियमानुसार सहायता अनुदान समिति 
हारा साधारणतया निरीक्षण प्रसूचना (+०00768) तथा दूसरी श्रे णी के सिद्धान्तों में सामान्य उन्नति 
के आधार पर, त्तीन साल पश्चात, पुनविलोकित की जा सकती है। है ह 

सहायता प्रनुदान समिति, परिविष्ट १० में सूचीबद्ध कसौटी में संस्थाझ्रों की परिस्थितियों का 
निरीक्षण करने.के,प१चात -ही उत्तको विशिष्ट श्रं शी में सम्मिलित करेगी ।. | * 

(द) :राजस्थान सरकार से, किसी साल में कुल श्रावर्त्ती अनुदान, लेखा किये हुए कुल स्वीकृत 
खच्च तथा उसी साल में शुल्क तथा दूसरे आ्रावत्तो साधनों से (जिसमें कि दूसरे राज्यों तथा केर्द्रीय सर- - 
कार, सभाम्रों, समितियों तथा स्थानीय सभाओओं द्वारा प्राप्त अनुदान सम्मिलित है) हुई ब्राव के अ्रल्तर 
से भ्रधिक नही होगा ! 

इस नियम के प्रयोजन के लिए; 


३५१ ) 


() आरक्षित कोप [58887ए४8 7070) श्रथवा सम्पत्ति के किराये पे ब्राय,. 

[ि) वास्तविक अधिक बसुली की परिधि तक, सरकारी दर से ऊंची दर पर वसूल किये 
गये शुल्कों से शुल्क आय, 
दूसरे आवरत्तों साथनों से हुई आय की तरह नहीं समझी जायेगी । 


उदाहरण --- 


(१) 


(२) 


(३) 
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१६६०-६१ में संस्था का सर्च 

अस्वीकृत राशि 

स्वीकृत खर्च 

कमंचारी वर्ग पर संभाव्य वृद्धि इत्यादि 

गणना की हुई सहायता (&88868008 0 98 

090096808 07) 

शुल्क एवं शुल्क साधनों से संस्या की ग्राय 
संस्था की श्रेणी ऐ है। 

सब ६१-६२ के वजट में अनुदान वितरण करना 
उपरोक्त उदाहरण में यदि संस्था ने १६६०-६१ में 
केदित अनुदान प्राप्त किया हो 

सव्‌ १६६१-६२ मैं राज्य सरकार द्वारा वितरित 
अनुदान 

यदि संस्था ने १६६१-६२ मे केद्धीय अनुदान 
प्राप्त किया हो 

वो राज्य सरकार से ग्रनुदान, स्वीकृत ख्ें और 
शुल्क तथा दूसरे साधनों से हुई श्राय के अन्तर 

के वरावर ही सीमित रहगा 


३ 


६२००/०-- 


२०० ह। ० 
६००० शण 


२०-००/---- 
१०,००० /---- 
१,०००/०--- 

६,००० /--० 

१,५००/--- 


६,००० / न्न्न्ड 


डरे १09०० / रस 


४६,००० (++ 


टिप्पणी १--जब कौई तया पाठ्यक्रम अथवा वक्षा प्रारम्भ की गई हो, श्रथवा एक नया प्रयोग 


या परियोजना हाथ में ली हो, अथवा संस्था को गम्भीर आधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा 
हो, की विशिष्ट परिस्थितियों में चालू साल के अनुमानित वजढ के प्राधार पर प्रनुदान स्वीकृत किया 
जा सकता है, वर्शेत कि यदि अनुदान की समस्त राधि उसी साल में खर्च नहीं हुई तो बची हुई राशि 
संस्था से वापिस ले ली जायेगी अथवा आगामी वर्ष के अनुदान में से काट ली जायेगी । 


दिप्पणी २--उपनियम (व) से निर्दिष्ट शुल्क तथा म्रर्थ दण्ड ( म्रप॥68 ) से हुई आय में 


(१) शिक्षणा-शुल्क 
(३) ट्यूटोरियल शुल्ता 


भवेश तथा पुनः प्रवेश शुल्क 


निम्नलिखित शुल्क सम्मिलित है तथा चार्टेंड भ्रकाउस्टेन्ट अ्यवा दूसरे मान्यता श्राप्त लेखा परीक्षकों 
हारा तेयार लेखा परीक्षा विवरण में अलग से ब्ित होंगे:-- ४ 
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(४) स्थानान्तरशण प्रमाणपत्र शुल्क 
(५) कोई दुसरा शुल्क जो कि उपरोक्त शुल्कों मे न आता हो, ्रलवा इसके कि 
(अ) विषय शुल्क जैसे कि वारिपज्य शुल्क, विज्ञान शुल्क श्रादि 
(व) खेल-शुल्क तथा हस्तकला और कृपि दुग्ध शाला, ग्रह विज्ञान आदि दूसरे कार्यों 
के लिए शुल्क, जो कि नियम ६ के उपसण्ड 7₹, ५, 7, मे निदिष्ठ है । 
(६) प्रर्भ दण्ड 
उपरोक्त (पञ्र) तथा (व) में निर्दिष्ट दूसरे शुल्कों के सम्बन्ध भे, कि जैसे विपय-शुल्क, खेल 
तया हस्तकला शुल्क का उपयोग उल्लिखित उद्देश्य जिसके लिये वे लिये गये है, मे ही होगा और 
उनके पूरे अथवा किसी भाग के उपयोग न होने की दशा मे, वह राधि श्रागामी वर्ष मे उपयोग किये 
जाये वाले छात्र कोष में स्थान्तरित कर दी जायेगी । व्यवस्थापिका सभा/समित्ति प्रथवा प्रबन्धिका 
किसी दशा में छात्र कोष का कोई भाग संस्था के चलाने में अ्रथवा कर्मचारीगण को वेत्तन वितरण में 
अथवा भवन किराये आदि उ्ँ शयो के लिये उपयोग नही करेगी । 
३--सहाथता अनुदान सूची में प्रविष्ट हर एक संख्या को हर साल गत चर्ष के निदिष्ट 
सालाना श्रनुदान 9 साग के वराबर मासिक राशि के रूप में भ्रथवा | भाग के बरावर, तिमाही 
राशि के रूप में श्रस्थायो रुप से छुकाया जायेगा, जब तक कि चालू साल का ग्रनुदान, अन्तिम समाधान 
(2.0]7870677) का ध्यान रक्षते हुए स्वीकृत ने हो जाय । 
संस्थाओ्रो की श्रेणी विभक्ति का आधार निम्नलिखित होगाः-- 
(१) शिक्षण कार्य की श्रेणी का निरय संस्था में सबसे ऊ'ची कक्षा के गत तीन वर्षों की 
सर्व साधारण परीक्षाग्रों के ग्रौसत परिणामों से, किया जाये ! 
(२) संशोधन कार्य (00779%07 ०7४) 
(३) वेयक्तिक ध्यान (99497009ा &#970807) 
,* (४) शिक्षण दक्षता (९७०ाांग्रठु छग0ं0७709) 
(५) संस्था का अनुशासन एवं प्रवृत्ति (अनुशासन के तियम, परिध्षिष्ट 7.) 
(६) प्रन्य सह-शिक्षण वृत्तियां (३७४ ए६68) यथा सांस्कृतिक जीवन, खेल इत्यादि । 
(७) सामुदायिक जीवन को अर शदान क्षेत्र भें विशिष्ट सेवा) 
(८) सारे साल की कक्षा वार उपस्थिति । 
(६) खेल-कूद, पी, टी. तथा प्रतियोगिताओं में भाग ,लेने को,पथा साफल्य (&०४ए8- 
77677) की सुविधायें | 
(१०) भवन तथा सामान के लिए व्यवस्था ॥ 
(११) दुराचरण तथा अनियमितता की अ्रनुपस्थिति । 
(१२) विद्यार्थियों में निष्प्रवाहित अनुपस्थिति । 
(१३) व्यवस्थित विषय एवं विभागों की संख्या । 


टिप्प उी--संस्था के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त,कियां गया सुचना विधि:वेतत झौर भविष्य 
निधि के हिस्से की प्रवन्धक हारा दी गई राश्षि, जो कि प्रवन्धक द्वारा वर्ष के मध्य में प्रधिश्रपित्त 
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को गई है, को लेखा-विवरण में प्राय व्यक्त करना पड़ेगा और संस्था के वास्तविक स्वीकृत व्यय के 
आंकड़े पर पहुंचने के लिए आंब बतायी जायेगी । 


६, स्वीकृत खचे:--उपरोक्त निगम ५ में निर्दिष्ट स्वीकृत खर्च केवल निम्नलिखित विपय॑ 
क्मो से सम्बन्धित होगा :--- 


(9) वास्तविक वेतन तथा भविष्य निधि अ्रश॑ंदान शैक्षशिक कंमंचारियों का ६३ प्रतिशत 
से अधिक, शिवाय पूर्ववर्त्ती जोधपुर राज्य के पूर्व सिविलियनि सहायता प्राप्त संस्थाग्रो के कर्मचारियों, 
और 0, 8. शालामप्नों, जो वीकानैर, गंगानगर, चूरू और ब्‌'दी जिलों में म्युनिसिपल बोर्डो हारा 
चलाई जाती है, के मामलों में १३ प्रतिशत से अधिक न होगा । 

(७) वास्तविक वेतन तथा भविष्य निधि श्र शदान प्रश्चासी तथा. गेर प्रंशासी कमेचारियों का 
६३ प्रतिशत से अधिक, सिवाय पू्व॑वर्ती जोधपुर राज्य में पृ सिविलियनि सहायता भ्राप्त संस्थाग्रों , 
के कर्मचारियों और (0), 9. शालाशो, जो वोकानेर, गंगानगर, चूरू और वू'दी जिलों में म्युनिसिपल 
बोर्डो द्वारा चलाई जाती है, के मामलों में ८५) प्रतिशत से श्रधिक ने होगा | 

(0) लेखन सामग्री तथा मुद्रण खर्चे 

(9) महंगाई भत्ता लागू सरकारी दर मै ज्यादा न हो 


(9) कार्यालिय संबंधी पत्न-व्यवहार के लिये डाक व्यय टिकंट, किरायां, महाविद्यालय, तैथा 
निवासाय तथा आंशिक निवासार्थ उच्च या उच्च साध्यंमिक शालाम्रों के लिए टेलीफोन के' खर्चे । 
डाक-व्यय के लिये कुल सीमा निर्धारित की जायेगी | 

() जल एवं विद्युत खर्चे । 

(९) पंजीयन (+९४६8679600) लेखा-जीखा शुल्क एवं संलस्त शुल्क । 

(0) उपकरण तथा विज्ञान सम्प्न्धी सामान के पुनरावृत खर्चे । 

() भवन की साधारण मरम्मत (यदि संस्था तथा फर्नीचर आदि के संबंध में हों) 


मरम्मत पक्के भवनों के एक प्रतिशत तथा कच्चे भवनों के लिए २ प्रतिशत के हिसाव से दी जा 
सकती हैं । 5 हा 


()) भवन किराया (यदि भचन किराया का है)-तव अवस्थाओ्रों में विभाग संतुष्ट होना 
चाहिए कि भवन, उसी समाज से वनी हुई समिति का अथवा संस्था को चलाने वाले व्यक्तियों, के 
समूह का तो नहीं हैं। भवन का उस्ती समाज अथवा व्यक्तियों के समूह का होने की दक्शा से किराया 
स्वीकृत ते होगा । 

(नोचे सूचना ५व ६ देखो !) 


(8) पुस्तकों, पुस्तवगलयों तथा ग्रध्ययन कक्षों के लिये पुतरावृत्त खर्चे । 


() निवासायं संस्थाएं अथवा शिक्षण समितियां, जो कि एक से ग्रधिक संस्था चला रही हैं, 
की दशा में प्रदन्धिका के ऐसे खर्चे जो कि संस्या और समिति की स्थापना एवं बनाने में श्रावश्यक या 
ग्रनपंगिक (+7णंपरेट्ाण ) हो । 

(3) सेल शासेरिर शिक्षा, तथा अन्य सह पेक्षरिक प्रतिदृयों, जेसे शिविर, वापिक महौत्सव 
(पारितोषिक आदि खर्च) नाटक, शिक्षण, पयेटन, 'अ्मण सामाजिक मेवायें प्रादि, के लिए यवराव 
अल्प सच ॥ 
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(7४) कृषि दुग्वालय ग्रृह विज्ञान आदि हस्तकलाग्रों के लिए उनसे अजित श्राय के कढाने के 
पश्चात पुनरावृत खर्चे । 

(0) शिक्षा सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में सरकार अथवा विभाग द्वारा संचालित सभाझ्रों 
में उपस्यित होने के लिए अध्यापकों को यात्रा खर्चे । 

(9' मशीनरी ग्रथवा विज्ञान विषयों, गृह विज्ञान, अग्रेजी शरीर शास्त्र ग्रादि के लिए 
अध्यापक एवं व्याख्यातात्रों ([80007879) को पदों के विज्ञापम के लिए खर्चे जो कि वर्ष में दो 
विज्ञापन से अधिक के लिए नही | 2" 

(0) भाडू, डस्टर तथा पानी के लिये मिट्टी के घड़े तथा रस्सी शझ्ादि के लिए निर्धारित 
सीमा के अनुसार छोटे मोदे खर्चे 

(7) केवल अनुसंधान संस्थाग्नों के लिए अनुसंधान विवरणिका | 

(8) पुस्तकों की जिल्दें [3007-87 700 प्ट] केवल सर्वसाधारण पुस्तकालयों के लिए । 

(0) अध्यापकों के प्रश्चिक्षण के लिए खर्च (सरकारी कर्मचारी के सैवा नियम के 
अनुसार ) 

(८) शाला भवन में सीमित मात्रा तक करो का खर्च यदि वास्तव में व्यवस्थापक द्वारा 
चुकाया गया हो । 

(९) शिक्षा संचालक की पूर्व अनुमति को ध्यान में रखते हुए, शाला के बच्चों के साथ यात्रा 
में जाने वाले अध्यापकों को यात्रा व्यय । 

(एव) किराये के प्रमाण के लिए ?,फ्, ]). से प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए ख्च । 

(5) एक नई संस्था, जो कि इन नियमों के लागू होने के पश्चात्‌ अस्तित्व मे शा रही है , 
सहायता अनुदान पाने की प्रधिकारिणी तव तक नही होगी जब तक कि विभागीय मान्यता की 

तारीख से एक, शेक्षणिक सत्र तक सफलता पूर्वक चालू न रही हों तथापि अ्रधिक विशिष्ट परिस्थिति 
में सरकार द्वारा इस शर्ते को छोड़ना पड़ सकता हैं | ऐसी अ्रवस्था में, प्रथम वर्ष के स्वीकृत बजदढ 
« के विपरीत प्रन॒ुदान स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसे अनुदान वर्ष भर के अन्दर उठाये जाने वाले 
शिक्षक वर्ग के संभावित वेतन के आ्राधे से श्रधिक नहीं बढेंगे तथा प्रवन्धिका को इच्छानुसार 
मासिक, तिमाही तथा श्रद्ध वापिक किश्तों में छुकाया जायेगा 

५, छात्रावास पर खर्चे-छात्रावास के लिए स्वीकृत खर्चे निम्न विषय क्रमो से सम्बन्धित 
होंगे _ सं " 

0] प्रतिपालिक (७7097) अथवा निरीक्षक (9798ए076४76676) ग्रथवा अधीक्षिका 
(7986707) का वेतन अथवा भत्ता | 

(7) विभाग द्वारा आवश्यक स्वीकृत किया हुम्रा भ्रशासी एवं चतुर्थ श्रेणी (0]888 79) 
का स्थापन | ! 

(7) साधारण कार्यालय सम्भाव्यतायें (0008782०7088) 

(९) संस्पाग्रो के एक से भ्रधिक छात्रावास चलाने की अवस्था में, प्रवस्ध के ऐसे खर्चे जो कि 
संस्था के स्थापत एवं बनाये रखने के लिये आ्रानुपंगिक ([7000769)) तथा आवश्यक हो, जैसे 
कि उपयुक्त नियमों में उपवंधित (?०ए४०७०8) है । 
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डिप्पणी 

ेु १-(१) में वर्शित केन्द्रीय कार्यालय के खर्चे तव ही अनुदात के विए स्वीकृत होगे, जेव कि, 
कुल समिति स्वीकृत खर्चा १ लाख रु० सालाना से अधिक हो तथा समिति के द्वारा कम से कम 
तीन संस्थाए' चलाई जा रही हों। संस्थाओं से अभिप्रायः केवल वे जो कि विभाग द्वारा इसी 
उद्देश्य के लिए संस्थाए' हों /सस्या विभाग अथवा शाखा भ्रथवा उसी संस्था की गतिविधि को 
प्रकृति की हो, से है । है 

२, निव॒ृत्ति वेतन कोप अ्रथ व्‌ निवृति पारितोषिक योजना को स॒स्‍्था हरा दिये गये अ्रश- 
दान के कारण से व्यय प्रथ वा पुराने श्रष्पापकों को छुकाया हुआ नित्र त्ति वेतन या निवत्ति पारि- 
तोषिक के कारण साधारणतया तब तक सहायता अनुदान के उद्दे श्य के लिए स्वीकृत नहीं किये 
जायेंगे तव तक कि अ्रधिनियम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न हो, बशर्ते कि राज्य सरकार या 
भारत सरकार की सेवाश्रो से प्राप्त किये गये कर्मचारियों को मामले में उनका निवत्ति वेतन और 
अवकाश चेतन श्र शदात स्वीकृत व्यय भे स्त्रीकृष किया जायेगा । 


३. मृत अध्यापको की विधवा पत्तियों की निवृत्ति वेतन के कारण से व्यय साधारण तया 


सहायक गनुदान के लिए तथ तक ग्राह्म वहीं होगा जब तक कि निवृत्ति वेतन अनुदान के लिए 
नियम सरकार द्वारा श्रल्प रूप से स्वीकत न हो ) 


४. संस्था को किराया खर्चा विशेष काल के लिये, सावंजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धा- 
रित शोभा केवल तभी ग्राह्म होगा जब कि भवन चास्तव में किराये पर लिया गया हो तथा किराये 
नामे भें किराये को अ्रदधि तथा झर्तें लिखित एवं पंजीकृत हो, जहां उद्भव निकाय ने न्यास 


(7080) को भवन, शिक्षण संस्था को चलाने के धर्मर्थ उ््दं श्य के लिये दात में दिया हो क्रिराया 
ग्राह्म त होगा । 


जहां गेर सरकारौ संघ द्वारा चलाई गई शिक्षा संस्वाओं के लिये प्रतियोगित भव की 
मरम्मत, वढ़ाव तथा परिवर्तत के लिये पहले ही सहायता ग्रनुदान दिया जा चुका हो, कोई किराया- 
ग्राह्म नही होगा । 

ऐसे मामलों मे जहां कि शाला को चलाने का काये सेंस्थात्रों श्रथवा सप्तिति जो कि उद्भव 
मंस्था से अलग हो को सोंप गया ही तथा वे उसी भवन का उपयोग करते हो जिसको कि उद्भव 
संस्था ने शाला के लिये वनवाया था तथा तब नयी प्रवस्ध समिति को एक वन्य नाम ( 9070 ) 
ग्रयवा करार (&876७7७४0 लिखता आवश्यक है और इसी श्राशय से उसे पंजीकृत करवाना है 
कि शाला को चलाने के लिए भवन के उपयोग का किराया नई संघित प्रवन्धिका द्वारा उद्भव संस्था 
को चुकाना पड़ेगा, समिति के द्वारा किराया सहायक-अनुदान के लिये ग्राह्म होगा । 


५, भवन की मरम्मत का जो किराये पर हो, खर्चा, सहायता अनुदान हेतु मान्य नहीं होगा 
बयोंकि ऐसी मरुमस्मत भवन स्वामी द्वारा की जानी चाहिये, जब तक कि इसके लिए विशेष 
प्रावधान हो । 


६. स्याय व्यय ( 362७ 850987885 ) सहायता अनुदान के लिए ग्राह्म नहीं है, क्योंकि 
वे भनावर्तक ( 00 १९६७एा४॥हु ) व्यय हैं, तो भी श्रसाधारण परिस्थितियों में संचालक को खर्चे 
को प्राह्मता के सम्बन्ध में क्ाशान्ों के लिये संगत दिवरण पसमभिदिष्ट ( रिक्एंपा6ऐ0े ) करना 
बरहिये । 
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७, ऋण वापसी:---ऋणा वापसी अ्रथवा राजस्त्र कोष की राशि का स्थानान्तरण, सहायता 
अनुदान के उ्ीँ श्य से ग्राह्म खर्चे पर नही है । 

८. खर्चे का अवशिष्ट भागः--ऐसा खर्चा जो कि किसी पहले के समय के देयधन की पूर्ति के 
लिए उठाया गया हो, परन्तु जो कि उस चापिक खर्वे में सम्मिलित हो, जिस पर कि अनुदान 
ग्राधारित है, सहायता अनुदान के उहं श्य के लिए ग्राह्म नही होगा। 

६. अधिकृत ( #पा0078९प ) खर्चे की ग्रधिकतम सीमा परिशिष्ट ६ मे वर्णित है । 

१०, उपरोक्त किसी भी विषयक्रम पर कोई नये अथवा ग्रलग खर्चो जो कि स्वीकृत बजट 
में उपबन्धित नही हैं, के लिये विभाग को पर्व अनुमति श्रावश्यक होगी । 

७, अतावत्त क ( पि0976077778 ) अनुदान:--(प्र) अनावत्तक अनुदान, कुल 
स्वीकृत एवं वास्तविक खर्चे के ६० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 

(वे) श्रनावरत्ताक अनुदान निर्माण, मरम्मत, एकं भवन विस्तार ( छात्रालय सहित ) के लिए 
उपकरण ( झपाणांहप786 ) एवं सामान की खरीद के लिए तथा पुस्तकालय की पुस्तको की खरीद 
के लिए, दिये जा सकते है| 

(स) वस की खरीद अथवा प्रतिस्थापन के लिए अनुदान घस के नियन्त्रित मूल्य के २५ 
प्रतिशत से श्रधिक नही बढ़ेगा । साधारणतया प्रतिस्थापन १० साल के समय के प्रश्चात स्वीकृत 
किया जायगा । साधारणतया ऐसे अनुदान केवल बालिका सस्थाओ मास्टेसरी शालाझो के लिए ही 
विचा रित किये जायेंगे तथा शहरों मे स्थित श्रथवा निवामार्थ स्थानों से दूर संस्थाओ को ही पूर्वाधि- 
कार दिया जायगा । 

ट्प्पिणी ८ 

बालिका संस्थाशी के मामले पे प्रध्यापिकाग्रों के मासले में अध्यापिकाशों के निवासस्थान 
के लिये वास ग्रह ( (०७/॥978 ) निर्माण के लिए उठाये गये खर्चे सहायता अ्रनुदान के लिए 
ग्राह्म होगे। 

(द) सहायता अनुदान केवल उन्हीं विषय में दिया जायेगा जहां कि खर्चे की योजना एवं 
अकन ( 7॥8077969 ) योग्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर छुके हैं जेसे कि परिशिष्ट ५ 
में उल्लेखित शक्तिया। 

(ये) भवन निर्माण के लिये २५००० रुपये तक की योजनायें एवं आगवन (ग88779॥88) 
जिले से सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक के द्वारा जांचे एवं प्रति हस्ताक्षरित (02077978 82060) 
किये जा सकते हैं, यदि ( योजनायें एवं ग्रागवत ) किसी योग्यताप्राप्त अभियन्ता ( गि7277887 ) 
ग्रधिकमंकर (0787 896॥) के'द्वारा तेयार की गई हो । 

२५००० रुपये से अधिक की योजनायें एवं आगवन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित 
एवं प्रमाणित होने चाहिए तथा उचित मार्ग से शिक्षा संचालक की प्रस्तुत करना चाहिये । 

(फ) सहायता अनुदान सुयोग्य “अधिकारी द्वारा संस्था के लिए स्त्रीकृ एवं छोड़ा 

(900४४७४) जायेगा, जेसा कि परिशिष्द ५ ( मद ॥60श ) में उल्लेखित, श्षक्तियां | अनुदान की 


स्वीकृति से पूर्व सुयोग्य अधिकारी संतुष्ट हो जायेगा किः-- 
(4) चार्टेड श्रकाउन्टेन्ट ( 0007486 8000परग्ॉँ्आ0 ) के द्वारा लेखा परीक्षण किया 


के 
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हुआ व्यय विवरण पत्र प्राप्त कर लिया है । 


() निर्माण की लागत के लिये सार्गजजनिक निर्माण विभाग अधिकारियों का प्रमाण पत्र 
प्राप्त कर लिया है। 


(07) सावंजनिक निर्माण विभाग अधिकारियों एमं विभागीय अधिकारियों का प्रमाण पत्र 
की व्यय स्वीकृत योजना भ्रथवा परियोजन के अनुसार है । 


(ज) सावारणतः सहायता अनुदान स्वीकृत निर्माण परियोजना के पूर्ण होने पर ही छोड़ा 
जाता है। विशिष्ट अ्रवस्थाश्ं में जहां कि अनुदान की मध्यवर्त्ती किद्तें स्वीकृति के लिये निश्चित की 
गई है, सुयोग्य प्रधिकीरी संतुष्ट हो जायेगा, कि 

() चार्टेड अकाउन्टेन्ट ((१97660 &०९०परॉ७70) के द्वारा लेबा परीक्षण किया हुआा 
व्यय -विवरण पतन्न प्राप्त कर लिया है। 


(४) संचालक, निरीक्षक अथवा विद्यालय निरीक्षक का किये कार्य एवं उपयोग में लाये गये 
सामान से सम्बन्धित प्रमाण पत्र । 


स्वीकृत किश्तें, स्वीकृत एवं वास्तविक व्यय के ५० प्रतिशत से अधिक की नही होंगीं। 
श्रस्तिम भुगतान के लिये, प्रमाण-पत्र जेसा कि ऊपर (फ) में है, आवश्यक होगे । 


(च) सभो अवस्थाम्रों में स्वीकृत राशि के भ्रुयतात के समगर या इसके पूर्व अनुदान प्राह्दी 
(७7/07/6886) एवम अनुदान-कर्त्ता राज्यधिकारी इन अश्निध्राय की एक लिखित संविदा हस्तादारित 
करेंगे कि, अनुदाव इस शर्त प्र दिया जा रहा है व स्वीकार किया जा रहा है कि, इन नियमो में 
वर्यित समस्त शर्तें भान्‍्य होंगी व अनुदान-ग्राही (5797698) वेयानत्त के लिये आ्राइवासन देगा वे 
पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करायेगा । ऐसी अवस्था में जब कि, अनुदान राज्य सरकार 
दास किसी भवत्र के विर्माण, खरीद, घुघार अथवा मरम्मत के लिये दिया गया ही, वह भवन न तो 
हस्तान्तरित ही किया जावेगा तथा न ही विभाग की लिखित आज्ञा के विना किसी भी समय अन्य उद॒- 
देश्य के लिये काम में लाया जायेगा । साधारणतया ऐसे भवन पर दी गई श्रनुदात की राशि की 
वसुली हेतु राज्य सरकार का प्रथम ग्रहाधिकार होगा जब कि, या तो भवन को हस्तान्तरित किया 
जा रहा हो या उसे किसी ऐसे उद्देश्य के (लये काम में लेने का प्रस्ताव हो जो उस उद्देश्य से भिन्न 
हो कि जिसके लिये भवन का निर्माण किया गया था। ऐसे भवन वाजार-भाव निश्चित करने का 
प्रधिकार राज्य सरकार को होगा । उपरोक्त शर्ते ऊपर वर्शित सविदा में अ्रवश्य सम्मिलित की 
जायगी । 

प्रबन्ध कारिणी हारा किये जाने वाले संविदा का प्रारूप परिश्िप्ट ८ के अनुसार, ऐसे सुधारो 
के साथ जो शिक्षा संचालक हारा स्वीकृत कर लिये गये हो, होगा ॥ 

(६) () बड़ी निर्माण परियोजनाओं के उपक्रम करने वाली मजबुत्त बुनियाद पर स्थापित 
संस्थाओं की अवस्था में, सरकार, अपनी इच्छा से सहायता श्रतुदान की प्रथम किश्त व्यय के पेदगी 
में दे सकती है। 

. + कारये दिवसः---यदि किसी संस्था ने ११ मार्च को समाप्त होने वाले १२ महिलों में 
२०० दिद से कमर कार्य किया हो, तो नियमानुसार सालाना अनुदान को चुकौति (289७७) में 
प्नुपातिक कमी की जा सकती है। 

६. सहायता अनुदान के लिये प्रा्थत्रा पत्र:--किसी भी वित्तीय बर्ष के सहायता अनु- 
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दान भ्रथवा विशिष्ट भ्रनुदान के लिये प्रार्थनापत्र हर साल के अगस्त माह में निदिष्ट प्रपत्री (07708) 
में होना चाहिये । ऐसे प्रार्थना पत्र निम्नलिखित बातो सहित होगा:--- 

(१) चार्टेड अकाउन्टेन्ट ( (0987690 8000ण70976 ) से लेखा परीक्षण किया हुआ, 
पिछले साल की ३१ मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष का लेखा विवरण | 

टिप्पणी 

संस्थायें, जिनके चापिक खर्चे २०००/रुपये प्रथवा इससे कम प्रति वर्ष हैँ, वे चार्टेड अ्रकाउ- 
म्टेन्ट से अपने लेखा के परीक्षण करवाने से मुक्त हैं । 

(२) संस्था जिनके लिये अनुदान मांगा जा रहा है, की प्रवन्धिका से अधिकृत व्यक्ति से एक 
घोपणा कि, वापिक प्यय की राशि से तिग्रुती के करीब राशि इस की परिसम्पत्‌ है तथा ऐसी परि- 
सम्पत्‌ (सूची नत्यी करनी चाहिये) सारे ऋणों से मुक्त है, और प्राप्त किये हुए सहायता अनुद्गान से 
उत्पन्न श्राश्ा वढ़ी हुई परिसम्पत इसमें सम्मिलित नहीं हैऔर न ही सहायता प्नुदान के से 
श्यूनता पूर्व की हुई ऐसी परिसम्पत्‌ से श्राय, सस्या को सुचारु रूप से चलाने के लिए, तथा संस्था कर्म- 
घारी वर्ग के वेतन की चुकौती करने के लिये जेसा कि सरकार श्रथवा सुयोग्य श्रधिकारी द्वारा निर्दिप्ट 
है, प्रवन्धिका को योग्य बनाने में पर्याप्त होगी | 

टिप्पणी ञ 

धद्तें कि शर्त को, संस्था के प्रथम तीन वर्षों मे जोर नही दिया जायेगा । 

नियम 


१०. अनुदान में कमी, वापसी, रोकना आदि-- सहायता अनुदान स्वीकृति देने 
चाले अधिकारी की इच्छा मे रोके जाने, कमी करने भ्रथवा वापसी करने के लिये उत्तरदायी ट्ोगी, यदि 
इसकी [स्वीकृति देने वाले अधिकारी] सलाह में, संस्था इन नियमों में निर्दिष्ठ किसी भी शर्ते को 
संतुष्ट करने में ग्रसमर्थ हो गईं है,लेकिन इस नियम के अन्तर्गत कोई ऐसी कार्यवाही करने से पूर्व प्रबन्धि- 
का को सूचित किया जायेगा तथा लगाये गये अ्भियोगो के विरुद्ध कारण बत्ताने के लिये तथा इसके 
विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही को प्रस्तुत करने के लिये अवसर दिवा जायेगा। श्रनुदान को रोकने, 
कम करने अ्रथवा वापसी के लिये अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सरकार से अ्रपील के लिये प्रवन्धिका 
को स्वतंत्रता होगी, तथा यह अपील कथित आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो माह के श्रच्दर होगी । 

११. प्रार्थना पत्र को जांचने लिये समितिः-- 

[7] नयी संस्थाओं के लिये पुनरावृत् [600777ग8] अनुदान 

[ऐं] सहायक सूची में रही हुई संस्थाओ्ो के पुनरावृत अनुदान को प्रतिशत के वृद्धि तथा 

[7] अपुनरावृत अनुदानों के लिये सभी प्रार्थता पत्र तिम्तलिखित सदस्यों से वनी हुई समिति 
द्वारा विचार किये जायेंगे तथा स्वीकृत करने वाले अ्रधिकारी को प्रिफारिश किये जायेंगे । समिति इन 
नियमों, सरकारी आदेशो तथा इसके लिये समय समय पर जारी किये गये परिपंत्रों तथा बजठ ऐ 
व्यवस्था को ध्यान मे रखना होगा;--- 

[१] [प्राथमिक एवं माध्यमिक] शिक्षा संचालक" हल संयोजक 

[२] महा विद्यालय क्षिक्षा संचालक, [ जब कि महाविद्यालयों के भंकरएण ६ 07888 ) 
चिचरित हों | 
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(३) प्राध्यसिक शिक्षा विभाग का अध्यक्ष । 

(४) शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि । 

(५) वित्तीय विभाग का प्रतिनिधि। 

(३) संस्कृत शिक्षा संचालक, जब कि तंस्कृत शिक्षण संस्थाओं के प्रकरण पर विचार हो । 

(७) हर श्रेणी का उपशिक्षा संचालक, जबकि उपक्री श्रेणी से सम्बन्धित प्रकरर्मों पर 
विचार हो । 

(प) तीन मुख्य गैर परकारी शिक्षण विशेषज्ञ । 

(६) शिल्प शिक्षण संचालक, शिल्प शिक्षा के प्रस्तावों के लिये। 

शिक्षा संचालक, उपरोक्त समिति को वित्तीय वर्ष में उपरोक्त अनुदानों के लिए ग्राह्म हो 
सकते वाली राशि की सुचना देगा, जब कि उपसेक्त समिति सहायता अनुदान के प्राथनापत्रों के 
विचार मि्लत्तो है । 

१२.-स्वीकृषति देने वाला अधिकारीः-- 

($) नई संस्थाम्रीं को ५०००० रुपये से ऊपरें ( व्यय की गणना ) के पुनरादृत अ्रनुदान 
सरकार द्वाय स्वीकृत किये जायेंगे । 

(0) शिक्षा संचालक व्यय तथा मंजुरी को स्वीकृत करने का अधिकारी होगा:--- 

(अ) सहायता अनुदान सूची में स्थित संस्थान्रो को पुनरावृत अनुदाल इस सियमों के 
अवुत्तार होगा । 

(व) ५०००० रुपये तक के अ्रपुनरावत् अनुदान, बिना सहायता अनुदान समिति की 
स्वीकृति से । 

(से) २५००० रुपग्रे तक के अपुनरावृत अनुदान, बिना सहायता अनदान समिति क्की 
सहमति के । 


१३. सम्पत्ति का हस्तान्तरण॒ः--संस्थाएं अथवा सभा, जिसने कि इधर नियमों के 
अनुसार सहायता अनुदान प्राप्त किया है, किसी भी व्यक्ति, संस्था या समूह को बिना विभाग / 
सरकार की सहमत्ति के सम्पत्ति का स्थानास्तरण, सिवाय अनुपयोग वस्तुओं के निवदारें के 
नही करेगी। 

१४. रजिस्टर इत्यादि का परिरक्षणः--प्रमस्त बस्तुए' जो कि संस्या निधि से समय २ 
पर क्षरीद की जाती है, को सामग्री पजिका में प्रविष्ट किया जायेगा, जिनको प्रत्येक संध्या अनदान 
सूची के अ्रतुमार परिरक्षित करेगी। संस्था प्रमुख इसके ठीक संरक्षण के लिये उत्त रदायी होगा । 
तमाम वीजको ( 3॥8 ) पर, जो कि चुकारे के लिये आ्राप्त किये गये है. निम्प श्रमाण-पत्र होगा । 


“प्राप्त की गई चस्थु के लक्षण अच्छे हैं, तादाद सही है और विशिष्ट गुणों के भ्रनसार 
दरें बाजार मे प्रचलित दरो से प्रधिक नहीं है, तथा सामग्री पंजिका के पृष्ठ संस्या में प्रविष्ट कर 
ली गई हैं ॥! 

१४. निविदा ( 787१8 ) के द्वारा ऋय--समस्त प्र्क 


र॒का क्के 
मूल्य से अधिक हो, उत्पादक वितरक और ठेकेदारों र का क्रय, जो २५० रुपये 


में निविदा प्राप्त करके खरोद किया जायेगा । 


् 
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जहां तक सम्भव हो, सबसे निम्ननिविदा को स्वीकार किया जायेगा, जब तक कि किसी विशेष कारण 
पे प्रबन्ध कारिणी इसके अ्रतिरिक्त तय न करे, जो कि पभिलिखित होना चाहिये । 
इन नियमों के प्रावधानों में छूट देनें का सरकार का अधिक्रार--तरकार विशेष 
मामलों मे सस्या को इन वियमो में उल्लिखित एक या अधिक परिस्थितियों मे छूट स्वीकार कर 
सकती है । | 
१६. अवक्रमण (87 007-895807):--राजस्थान शिक्षा अधिनियम, १६४७ के अध्याय 
१७ के उल्लिखित वर्तमान अनुदान नियमों ( जेसा कि इसके द्वारा समंय समय पर संशोवन क्रिया 
गया है ) का इसके द्वारा प्रधिक्रमसस करती है । 
सहाब्षतों ( 7॥000080768 ) की सूची 


परिशिष्ट १ नियम संख्या ३ के उपनियम (५)-- 
प्रवन्ध कारिणी का गठन 
न २ प्रनुशासन 
है ३ नियम हांरुषा ४ का उपतियम [अ्र)-- 
प्रबन्ध कारिणी समित्ति तथा अ्रध्यापकक 
न्‍ ४ प्रबन्ध कारिएी समिति तथा संस्था का 
प्रधान 
रे भर नियम संख्या ४ के उपनियम (जी), 
नियम संख्या ११, का उपनियम (बी)-- 
शक्तियां 
हि दर नियम संख्या ६ की टिप्पणी संख्या 
६--खर्चे की प्रधिकतम सीमा 
35 ७ चतुथथ श्रंणी की मंखेला 
गा घर नियम संर्या ७ का उपनियम (डी) 
करण पत्र ( 70084 ) 
' प्रिशिष्ट १, 


.-.. प्रवन्ध मण्डलों का निर्माण 

(१) प्रबन्ध समिति या प्रबन्ध मण्डल में १५ सदस्य से अ्रधिक नहीं होंगे । इसके अतिरिक्त 
समाज द्वारा चलाई जाने वाली संस्था का प्रधान या संस्थाओं के प्रधान शामिल होंगे। 

(२) प्रबन्ध में किसी एक समुदाय, सम्प्रदाय या जाति का हिस्सा २/३ से भ्रधिक नहीं होना 
चाहिए । ४४ रे 
(३) कुल सदस्यों के १/३ भाग से दान देने वले या चंन्दा देने वाले कम नहीं होने चाहिये । 
(४) प्रवन्धकों द्वारा चलाई जाने वाली संस्था या संस्थाओं के अ्ध्पपक वर्ग "में से कम से 
कम एक सदस्य प्वश्य स्वीकार किया'जाना चाहिये । सा 
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(५) शिक्षा विभाग प्रवन्ध समिति मे एक सदच्चस्य भेजेगा जो कि शिक्षा विशाग का उच्च 
अधिकारी या प्रमुख अर्थशास्त्री होगा । 

नोटः--प्रदत्ध समिति या मण्डल जो कि तीन संस्था से अधिक न चलाती हो, या कम से 
कम हाईस्कूल स्तर पर च्लाती हो, जिसका वारपिक व्यय ठीन से अधिक न हो तो मनोतयन संचालक 
द्वारा किया जायगा । प्रवस्ध मप्डल अगर त्तीन संस्था से भ्रधिक चलाती हो जो कि कम से कम हाई- 
स्कूल स्तर पर हो, जिसका खर्चा तीन लाख से अधिक हो तो इप्त स्थित्ति में शिक्षा संचालक की सलाह 
से सरकार मनोनयन करेगी | 

(१) प्रवस्धकों द्वारा चलाई जाने वाली सस्या या संत्याह्रों मे विद्याथियों के सरक्षकों की ओर 
से कम से कम एक सदस्य सम्मिलित किया जावेगा । 

(७) उप वाक्य ४, ६, ७ के अन्तर्गत्त प्रदन्धकों द्वारा चलाई जाने वाली संस्था में से प्रदन्‍्ध 
समित्ति या प्रवन्ध मण्डल के दूसरे सदस्यो द्वारा एक पुराना विद्यार्थी चुना जावेगा । 

नोठः--(१) दान देने वालेः-वे जिन्होने कम से कम २५० <० एक ही साथ दिया हो, या 
३ 5० प्रतिमास के हिसाव से कम से कम एक साल तक दिया हो, दान देने वाले कहे जायेंगे । संस्यायें 
अपनी अपनी ग्रावश्यक्तातुसार दान या चन्दे वी अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकती है| 

(२) दान देने वाले व मिर्माण करने वाले एवं अ्रवेत्तनिक सदस्य (अ्रगर कोई हो) प्रवन्ध 
समिति या प्रवध मण्डल उप वावय ३ के अनुसार सदस्यों का चुनाव कराने के लिए (जो भी उनके 
हारा निर्धारित की जावे) एक महा विद्यालय का चयन करेगी । 


(३) नाम निर्देशन करते समय विभाग यह देखेगा; कि प्रधान, जो कि संस्था के प्रधान के पद 
पर मनोनीत किया जायेगा, निम्न श्रेणी का नहीं है। 


परिशिष्द २. 


शिक्षण संस्थाओं में श्रनुशासन के नियम 


... मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के प्रवस्धकों को अनुशासन से सम्बन्धित निम्न सिद्धान्तों का 
पालव करना चाहिए। 


(१) कक्षा में हड नियम व अनुसित आाज्ञा-पांलव यथार्थ में होना चाहिये । 
(२) संस्था के विरोध में कोई भी मतब्य प्रकर करे, था वृत्तान्त दे, तो दंड देना चाहिये। 


(३) संरक्षकों को यह समझा देना चाहिए कि वो प्रवन्धको को झ्राज्ञा नहीं दे सकते बल्कि 
प्रवन्धर्कों को यह अधिकार हैं कि वे शिप्य को अपनी संस्था में भर्ती करें अ्रथवा न करें । 

(४) विनय, भाषण व व्यवहार में नजञता उसी प्रकार होनी चाहिए जिस प्रकार व्यक्ति और 
कपड़े की सफाई | ड ड * | 


(५) कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था ऐसे छात्र कों, जो कि संक्रामक या छूत को वीमारो का 
रोगी हूँ, उपस्थित होने की अनुमत्ति नही देगी | 


: (६) पढ़ते समय व्यक्ति जो कि १६ साल से ऊपर है, समस्त सार्वजनिक सभाओं में उपस्थित 
होने के लिए स्वतन्त्र है। पढ़ते समय १६ से कम उस्र के व्यक्ति को कालेज या स्कूल का प्रधान, स॑र- 


ह 
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क्षक को सहमति से किसी भी प्रकार की सभा में भाग लेने के लिये प्रतिवन्‍्ध लगा सकता है, भ्रगर 
कालेज या स्कूल के प्रधान को इसमें आपत्ति हो । 

(७) पढाई के समय १८ वर्ष से ग्रधिक ग्रायु होने पर संगठन का सदध्य बनने की स्वतलयता 
है, परन्तु जिनकी नोति या कार्यक्रम हिंसा के विचारों को फंचाना व उनमें सम्मिलित करता है अथवा 
जो हिसा को प्रयोग में लेते हैं, को छोड़कर । 

(८) व्यक्ति पढ़ते समय समस्त शिक्षण सम्बन्धी, सामाजिक व धामिक संधों की गतिविधि में 
भाग ले सकता है । 

(६) इस प्रकार के व्यक्ति क्रिसो भी राजनैतिक व धामिक संगठनों को प्रक्‍न्ध समिति के 
सदस्य नहीं वन सकते, जो सम्प्रदाय विरोधी हो, या उनके कार्यों को झागे बढ़ने के लिये सक्रिय भाग 
लेते हो । 


परिशिष्ट ३. 
एकरारनामें का प्रपत्र 


यह एकरारनामा”+ "०४ दित ।* "० “को (जो कि बाद में अव्यापक पुकारा जाएगा) 
एक तरफ ओर दूसरी और प्रबन्ध समिति “* “४० “'के बीच क्रिया जाता है, समिति अ्रध्यापक को 
सेवायुक्त करने की महमति देती है, शोर अध्यापक ** '**०" पद पर इन शर्तों के साथ नौकरी 
करने की सहमति देता हैः-- 


(१) अध्यापक का सेवाकाल "हाँ “ + दिनांक“ १६ से प्रारम्भ हो जायगा, वह 


प्रथम बार एक वर्ष तक परीक्षण के तौर पर नियुक्त किया जायया, किसी भी स्थिति मे परीक्षण का 
काल दो वर्ष से अ्रधिक नहीं बढ़ाया जा सकेगा, दो वर्ष समाप्त होने के बाद ब्गर अध्यापक सुयोग्य या 
उपयुक्त नहीं पाया गया तो उसकी नियुक्ति समाप्त हो जावेगी । 
(२) परीक्षण काल के समाप्त होने के वाद श्रगर अ्रध्यापक को स्थायी किया जाता है तो 
मासिक वेतन“ ० ““बैतन क्रम तह के अनुसार होगी । हे 
(३) उपरोक्त मासिक वेतन जिम्त माह में देय हो, उसी माह में नियमित रूप से दो 
जायेगी । 

/ (४) श्रध्यापक का कर्तव्य न तो स्कूल भवन के स्थान तक श्रौर न कक्षा को पढ़ाने के लिए 
स्कूल खुलता है, उत्त समय तक ही स्थिर हैं । अध्यापक को अपना कर्तव्य पालन के लिए उन समल्‍्त 
समय कार्यों को करना पड़ेगा जिसकी प्रधानाध्यापक को आवश्यकता . हो । अपने कर्तव्य पालन के 
लिए उसे प्रत्येक समय समस्त स्गानों पर, समस्त ग्राज्ञात्रों का, जो कि संस्था के प्रधान द्वारा निर्दिष्ट" 
की जाती है, माननी होगी । जो कार्य स्कूल से सम्बन्धित न हो, उसके हारा नहीं करवाया जायेगा, 
स्कूल/कालेज संस्था के लिए दान व चत्दा इकट॒ठा करना उसके कतंव्य का हिस्सा नहीं है | परन्तु वे 
स्वेच्छा से इस प्रकार का कार्य करे तो रोक नही है । + 

(५) घन्टों के दोच की अवधि के अलावा जब स्कूल कम से कम क्रमागत चार दिनों के लिए 
बन्द होता है, तो अध्यापक, जब तक प्रधावाध्यापक से लिखित अनुमति प्राप्त न करले, स्टेशन जहां 
स्कूल स्थित है नहीं छोड़ सकेगा । 


ह 


शै६४ ] राजस्थान शिक्षा नियम संहिता 


(६) अध्यापक को राजस्थान सरकार के अवकाश नियमों के अनुसार अ्रवकाश स्वीकृत किया 
जायगा । 


(७) (!) इस वाक्य के उपवाक्य (३) के अनुसार समिति बिना सूचना के किसो भी समय 
55 0 ड़ ध्ि घ न 
मियमित सभा में प्रस्ताव पास करके अरव्यापक को निम्न में से एक या अधिक अपराध करने पर 
कार्यच्युत कर सकती 


(१) संस्या के प्रवान या प्रवस्थक की आशा मंग करता या आजाड्रों को अवत्ो 
करना 


(२) जानदूक कर कार्य को ब्रवज्ञा 
(३) 


प्रध्यापक प्रस्ताव पात करने के ३० दिन के अन्दर समिति के निर्णय पर द्वितीय सभा में 
पुनः विचार करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। गमिति इस प्रार्थवा पत्र के आप्त होते की 
तिथि से एक माह के प्रन्दर सभा बुलायेगी, दूसरी सभा में अध्यापक अपने मामले से सम्बन्धित 
प्रतिरिक्त विवरण प्रस्तुत कर सकता है । वह स्वयं उपस्थित होने की इच्छा करता है तो हो शकता है, 
व्‌ सभा में उपस्थित्त किसी भी सदत्य द्वारा पूछे गये प्रश्व का उत्तर दे सकता है । यदि अध्यापक 
समिति को प्रस्ताव पर थुनः विचार करने के लिए प्रार्थतापत्र नहीं देवा है, और समिति दूसरी सभों 
में प्रस्ताव को स्थायी कर देती है, तो अध्यापक को कार्यच्युत करने की दूरी वार सुचना नहीं दी, 
जावेगी, परन्तु उत्ते प्रत्ताव की एक लिखित प्रति जिसमें कार्यच्युत करने के कारणों का विवरण 
हो, भेजी जावेगी । उसे जद से कार्यच्युत किया या उन दिनों के साथ उसे उत्तका वेतन चुकीनों 
होगा, पल्तु उसे स्कूल का रुपया या स्कूल सम्पत्ति भ्रथवा उसकी कीमत जिसका उसने दुश्पयोग 
किया है, या उसने गलती से अधिकार में रोक रखा है, उसका भुगतान करना होगा । 


(0) उपरोक्त कारणों से अ्रध्यापकों को कार्यच्युत करने के स्थान पर समिति प्रस्ताव पाप करके 
अल्प दण्ड दे सकती है,जैसे निश्चित समय तक वेतन क्रम करके श्रयवा स्थाई व अस्थाई रूप से उसके 
वेतन में बढ़ोत्तरी रोक करके, या कार्य च्युत करने के समय का वेतन हरण करके, श्रगर कोई ह्बो 
साधारण दण्ड दे सकती है | उपवाबय (१) के अन्तर्गत श्रध्यापक समिति को पुत/ विचार के लिए 
प्राथंना पञ्र देता है, यह समिति की इच्छा पर निर्भर है कि उसकी अ्रपील स्वीकार करे अथवा तीर्म- 
जूर करे, या उपरोक्त लघु दण्ड के स्थान पर कार्यच्चुत करने का प्रस्ताव पास करती है तो इस 


प्रकार के मामले में अध्यापक का कार्यच्युत का प्रस्ताव आखिये होगा श्ौर- कार्वच्युत के प्रस्ताव 
को दूसरी वार सूचना की कोई ग्रावश्यकता नहीं होगी । 


- (9) ब्ध्यापक के दण्ड देने या कार्यच्युत करने के लिए सभा बुलाने से पहले समिति था 
प्रवन्धक अध्यापक के विरुद्ध लगाये दोपों का या खास दोपी का समय और स्थान के साथ एक विवरण 
अ्रध्यापक को देना होगा ] और कम से कम दस दिन का समय उसे लिखित उत्तर देने के लिए देना 
होगा । समिति की विचाराधीन सभा उपरोक्त दोष या दोपो पर विचार कर सकती है, समिति या 
प्रवन्धक सदस्य को कार्यच्युत कर सकता है। अगर अध्यापक की इच्छा अपने मामले की समझाने के 


लिए समिति के सामने स्वयं उपस्थित होने की है, तो हो सकता है | और सभा में उपस्थित किसी 
भी सदस्य हारा पूछे गये प्रश्त का उत्तर दे उकता है । , 


चोट:--प्रवन्धक का यह कर्तव्य हें कि ब्रध्यापक के, जिसको कार्यच्युत किया गया हैं, दोषों 
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का उत्तर पाने के एक मास के अन्दर सभा बुलायें । जब तक उसे, कार्य॑च्युत होने के समय से लेकर 
मामला तय नहीं हो जाय तव तक झाजीविका की लिए उसके वेतन का एक चौथाई भत्ता घुकाचा 
चाहिए | 

(४) अगर अध्यापक अपने को दोषों के विरुद्ध निर्दोष सिद्ध कर देता है, तो उसे अपने 
पद पैर पूर्व अवस्था के अनुसार नियुक्त किया जायेगा और कार्यच्युत होने के समय का उप्तका वेतन 
चुकाया जायेगा । 

(८) वाक्य १ के अनुसार जब अध्यापक परीक्षणाकाल मे हो तो प्रवन्ध समिति किसी भी समय 
इस एकरारनामे को एक माह का लिखित नोटिस देकर या श्रग्रिम माह का वेतन देकर निकाल 
सकती हे । प्रध्यापक भी एक माह का संस्था के प्रधाव के जरिये समिति को लिखित नोटिस देकर 
या समित्ति को एक माह का चैतत जमा करा कर एकरारनामा तोड़ सकता हैं । 


(६) परीक्षणकाल के समाप्त होने के तीन माह बाद एकरनामा समाप्त करने की 
पूचना प्राप्त न हो, या परीक्षणकाल बढ़ाया जाने की सूचता अध्यापक को न मिले तो उसको 
नियुक्ति स्थायी समझी जायेगी । 


(१०) जब अध्यापक को स्थायी कर दिया गया हो तो वाक्य ७ के ग्रनुम्तार त तो प्रध्यापक 
न समिति ही एकरारनापे को तोड़ सकेगी । सिवाय-यथा तो ३ माह की लिखित सूचना देकर 
या अध्यापक उस समय जो प्राप्त कर रहा हें, एक दूसरे को जमा कर एकरारनामा तोड़ा जा 
सकेगा 

समित्ति किसी भी स्थिति में एकरारनामे को नही तोड सकेगी जब तक कि समिति की 
सभा मे इस पर पड़ने वाला प्रभाव के लिए प्रस्ताव पास न कर लिया हो, खासतौर 
से प्रस्ताव में उद्देश्य व प्रमुख कारण दिये जाने चाहिए । ये कारणः--(१) अदक्षता, 
(२) आधिक कमी के कारण सामान्य छंटनी करना, (३) विषय के समाप्त होने पर 
(४) वक्षा या वर्ग के समाप्त होने पर । 


(११) अध्यापक को परीक्षा व निजो स्यूहन के लिए संस्था में लागू नियमों का 
पालन करना पड़ेगा । 


(१२) अगर श्रध्यापक की इच्छा किसी दूसरे स्थान पर कार्य के लिये प्रार्थना पत्र देने 
की है तो प्राथना पत्र संस्था के प्रधान द्वारा भेजा जायेगा। 


(१३) अगर अध्यापक वावय ७ या € का उल्लंघन करता है तो उसका बकाया वैतन 
जब्त किया जावेगा श्लौर समिति उसको सेक से मुवत कर सकती है या निकाल सकती है, जेंसी 
भी स्थित हो | 

(१४) शिक्षा संचालक की पूर्व (लिखित) स्वीकृति के विवां समिति वाक्य ८ -मे झाये 
प्रधिकारों को एक जनवरी से ३१ मार्च के बीच काम में नही लेगी । वावय 6 में तीन माह 
की छूचना में छुट्टियें शामिल नही की जावेगी । 

(१५) इसी तरह किसी भी अध्यापक को शिक्षा मं चालक की पूर्व लिखित स्वीकृति बिना 
सत्र के प्न्त भे-सेवा मुक्त नहीं किया जा सकेगा । 

« (१६) इस एकरारनामे के उप-वाक्य ७ के अल्तर्गत समिति कोई दण्ड देना तथ करती 
है; तो सम्रिति अपना-निर्णय तत्काल काम में लेगी, और प्रध्यापक उसका तत्काल पालव करेगा। 
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सहायक ग्रनुदन नियम की परिशिष्ट ३ के अस्तर्गत उसे झवोल अधिकारी के पास प्ररोज इसे 
का अधिकार है। 


(१७) अपोन के समह्तत मुकृहमों के निए विभाग का था सरकार का विर्शतर ग्स्तिम 
होगा । निर्णय किप्रे मामलों के बारे में क्रियो भी दीवानी ग्रदालत हें मृकहुसा नहीं बलायाज॑। 
सकेगा | एकरारनामे को तोड़ने के लिए दूमरों पार्श ने तो मुफहमा ही चला सकती है घोर 
न पंचायत को ही सोप सक्रती है जब तक कि देव झगड़े के प्रश्न को संचालक शिक्षा है 
पाम न भेज दे। झगड़े को मुलकते के लिए उबित समय देना चाहिये, परन्तु दो माह 
से अधिक नही ! 

नोट:--प्रगर प्रबन्ध ३ माह तक अ्वील सुनमै वाजे अधिकारों का स्थाय पालन करे में 
गसफल रहता है ता ७ वीं रकम गअव्यापक्त फो दी जाने वानी है, वह रकम धिक्षा संचालक संस्या के 
सहायक अनुदान बिल में से काठ कर, प्रश्नस्थ को सूचवा देकर, सम्बन्धित अश्यापक्र को चुका देगा । 

(१४) एकरारनामे सल्व्न्धित दी जाने बाली सूचता के समव प्रधर प्रध्यापक स्टेशन 
पर नहीं है, तो इप प्रकार की सूबता उमको, उसके पते पर रजिस्टर्ड पोह्ट से सेजनो चाहिए, 
अगर जानते हो। सूचना जो कि भेजो जानो चाहिए। भेजी जाव ग्रवग नहीं, उसका असर ञ्मी 
दिन से प्रारम्भ होगा जिध्त तरह सावारण उाझ उपको प्राप्त होती । पअ्रगर प्रच्यापक विना पता 
दिये स्टेशन छोड़ता है, उ्ते सूचचा दिये जाते के १४ दिन के अस्दर कोई प्रस्ताव या निर्णय 


समिति पास करती है, झौर वह स्टेशन पर मौजूद है, तो उमा प्रभात उस पर पड़ेगा, वाहे 
सूचना मिले भ्रथवा ने मिले । 


उपरोक्त लिखित साल श्रोर दिन में पक्षों के साक्षों ने अपने हाथों से हस्ता- 
क्षर किये 

समिति की ओर से प्रस्ताव पास करने वाले प्रधिक्ारी "कह बवन्‍्न्‍» ० 
हि ३३४ हि £8३* “ते निम्त की उपस्थिति मे प्रस्ताव पास किया:-- 

साक्षी (१) 

पता 

साक्षी (२) 

पता 

साक्षी (१) - २ ; 

पता . हि 

साक्षो (२) 

पता 
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यह एकरारनाता ९०० 98०० *«« दिनांक रब 28%: ब्म्न ५ & ([ जो कि आदं में 
अवानाध्यापक्ष ठुकारा जायगा ) एक तरफ और दूसरी ओर प्रवन्ध समिति" 
स्टूल के बीच तब किया जाता है । ( जो कि बाद में प्रबस्यक के 


हा जायेगा ) प्रबन्धक प्रवानाध्यापक 
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वे 


की सैवायुक्त करने की स्वीकृति देता है और प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक के पद पर निम्न शर्तों 
के साथ सेवा करने की स्वीकृति देता हैः--- 

(१) प्रधानाध्यापक का सेवा काल" *+ दिनांक १६ 
से प्रारम्भ हो जायगा | वह प्रथम बार १२ भास तक परीक्षण के तौर पर नियत्त विया जायगा । 

इस वाक्य में मासिक वेतन हू. होगा । पर 

(२) परीक्षण काल के समाप्त होने पर श्रगर स्थायी हो जाता है तो उसका मासिक 

वेत्तन रु. . - बढ़ोत्तरी के अनुसार होगा । 

(३) प्रबन्धक प्रधानाध्यापक को उसके द्वारा कमाया हुआ वेतन, उस माह वे दस दिन 
के ग्न्दर भुगतान करदे, और प्रधानाध्यापक दूसरी रसीद के लिए क्रम के अनुसार हस्ताव्तर करदे । 

(४) प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक से सम्बन्धित समरत कार्य करने चाहिए । इन समस्त 
फत्त व्य । के लिए प्रधानाध्यापक प्रवन्धक के प्रात उत्तरदायी है, प्रधानाध्यापक ग्रास्तरिक प्रक्‍्ध 
व अनुश्ासत के लिए पूर्णतया जिम्मेदार है, ऊंसे पाठ्य पस्तको का चुनाव, समय सान्णी की 
व्यवस्था, स्कूल अ्रधिकारी दर्ग वे सदस्यों » बाय॑ विरूष्ण, प्रक्‍्धको द्वारा बनाये गये अवकाश 

“नियमों के अनुसार अधिकारी वर्ग वा श्ाकस्म्क अव्वाश स्वीज्ृत वरना, सेचक वी नियुक्ति, 
। दोज्नति, नियल्‍्त णा व कार्यच्युत करना, प्रवन्धकों की स्वीकृति के अनुसार श्राधी शुल्क व शुल्क 
मुक्त छात्रों को भर्ती करता, अधीक्षक हारा छात्रावास पर न्यिन्त्णु, छात्रों की भर्ती व उनकी 
उन्नति, खेल की व्यवस्था, खेल कोप और उसके समान अन्य कोपों उसे बाचनालय या परीक्षा 
कोप पर अधिवार, श्राधिक व अन्य मामलो मे जिस्मे प्रधानाध्यापक पूए/त्तया जिम्मेदार नहीं 
है, उसे प्रवन्धक के निर्देश मानने चाहिये । प्रबन्धको द्वारा दिए गये, अधिकारों के सदस्यों 
के लिए निर्देश प्रधानाध्यापक द्वारा दिये जाने चाहिए । 

प्रधानाध्यापक का लेखक पर निर्यान्त्रत शासन होना चाहिए, और प्रवन्धकों को सलाह देनी 
चाहिए कि व्तते छात्र शुह्क मुक्त व चितनों आधी शुत्क के होगे । प्रवन्धक को लेखक को 
तियुक्त करने, पदोन्नति करने, और उसको कार्यच्युत करने का श्रधिकार है, परन्तु प्रधानाध्यापक को 
उस पर नियन्त्रण रखने का अधिकार है। 

(५) प्रधानाध्यापक को सब समय स्कूल की सेवा के लिए देवा होगा । वह कोइ भी 
वैसा कार्य जो स्कूल से सम्बन्धित नही है, जब तक प्रबन्धक पूर्च लिखित श्राज्ञा प्राप्त व करले, 
न करेगा, हधात्ताध्यापक जहाँ स्वृूल स्थित है, उस स्थान को छुट्टियो मेया ग्रवकाशों मे दिना 
प्रवन्धक की ग्राज्ञा के स छोड़ेगा 

(६) प्रधानाध्यापक को संस्था मे लागू समस्त स्वीकृति नियमों व प्रवकाह् नियमों की 
पृष्टी करनी चाहिए । एवं 'उसे समस्त काूनी ग्राज्ञात्रो 'ब निर्देशों का, -जो कि समय समय पर 
प्रवन्धकों से प्राप्त होते है, पालन करना चाहिये । 

(७) (अर) प्रवन्धक, प्रधातन्ताध्यापकफ को निम्त मे से किसी एक या प्रधिक अपराध 


करने पर कार्यच्युत कर सकता है :-- 
(१) भप्राजश्षाभंग 
(२) जान बूभ कर कर्तव्य की ग्रवज्ञा 
-(३ ) गम्भीर दुराचार, या ऐसा कार्य जो कि फौजदारी श्रपराध हो ! 
उचित जांच करने के बाद एक दोपारोपण पंच दिया जाता है व सम्बन्धित व्यवित को 


उत्तर देने फी सुविधा दी जाती है ॥ 


+ 
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(व) इस प्रकार की निकासी विशेष प्रस्ज्ञाव द्वारा होनो चाहिये, जिसमें तीन चौकाई 
सदस्य उपस्यित्त हो, व उपस्थित सदस्यों को दो तिहाई मत बहुमत मे प्राप्त हो । 

(से) संचालक की अनुमति से ही किसी अध्यापक को निकाला जायगा या कार्च्युत 
किया ज/यगा । अगर कोई ग्ध्यापक्त बिना सूचना के या शूचना के कार्यच्युत किया जाता है, 
तो वह कार्यच्युत या हटाये जाने की आ्राज्ञा प्राप्त होने के तीस दिल के अन्दर संचालक के पा 
झपील कर सकता है। 

(८) वाक्य १ के श्रच्तर्गत जब प्रवानाव्यापक परीक्षण काल में हो, तो प्रवस्थक दो 
माह की लिखित सूचना देकर या दो माह का अग्रिम बेतत, जो कि वह प्राप्त कर रहा था, देकर 
निकाल सकता है। इसी तरह प्रधानाध्यापक प्रवस्धक को दो माह की लिखित सूचवा देकर था 
दो माह का वैतत जमा कर इस एकराजामे को तोड़ सकता है। 

(६) परोज्ण काल समाप्त होने के बाद, वाक्य ८ के अस्तर्गत्त प्रधानाध्यापकत ते हो 
एकर।रनामा तोड़ने की सूचना ही पाता है, और न देता ही है, तो उमकी नियुक्ति वास्तविक 
में स्थाई ही जायगी । कर 

(१० ) वाक्य ७ के अन्तर्गत प्रधाताध्यापक के स्थाई होने के वाद न तो प्रधानाध्यापक 
और न प्रवन्धक ही तीन माह की लिखित धुचना देने पर या तीन माह का वेतन जमा करा कर, 
जो कि प्रधानाध्यापक प्राप्त कर रहा है, के बाद मे एकरारवामे को तोड़ सकेंगे 

(११) अगर प्रवानाध्यापफ वाक्य ८ या १० के विरुद्ध किसी भी समय एकराखनामे 
का खण्डन करता है, तो उसको वाया रकम जठ्त करली जावेगो श्रौर प्रवन्धक उसे कार्यच्युत 
कर सकता है । 

( १२ ) इस एकरारनामे के पक्षो को, शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर मान्यता प्राप्त 
स्कूलों के व्यवहार के वियमो के लिए लागू शर्तों को स्वीकार करना पड़ेगा । 

उपरोक्त लिखित साल व दिन मे पक्षी ने साक्षी के सम्पुश्च लिखित हस्ताक्षर किये । 

हस्ताक्षर “तन 

प्रबन्ध समिति की और से प्रस्ताव पास करने वाले अधिकारी ४*-««नव - बन्‍०«»०>०»-++»« मैं 
निम्त की उपस्थिति में प्रस्ताव पात किया :-« 
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की 
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साक्षी (१) ६००७०३४०३४५ ६१९७७ 
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साक्षी (२) ७०५० ३७७७०७७ 
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एऱे ४) ७७8 (४ ए]&/० २0७ 3४ हड्डि कटे 0४२ (के 858 


हि ए 


9(/॥॥248 


8४ (६ 290)२)७ णाशु € इक >ाए5७ क्‌ पधाशु 5 इाहश 8 ३ ०४ ४४ 0 ६ ७४/2%9 ४०/४७ (+%) 


[ ३७७ 


पा 
| 


शिक्षा नियमें संहिंते 


हे 


राजस्था 


8४. 





। रे ॥8५४ >>]. #४ | ले पा जज “++ टै ना न हे ऋात४3४ ४११ फारेक 
82 एछ> ी४४क  / 7: स्न्ल्का अल टे शत ्ड कम जता ४: (१४.४५ >श्ेरेसे 
५32) ऐ]४ फ्ो आए गए ला ता न्+. 7 7 न+ ना न+ . 3 ॥४७॥2 
बह 8४ फकुऋ जा 7: न ब+ हे ४ $ ३ डे है ४]8 अेञ६ 
है ००४ हेफ़े (डे 8 डे डे डे ट रे डे 22% 
।0। कई न. 3३ । ४ ह ४ ४ । (७५४) ४४२ 
हा ०४६ ऑपिडडेटि जय. 7": ना 5 ४ ] ४ ६ डे छह] 30) ५ ४ के 
हा २२४४) ४॥३ ५४ 998] € 2४8] ]% कहर 8४ 'टह् ७७॥० 380॥2 8 ४3% 3200 909] ५६ ४४] कऋछ5 २४ (28 (२२४४ ४५8) ३७४ ॥% 
2229 ५३०२५ ॥ 3 ॥/ | 
9४४७ 8४ है ॥22/७ न्न+ है. उन्‍न ६ डे $ ह] ४ $ 32388289 
आए] है ६४४७ 8 न है] ध्य् ॥। डे है] ह। $ है 30 “डर 
छक्के [शिश ४ हे. + 77 घ. हे पे + अब 9॥४४४७ 
३४०४५ ४) ४ (0० 
है. मम मनन नि न यश पलक आम कु आम शाह 7 शक >+जप् 
8 ३ | ८ ४५ 9.3 थे झ के डै है. #. “हट डे ३ 
3७ |. ऐ) ! 08 | शा ॥्ाह'फ| मशाऊ | प्यार ॥/4 +॥/ 2 8४282] ७४१५४ हि 
-. ७0 


82 | -४॥2 है ७१8 | ४४] ४59४ हि 
६०५४ 80३ | -८॥2 कि फछ] । 28] । ७४४ | 2298 





42 
हो 


४४ ०७४२) ॥% शक 


«७ | >०४०० | 020९]8 (08008 >भ्य३४२॥४२ |. +एन्ट । 


6- >शदहु॥ 






]70))%9% ४९] ६ ऐप ॥४४७ ६ ॥॥व>)रे 


॥ > कह 2४)७०६१२ । 


39१७३] कार] न्कड रेत फपजीये5 
फल 
॥ ॥४३ ॥8 ॥99 !.0%5४208 
५9%]0]४ ७४ »७ ७४)%४ ४े.॥२४ ४) [रे है ३७४७ 8 ००४ #बेफ़ (छ [४78 2४ हे करे ॥४ अेश्ुण] >७०४--४४३ ४३०४ [#] ; 
हि । है 48258 ॥॥ ॥8४ ४॥४२॥४ 


8220४ ६शशिुक ७४ [४ है 0२ ढु।४ 8 ४2४ 0५४:४५ (४५ [9% । है ॥2%03/008# 9 ७७४॥०२)७ ४/0%025 /29 'है 
॥श७ [६ है 29% ४९ फोरेर। ४0 "है 20202: 8 ७॥७४ ।80 '॥ [४3२ (9: 3४५६ 2 ४०४०७४ 23980--:७४४४५७--४।शफशेट [६] 
॥ (#फओे 92 272000 








हि... 9 है ह५४ एफ 08 $ ४४ से 2७ (8 490५ 08७ 3% 39४ के (2/ ४ 0809)8 २४१७९ 49 ॥29०9/४---४०॥०४४४ [८] 

पट । है ऋशुड 8 28 2॥9 >शु € (०५४६ 

र्ि 930४ $ गड़े ७88 है ००६ ॥४28 49 ॥000॥/28 )2% ४ /४४8773 998]४9४ 308 38 [808॥ ५&॥0॥88 22/59 #3४2--०॥४ 938 [(]-थ् _ 

न (५४४ ३ ४ घधे ४ ४ े ४५ - “$ ७७३ |:४ पक &म0] 

ध्ट | ४ ४ ३ ४ ४ ४ ४ ४ 98 ॥४ ॥/७ 85४ 

फि '। ४ ६ ) हज ॥203॥02% 

हि 090७8% ४]]:४ ५ 

ध ५ 4द0॥)2 

2 >|०23 ४ डे 3 हि 2080 26 

तु 20) * 8.2६ 29%) ॥2% हे 
0020 हे 0०३ $ 


[8४॥20 #तुशु $ पं.) 
६ 2शा३ 30]0309 3०९ 


8/४४५ ॥0.३४ | 





३७८ ) 


राजस्थान शिक्षा नियम संहिता ३७६ 


विधि (क) विभाग) 
अधिसूचना 
ह जयपुर, १ नवम्बर २५, १६६४ 

सं० एफ ७ (२६) एल/६३:-राजस्थात राजभाषा अधिनियम, १६५६ [राजस्थान अ्धि- 
नियम ४७ सन्‌ १६५६] की धारा ४ के परन्तुक के अनुसरण मे राजस्थान प्राईमरी एजुकेशन एक्ट, 
१६६४ (एक्ट ३१ आफ १६६४) का हिन्दी प्रनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया 
जाता है। 

' राजस्थान प्राथमिक शिक्षा अधिनियम १६६४ 
अधिनियम ३१ सत््‌ १६६४) 

राज्यपाल की अनुमति दिनांक १८ नवस्वर, १९६४ को प्राप्त हुई । 

राजस्थान राज्य में बालकों के लिये निःशुल्क तथा झनिवाय प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में 

व्यवस्था करने हेतु अधिनियम । 

रास्यान राज्य चिधानमंडल द्वारा भारत गणराज्य के पद्वह॒वें वर्ष में निम्त रूपेण प्रधिनिय-- 

मित किया जाता है-- 

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारस्भ:- (१) यह अ्रधिनियम राजस्थान प्रायमिक् शिक्षा 

प्रधिनियम, १६६४ कहलायेगा । * 

(१)' इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा । 

(३) यह ऐसी दारीख को प्रभावशील होगा जो राज्य सरकार, सरकारी गजठ मे विज्ञप्ति के 
जरिये नियुक्त करे धर भिन्न भिक्ष क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीख नियत की, जा 
सकेंगी । 

५... २. परिभापायें:--इस अधिनियम में जब तक प्रसंग ह्वारा प्रत्यथा गपेक्षित न हो,- [क] 
८विक्षा वर्ष (80900700 9697) ” से तांसर्य वह वर्ष है जो ऐसी तारीख से प्रारम्भ हो जिसे 
राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति के जरिये, किसी निरदिष्ठ क्षेत्र के सम्बन्ध में या मान्य 
( 9097०ए९प ) शालाग्रों के लिए सामान्यतया यथा विशेषरूप से किसी मान्य शाला या मास्य 
शालाओं के किसी वर्ग के लिए विधिष्टवया नियत करे 

हर ख) मान्य शालाम्ो” से तात्पय किसी भी निविष्ट क्षेत्र मे प्राथमिक शिक्षा देने वाले ऐसे 
कसी शाला से है जॉ--- 

(१) राज्य सरकार या किसी स्थानीय सत्ता के प्रबन्धनाधीन हो था 

(२) किसी अन्य प्रबन्धन के अ्रधीन होते हुए,राज्य सरकार द्वारा इस अधितियम के प्रयोजनार्थ 
मान्य किया गया हो; 

(गो उपस्थिति अधिकारी (॥660769908 87000 9)” से तातवय॑ ऐसे किसी व्यक्ति 

से है जिसे धारा ७ के श्रधीत उपस्थित्ति श्रधिकारी नियुक्त किया गया हो 

(ध) “किसी मान्य शाला में उपस्थित होने” का तात्पय , किसी मान्य शाला में दिक्षा 

पाने के लिए वर्ष में उतने दिन झौर उक्त दिनों में से ऐसे समय या नियमों पर जो निर्धारित प्रधि- 


पाझ्गा 
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कारी हारा नियत्त किये जायें उपस्थित होने से है; 


(ड)) “वाबक से तात्पर्य किसी वालक या वालिका से है जो ऐसे झ्रायु वग का हो जिसमें छ 
वर्ष से कम या ११ वर्ष से अधिक के बालक न हो, जैसा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोज- 
नार्थ, प्रत्येक मामले में, सामान्य रूप से या किसी निर्दिष्ट क्षेत्र से सम्बन्ध में विदिष्ट कर 


(वो “शिक्षा प्राधिकारी से तात्पर्य हैं, 


[१] जहां किसी क्षेत्र में ऐसी कोई स्थानीय सत्ता विद्यमान है जिसे प्राथमिक शिक्षा सम्दर 
कार्य सौपा गया हो, उक्त स्थानीय सत्ता, और ६ 


(२) वैसी स्थानीय सत्ता के अभाव में संचालक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, 
राजस्थान; 


(छ) “स्थानीय सत्ता” से तात्पर्य ऐसी नगरपालिका या पंचायत समिति से है जिसे प्राय- 
मिक शिक्षा का प्रशासन सुपुर्द किया गया हो; 


(ज) “माता वित्ता(?9707॥)” से तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जिम्त पर विधि या 
प्राकृतिक अधिकार अथवा मान्य-प्रया के ग्नुसार किसी वालक के संरक्षण ((/986), भरण-पोपरा 
या अभिरक्षण का भार आया हो या जिसने ऐसे किसी बालक के संरक्षण, भरण-पोपण या अभि- 
रक्षण करने का कार्य स्वीकार या ग्रहण (७४8४ए११७) कर लिया हो या जिसको वध प्राधिकारी 
द्वारा किसी बालक के संरक्षण का कार्य सुपुर्द कियों गया है 


(फ) निर्धारित” से तात्पये इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निर्धारित 
से है; 

(ज) “प्राथमिक शिक्षा” से तात्पर्य ऐसी कक्षाओं या श्रे रियों (5887097तै8) जो शवी 
कक्षा या श्रेणी से ऊपर न हों, जेसी निर्वारित की जाय, में या तक को शिक्षा से है, 

(ट) “विशिष्ट शाला” से तात्पर्य ऐसी किसी संस्था से है जिसमें ऐसी प्राय मिक शिक्षा दी 
जाती हो जो राज्य सरकार की राय में किसी शारीरिक या मानसिक दोप से पीड़ित धालयों के लिए 
उपयुक्त हो; शोर है 

(ठ) “निदिए क्षेत्र? से तात्पय किसी ऐसे क्षेत्र से है जिसमें धारा ४ के अन्तर्गत राण्य 
सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होने की घोषणा की जाय | 


2 फिर फ्िकरी ॥]7 )|९ डर 
प्राथमिक शिक्षा के लिए योजनाएं ;--(१)शिक्षा ग्रधिकारो का कर्तंदयः होगा , कि अपने 


क्षेत्राधिकार के भीतर सामान्यतः रहने वाले वालकों के लिए अनिवार्य प्रायभिक शिक्षा हि 8! मा 
करे, और इस प्रयोजन के निमित्त वहु समय समय पर, राज्य सरकार की योजना ख्प ए 
प्रस्ताव, जो वह उचित भममझे, प्रस्तुत करेगा जिममें क्षेत्राधिकार के भीतर संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी 


भाग मे ऐंसे प्रायु के बालकों के लिए तथा ऐसी कक्षा या श्रे णी तक जेसा वह निशये करे, उक्त 
अनिवाय शिक्षा की व्यवस्था की जाय । 


(२) उपधारा (१) में किसी भी बात अन्तत्रिप्ट होते हुए भी राज्य सरकार, उसको किसी भी 
समय, किसी स्थानीय सत्ता से ऐसे समय के भीतर जो निर्दिष्ट किया जाय, उक्त स्थानीय सस्ता के 
क्षेब्राधिकार के भीतर स्थित ऐसे क्षेत्र में, उसमे सामान्यतः रहने वलि थौर ऐमें प्राय के शालको के 
लिए तथा ऐसी कक्षा वा श्र णी तक, जैसा राज्य सस्कार निर्देश करे, झनिवार्म प्राथमिक शिक्षा के 
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संबंध में एक योजना प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगी | 

(३) उपधारा [१] या उप धारा [२] के अन्तंत प्रस्तुत योजना एंसे प्रपत्र में होगी जो 

राज्य सरकार निदिष्ट करे और उसमें निम्न लिखित ध्यौरे दिये जायेंगे:-- 

(_क) ऐसा क्षेत्र जिम्तमें प्राथमिक शिक्षा ग्रनिवार्य होगी 

(ख, ऐसे बालकों की अनुमानित मंयया-प्रायु प्रौर मातृभाषा के पर्थात बह भाषा ज्ञो 
बालक द्वारा घर पर बोली जाती है, के अनसार वर्गाकरण करते हुए जिन-पर 
उक्त योजना लागू होगी; 

(ग) चर्त्मान मान्य शालाम्रों की तथा ऐसे शालाझ्ों, यदि कोई हों जिन्हें तत््रयोजनाथ 
खोला जाना प्रस्तावित है की सूची जिनका वर्गीकरण भाषाश्रों जिनमें शिक्षण दिया 
जाता है या दिया जाना प्रस्तावित है, के प्राधार पर किया जाये; 

(घ) पहिले से ही नियोजित प्रध्यापकों एवं भर्ती किये जाने के लिए प्रस्तावित अ्रतिरिक्त 
कर्मचारी की संस्या 

(8) योजना की गआ्रावर्तक एवं अनावर्तक लागत; ग्रौर 

(व) ऐसे झन्य विवरण जो निर्धारित किये जायें । 


(४) उप-धारा (१) के अधीन दिक्षा प्राधिकारी हारा और उप-धारा [२] के अधीन 
स्थानीय सत्ता द्वारा प्रस्तुत योजना का राज्य सरकार, ऐसी जांच किये जाने के 'पश्चात्‌ जो कि 
बह उचित समभे, संशोधनों के साथ या बिना संशोधनो के स्वीकर कर सकेगी । 

[५) किसी भी योजना के लिए उपधारा [४] के ग्रस्तर्गत उस समय तक स्वीकृति नहीं 
दी जायेगी जब तक कि राज्य सरकार इस वात से संतुष्ट न हो जाय कि उन' तमाम बालकों को 
जिन पर येंह योजना लागू होगी, अ्निवांये प्राथमिक शिक्षा देने के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने 
हेतु के सब कदम उठा लिये गये हैं जो निर्धारित किये जायें । 

४-निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का अनिवाये दोना:--[१] धारा [३] की उप- 
धारा [४] के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने पर शिक्षा प्राधिकारी इस प्रकार स्वीकृत योजना 'को 
एंसी घोपणा के द्वारा कार्यान्वित करेगा कि ग्रागामी शेक्षरिशक वर्ष के प्रथम दिन से प्राथमिक शिक्षा 
घोपणा में निदिप्ठ किसी क्षेत्र मे, साघारणतः उस क्षेत्र के निवासी बालकों के लिए ऐसे आयु वर्ग 
के प्रत्तर्गत औौर एं सी कक्षा या श्रेणी तक जो घोषणा में निर्दिष्ट हों, अनिवार्य होगी, । 

[२] उप-धारा [१] के अन्तर्गत की गई प्रत्येक घोषणा-- 

[क) सरकारी गजठ मे और एं से अन्य तरीको से, लिसका निश्चय घोषणा करने वाला 

शिक्षा प्राधिकारी करे, प्रकाशित की जायेगी 

(ख) इस प्रकार की जायेगी कि जिससे यह सुनिश्चत.हो जाय कि घोषणा प्रकाशित की 

जाने की तारीख तथा आगामी शेक्षरिएक वर्ष के प्रथम दिन के बीच की भ्रवधि एक 
सौ बीस दिन से कम नहीं.है । 

४-सहययताथे अनुंदान--धास ३, की उप-धारा। [४] के अस्तगंत स्वीकृत अ्रथत्रा धारा 
१७ को उप-धारा [१] के अन्तर्गत तैयार की गई प्रत्येक मोजना से सम्बन्धित श्रावर्तक़ एवं. 
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प्रनावत क लागत का ऐ सा भाग जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तिश्चिति किया जाय , 
राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा । ट 


(६) बालकों की सूची तैयार करने का शिक्षा अधिकारी का कतेव्यः-शिक्षा 
प्रधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा ४ के अन्तर्गत घोषणा प्रकाशित होने के पश्चात 
यया सम्भव ज्षीघ्र ऐसे तरीके से जो निर्धारित किया जाय, किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के बालकों की एक 
पूची तेयार कखायें, तथा शिक्षा प्राधिकारी उक्त सूची को ऐसे समयान्तरों पर, जो कि निर्धारित 
किये जाय॑, संशोधित करवायेगा । 


(७) उपस्थिति प्राधिकारी:--(१) शिक्षा प्राधिकारी जितने व्यक्तियों को वह उचित 
समझे उतते ही व्यक्तियों को इस झधिनियम के प्रयोजनार्थ उपस्थिति प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा, 
तथा उपस्थिति प्राधिकारियो को उनके कर्तव्य पालन भें सहायता देने के लिए भी जितने व्यक्तियों 
को वह आ्रावश्यक समझे उतने ही व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा । 


(२) इस अ्रधिनियम द्वारा अयवा इस अधिनियम के श्रन्त्गंत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुये उपस्थिति प्राधिकारी या उपस्थिति प्राधिकारी को सहायता देने के हेतु नियुक्त कोई भी व्यक्ति 
माता पिता में से किसो से उसके वालक के सम्बन्ध में ऐसे प्रश्त कर सकेगा ग्रथवा माता पिता 
में से किसी से ऐसी घूचता देने की अ्रपेक्षा कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे तथा प्रत्येक उक्त 
माता पिता अपने सम्पूर्ण ज्ञान था विश्वास के साथ उक्त प्रश्नों का उत्तर श्रथवा उक्त छुचनां यथा- 
स्थिति देने के लिए बाध्य होगा । 


८. उपस्थिति प्राधिकारी द्वारा माता पिता फ्रो बालक के प्रति उनके उत्तरदायित्व 
से सूचित किया जाताः--उपस्थिति प्राविकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक बालक, जिस 
पर धारा ४ के अच्तगेत की गई घोषणा लागु होती है, के मात्रा पिता को सुचित करे कि ग्रागामी 


शैक्षरिक वर्ष के प्रारम्भ से वालक की किसी मान्य स्कूल में उपस्थिति की व्यवस्था करने का 
दायित्व उन पर है । 


६. अपने बालक की शाला में उपस्थिति की व्यवस्था करने फे सम्यन्ध में 
साता पिता का उत्तरदायित्वः -प्रत्येक्ष वालक के माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे 
श्रपने बालक को शाला में उपस्थिति को व्यवस्या तब त्तक करे जब तक कि उसकी प्रनुपस्थिति 
के लिए थार १० के ग्रर्थान्तर्गत कोई युक्ति युक्त श्राधार विद्यमान न हो । 

१०. अनुपस्थिति के लिए युक्ति थुक्त आधारः--इस अधिनियम के प्रयोजनाथे 
निम्तांकित में से कोई भी १रिस्थिति किसी मान्य शाला में बालक की श्रमुपस्थिति के लिए युक्ति 
युक्‍त प्राधार समझी जायेगी-- ' 


(क) कि उसके निवास-स्वान से निर्धारित दूरी के श्रन्दर प्राथमिक शिक्षा देने के लिए 
कोई भान्य शाला नहीं है; 

(उ) कि वालक किसी गन्य रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा प्रथवा इस सम्बन्ध में 
अज्य सरकार द्वारा प्राधिक्त किसो अधिकारी द्वारा संतोपप्रद घोषित कर दी गई है, शिक्षा 
प्राप्त कर रहा है; 


(ग) कि वालक ने घारा ४ के प्रघीन की गई घोषणा में निदिष्ट शक शी तक प्राथमिक 
शिक्षा पहिले हो प्रूर्ण करली है; 
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[घ] कि बालक किसी शारीरिक अथवा मानसिक विकार से पीड़ित है जो उसे उपस्थित 
होने से रोकता 

[8] कि कोई प्रन्य विवश करने वाली ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जो बालक को शाला 
में उपस्थित होने से रोकती है, वश्चतें कि वह इस रूप में उपस्थिति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित 
कर दी जाय; या 

[वि] ऐसी भ्रन्य परिस्थितियां जो निर्धारित को जाय॑ । 

११. शारीरिक या सानसिक रूप से हीन [4०006४४] बालकों के लिए विशेष 
शाल्ाः---पदि फिसी ऐसे बालक, जो किसी शारीरिक या मानसिक दोष से ग्रस्त है, के निवास के 
स्थान से निर्धारित दूरो में कोई विशेष शाला विद्यमान है तो उपस्थिति प्राधिकारी, यदि वह 
सस्तुष्ट हो गया हैं कि बालक किसी प्रन्य रीति से, जिसे वह संतोपप्रद समझ सके, शिक्षा 
प्राप्त नहीं कर रहा है, तो वह ब्रादेदा द्वारा, वालक से विशेष शाज्ा में भर्ती होने की अपेक्षा 
कर सकेगा तथा ऐसे वालक के माता पिता का यह कत्तव्य होगा कि बालक को विशेष शाला 
में, जब तक कि धारा १० के खंड [डै] के भर्थ मे वालक की श्रनुपस्थिति के लिये उचित कारणा 
न हो, भर्ती करावें। - 

१२. कतिपय मामलों में अ्रशकालिक शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान:--[१] यदि 
उपस्थिति प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो गया है कि बालक जिस परिवार का सदस्य है उस 
परिवार की आधिक या अन्य परिस्थितियों के कारण इस अ्रधिनियम द्वारा या इसके प्रधौन 


प्रपेक्षित रीति से किसी मान्य शाला में भर्ती होने मे प्रसमर्थ है तो वह आ्रादेश्ष द्वारा तथा ऐसी ५ 


शर्तों, यदि कोई हों, जिन्हे बहू लगाना उचित समझे, के अधीन, बालक को अ्रशकालिक-संस्था 


के रूप में स्थापित किसी भी मान्य शाला या जिसमें अभ्रशकालिक ग्राधार पर प्राथमिक शिक्षा 


दो जाती है, में भर्ती होने की अनुमति दे सकेगा । 

(२) किसी भी माता पिता को, जो बालक को, जिसके क्रि सम्बन्ध से उप-धारा [१] 
के अन्तगत कोई आदेश दे दिया गया है, श्रादेश मे निर्दिष्ट रीति से किसी मान्य छ्वाला में भेजता 
है, इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया हुआ समभा जायेगा । 

१३. उपस्थिति आदेशः--[१] जब कसी भी उपस्थिति प्राधिकारी के पास ऐसा 
विश्वास करते का कारण हो कि बालक के माता पिता बालक को मान्य थ्ाला में भेजने में 
विफल रहे हैं तथा धारा १० के श्र्थ॑ मे वालक-को ग्रनुपस्थिति के लिए कोई उचित कारण 
नही है तो वह निर्धारित दीति से जांच, करेगा । 

(२) यदि जांच के परिणाम स्वरूप उपस्थिति अधिकारी संतुष्ट हो जाय कि बालक इस 
प्रधिनियम के अन्तगेत मान्य शाला में उपस्थित होन योग्य है और धारा १७ के पश्रर्थ में उसकी प्रनु 


पस्थिति के लिए कोई उचित कारण नहीं है तो वह निर्धारित रूप में उपस्थिति आदेश पारित - 


करेगा जिसमें माता पिता को निर्देश दिया जायेगा किःआदेश में निरदिष्ठ तारीख से वालक को मार 
शाला में उपस्थित करें। 

,. (३) इस धारा के श्रन्तर्गत माता पिता के विरुद्ध उनके वालक के सम्बन्ध में पारित उप: 
स्थिप्ति आदेश उप-धारा ७ प्रावधानों के ग्रधीन रहते हुए उस समय तक, प्रभाव में रहेगा जब तक 
कि यह अधिनियम बालक पर लागू रहता है। : 


हु 
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(४) यदि माता-पिता जिनके विरुद्ध, उप-घारा (२) के अन्तर्गत उनके बालक के सम्दन्ध रे 
उपस्थिति आदेश पारित किया गया है, ऐसी श्रवधि में, जिनमें उपस्थिति झ्रादेश प्रभाव भें है, बालक 
से समारक्षण का भार इम प्रकार हस्तान्तरित किया गया है, उपस्थिति प्राधिकारी को तुरन्त ऐसे 
हस्तान्तस्णु की लिखित में सुचना देने के लिए वाधघ्य होंगे 


(५) जहां इस पारा में ग्रन्तर्गत माता पिता के विरुद्ध उनके बालक के सम्बन्ध में उपत्यिति * 
आदेश पारित कर दिया गया हो तो ऐसा आदेश, प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसको ऐसी अवधि के 
दौरान, जिसमें उपस्थिति ग्रादेश प्रभाव में है, वालक के समारक्षण का भार हस्तान्तरित कर दिया 
जाय, के सम्बन्ध मे उसी रूप में लागू होगा जिस रूप में वह ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में लागू होता है 
जिसके कि विरुद्ध प्रादेश पारित किया गया है । - 


(६) माता पिता किसी भी समय उपस्थिति प्राधिकारी को निम्माँकित कारणों से उपस्थितिं- 
आदेश को रह करने के-लिए आवेदन कर सकेंगे:--- 
[१] कि वह श्रव वालक के माता पिता नही रहे हैं; या 
[२] कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जो उसकी अनुपस्थित के लिये उचित कारण 
हैं; और तदुपरान्त उपस्थिति प्राधिकारी निर्धारित रीति से जांच करने के पश्चात्‌ 
उपस्थिति झ्ादेश को रह या रूपान्तरित कर सकेगा । 


१४. बालकों को इस ग्रकार सेवा युक्त नहीं किया जायेगा, जिससे उनके शाला 
जाने में रुकावट होः-कोई भी व्यक्ति किसी वालक को ऐसी रीति से सेवा युक्त नहीं करेगा 
जिससे वालक के किसी मान्य शाला में जाने में रकावट हो । 


,._१४. आथसिक शिक्षा का निःशुल्क होनाः-(१) किसो मान्य शाला, जो राज्य सरकार 
या किसी स्थानीय सत्ता के प्रवन्ध के अन्तर्गत है, में जाने वाले किसी भी ठालक से कोई शुल्क्र नहीं 
लिया जायेगा। 

(२) जब किसी बात्तक के सन्वन्ध में, जिस पर धारा ४ के अधोन की हुई घोषणा लागू 
होती हो और एक मात्र शाला जिसमें वह्‌ जा सकता है वह शाला धारा २ के खण्ड (ख) के उप- 
खण्ड [२] के प्रत्तगंत श्रावे वाला, निजो प्रवन्ध के भ्रधीन मान्य शाला दोनों शिक्षा अधिकारी इस 
बात को सुनिश्चित करने के लिए कि प्राथमिक शिक्षा जो वालक को प्राप्त करती है, निःशुल्क है, 
ऐसे कदम उठायेगा जो वह्‌ उचित समझे । हे 


१६. चालक की आयु की गणता किस प्रकार होः-इस अधिनियम के प्रयोजनाथ बालक 
फो आयु गणना शिक्षा वर्ष के भ्रयम दिन को या उससे पूर्व ” बालक द्वारा पूर्ण किये गये वर्षों के रूप 
में की जायेगी । 

परन्तु शर्ते बह है कि,जव वालक का जन्म-दिन किसी ऐसे दिन श्रात्ा हो जो शिक्षा दर्घ के 
प्रथम दिन से ६० दिन से वाइ का न हो तो जन्म-दिन, वालक की प्रायु की गणना करने:के लिए 
शिक्षा वर्ण के प्रथम दिन को ही समझा जायेगा ॥ 

१७, स्थानीय सत्ता का योजना तैयार करने अथवा पूरा करने में विफल होना:- 
[१] यदि कोई स्थानीय सत्ता जब उसे धारा हे की उपधारा [२] के अ्धिन योजना प्रस्तुत करने को 
कहा जाए, ऐसा करने में विफल रहे या धारा ३ की उपघारा [५] के भश्रधोव योजना. स्वीकृत हो 

7 पश्चात्‌, इस प्रकार स्वीकृत योजना को, चाहे पूर्णतः अथवा अश्रशतः क्रियान्वित करने 
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पे असफल रहे तो राज्य सरकार ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्‌ और स्पा- 
मोय सत्ता को इस मामले मे सुतवाई का एक अवसर देने के पश्चात्‌ योजवा तेयार करने या उसको 
क्रियान्बित करने जैसी भो स्थिति हो, के लिये, किप्ती भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी और यह 
निर्देश दे तकेगी की व्ययों का ऐसा श्र श, जो राज्य सरकार निश्चित करे, स्थानीय सत्ता की निधि 
में से दिया जायेगा | 


(२) जब ऐसा कोई निर्देश जेसा कि उप-धारा (१) में उल्लिखित है, जारी किया जाए तो 
कोई भी व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में स्थानीय सत्ता कीओर से तत्समय था तो बैंकर के रूप में 
भ्रथवा किसी ग्रन्य रूप में, कोई एपया है, तत्समय प्रभावशील किसी विवि में किसी बात के होते 
हुये भी ऐसे निर्देश का पालन करने के लिये वाव्य होगा । 

१५, धारा १३ के उल्लंघन के लिए शारितिः -(१) यदि धारा १३ के अ्रवीन पारित 
किसी उपस्थिति आदेश का पालन करने मे माता-पिता विफल रहते हैं तो वे ऐसे प्रभ॑-दण्ड से जो 
दो रुपये से अधिक नहीं होगा, और उल्लंघन के जारी रहने की ध्थिति मे ऐसे प्रथम उल्लेघन के लिए 
दोपी सिद्ध होने के पश्चात्‌ ऐसे अतिरिक्त अर्थ दन्‍्ड से जो प्रत्येक दिन के लिये, जिसके दौरान उल्लं- 
घन जारी रहता है, दस नये पंसे से श्रधिक नही होंगा; दण्डनीय होगेः 

परन्तु शर्त यह है कि किसी भी वालक के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति द्वारा देय भ्र्थ दण्ड 
की राध्षि किसी एक वर्ष में पच्चीस रुपयों से श्रधिक भही होगी । 


(२) यदि कोई व्यक्ति, घारा १३ की उप-धारा (४) द्वारा अपेक्षित कोई भी सूचना देते में 
विफल रहता है तो ऐसे दण्ड-से, जो पांच सौ रुपयों तक हो सकेगा दण्डतीय होगा । 

१६. धारा १४ के उल्लंघन के लिए शास्तिः-यदि कोई व्यक्ति धारा १४ के प्रावधानों 
का उल्लंघन करता है तो वह इसे अर्थ-दण्ड से, जो पचास रुपयों तक हो सकेगा, ग्रोर उल्लेधव के 
जारी रहने की स्थिति में इसे प्रथम उल्लंघन के लिये दोषी सिद्ध होने के पश्चात्‌ ऐसे अतिरिक्त अर्थ- 
दण्ड से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उत्लंघन जारी रहता है १ ९, पे अधिक नही होगा, 
दण्डनीय होगा । 

२०, धपराधों पर वैधिक विचार करने के लिये सक्तम न्‍्यायालयः--इस ऋ्रधितियम 
के विपरीत अपराधों पर वेधिक विचार:--- 

(क) न्याय सर्कल में राजस्थान पंचायत श्रधिनियम, १६५३ (राजस्थान अधिनियम संख्या 
२१, सब्‌ १६५३) के क्रधीत किसी क्लिमिचेल अपराध पर वैधिक विचार करने का क्षेत्राधिकार रखने 
वाली स्याय पंचायत जिसके क्षेत्राधिकार मे श्रपराध करने वाला व्यक्ति रहता है, द्वारा किया जायेगा, 
सिवाय उस दक्षा के जब कि उक्त व्यक्ति ,ऐसे कस्बे या गांव में रहता हो मजिस्टूं ठ का अ्रधानास्पद 
स्यित हो; 

(ख) अन्यत्र अ्रथवा उस दशा में जब कि अपराध करने वाला व्यक्ति ऐसे कस्ने या गांव 
में रहता है जहां मजिस्ट्रेट प्रधानास्पद स्थित हो तो भजिस्ट्रे ट द्वारा किया जायेगा ! 

२९. न्यायालयों की प्रक्रियाः--(१) इस अ्रधितियम के अधीन किसी अ्रपराध पर बेषिक 
विचार करते समय मणिस्ट्रोद का न्यायालय, दण्ड' प्रक्रिया संहिता १८६८ (सैन्ट्ल एक्ट ५, सच 
१६४८) की धारा २६३ मे प्रावहित प्रक्रिया का पालन करेगा । 

(२) इस अधितियम के अधीन किसी अपराध पर वेधिक विचार करते समय न्याय पंचायत 
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राजस्थान पंचायत अधिनियम, १६५३ (राजस्थान अधिनियम २१, १६५३) के अधीन 800 कप 
हारा क्रिमिनल अपराधों पर वेधिक विचार करने के लिये प्रावहित प्रक्रिया का पालन करेंगी । 


२२. अपराधी संज्ञालः--कोई भी न्यायालय उपस्पित्ति प्राधिकारी द्वारा अथवा शिक्षा 
प्राधिकारी द्वारा सामान्य या विशेष प्राज्ञा द्वारा इस सम्बन्ध में प्राविक्रत किसी अन्य व्यत्ति ह्वा 
शिकायत करने के अतिरिक्त, अन्यया इस भ्रधितियम के अबीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं 
करेगा । 

२३. कतिपय व्यक्ति लोक सेबक होंगे:--भारतोय दण्ड सहिता (सैन्ट्रल एक्ट ४४; 
सं १८६०) की धारा २१ के भ्रथ॑ में, उपस्यिति-प्राविकारी, धारा ७ की उप धारा (१) के प्रन्वर्गत 
उपस्थिति-प्राधिकारी की सहायता करने के लिये नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति तया धारा २१ के अन्तर्गत 
शिकायत करने के लिए प्राधिकृषत प्रत्येक व्यक्ति लोक सेवेक समझे जायेंगे । 


२४ संद्भावना से किये गये कर्म का संरक्षणः--इस अधिनियम के अधीन सद्भावना 
से किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रतत किसी भी कार्य के सम्बस्ध मे सरकार या किसी भी 
प्राधिकारी अ्रथवा व्यक्ति के विरुद्ध वोई भी वाद अभियोय था कानूनी कायवाही नही की जायेगी । 


२४, आक्ति देने की शक्तिः-यदि राज्य सरकार इस वात से संतुप्ट हो जाय कि सार्वजनिक 
हित में एसा करना भ्रावश्यक या उचित है या कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण 
एँ सा करना आवश्यक है तो वह सरकारी गजट मे विज्ञप्ति हवाश किसी भी निरद्िष्ट क्षेत्र मे किसी 
भी वर्ग के व्यक्तियों को या किसी भी समुदाय को इस अधिनियम के समस्त या किन्‍्हीं प्रावधानों के 
प्रभाव से मुक्त कर सकेगी । 


२६. शक्तियों का प्रत्यायोजनः--(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा 
और एंसी शर्तों बदि कोई हों, जो कि विज्ञप्ति में निदिष्ट की जायें के प्रधीन रहते हुये अपने ग्रधी- 
नस्थ किसी अ्रषिकारी या प्राधिकारी को, एंसी समस्त था कोई शक्तियो का जो इस अधिनियम 
हारा था तदल्तगंत राज्य सरकार को प्रदान की गई हों, घारा १ की उप-धारा (३) घारा २५,२७ 
भर २४ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को छोड़ कर प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगी । 


(२) कोई शिक्षा प्राधिकारी, सामान्य या विशेष श्राज्ञा हरा और राज्य सरकार के पूर्व 
अनुमोदन से, अपने प्रधीनत्थ किसो अधिकारी या प्राधिकारी को, एंसी सभी या कोई शक्तियों का 


जो इस अधिनियम द्वारा या तदन्तर्गत किसी शिक्षा प्राधिकारी को प्रदान की गई हो, प्रयोग करने के 
लिये प्राधिकृत कर सकेगा १ ; 


२७. निथम बनाने की शक्ति:--[१] राज्य सरकार, सरकीरी गजट में विज्ञप्ति हाय 
और पूर्व प्रकांशन की शर्त के अधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित्त करने के लिये नियम 
वना सकेगी ॥ 


(२] विशेष तौर पर, और पूबंगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, 
एं से नियम विम्नांकित समस्त विषयो या उनमें से किन्ही के लिये प्रावधान कर सकेंगे, श्र्थातू:--- 


(क) शिक्षा को कक्षा (0]888) या श्रेणी (509909706) जिस तक कि प्राथमिक शिक्षा 
समझी जायेगी; ह बओ 
(ख) इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किसी योजना में सम्राविप्ट किये जाने वाले -व्यौरे 
जिनमे वे ध्यौरे सम्मिलित हैं जो किसी क्षेत्र मे विशेष शझ्ालाओं की था प्र'श्कालीन 
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प्राथमिक शिक्षा देने वाले शालाभों की, स्थापना के लिए अपने प्थवरा बालकों को, 
शाला में उनके ग्रष्यपतकाल में भोजन या अल्पाहार पुस्तकें, लेखन-साभभ्री, 
यूनीफार्मेंस या श्रन्य आवश्यक सुविधायें, देने के लिए, किये गये या किये जाने वाले 
प्रावधान से सम्बन्धित हों; 

(ग) रीति जिससे घारा ६ के अ्धोन किसी निदिए क्षेत्र में बालकों को सूचियां तैयार की 
जा सर्वेगी, समयावधियां [ 777॥0ए०४8 ] जिनकी समाप्ति पर सूचियां संशोधित 
रूप में रखी जायेंगी और व्यक्ति जितकी सहायता से ऐसी सूचियां तेथार फो 

। जायेगी; 

(घ) उपस्थिति प्राधिकारियों द्वारा किये जाते वाले कृत्य और रीति जिससे ऐसे कृत्य, श्ौर 
रीति जिससे ऐसे कृत्य किये जा सकेंगे; 

[&] दूरो जिसके श्रागे किसी बालक को किसी मान्य शाला में पढ़ने जाने के लिए बाध्य, 
नहीं किया जा सकेया; 

[च] परिस्थितियां जो किसी बालक की प्रनुपस्थिति के लिए धारा १० के पग्रथ में यूक्ति 
यक्त आधार मानी जा सकेगी। ४ 0 

[छ] रीति जिसमे कोई जांच इस अ्रधिनियम के भ्रधीत की जा सकेगी; 

[ज] प्रपत्र जिसमें इस अधिनियम के अ्रबीन कोई उपस्थिति--अ्रदेश पारित किया जा 
सकेगा । 

[ऋ] मान्म शालाओ्ों द्वारा इस प्रधितियम के अ्रयोजनों के लिए रखे या प्रस्तुत किये जाने 
जाने वाले रजिस्टर, विवरण प्ौर अन्य सूचना; 

[भू] कोई प्रन्य विषय जिसका इस झधिनियम के झ्रधीन निर्धारित किया जाना श्रावश्यक है 
प्रथवा जो निर्धारित किया जा सके। 

(३) प्रत्येक नियम जो इस घारा के अ्रधीन बनाया जाय, बनाये जाने के पश्चात यथा 
संभव शीघ्र राज्य विधान मंडल, जवफि सब्र चालू हो, के समक्ष चौदह दिन को कुल प्रवधि जो एक 
सत्र में प्रयवा दो उत्तरोत्तर सत्रो में पूर्ण हो, के लिए रवा जायेगा, और यदि उप्त सभा की, जिससे 
कि वह रखा जाय, या तदनुत्रतों सत्र की, समाप्ति के पूर्वे, राज्य विधान मंडल का सदन उततत नियम 
में कोई रूपांदर करते के लिए सहमत हो जाय अथवा इससे सहमत हो जाये कि उवत नियम नहीं 
बनाया जाना चाहिए तो उक्त नियम तत्पश्चात्‌ उक्त रूपेण रुपाच्तरित स्वरूप में ही प्रभावयुक्त 
प्रथवा प्रभावशुन्य यथा स्थिति, होगा त्थापि इस भांति उक्त नियम के प्रन्तगंत पूर्णतः की गई 
किसी बात की वैधता पर देसा कोई रूपान्तरण अथवा अभिशुन्‍्यत, प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा; 

परन्तु शर्ते यह है कि दण्ड विषय को प्रावधानों [0900 970एंश/078] के सम्-न्ध में 
इस धारा के भ्रवीन बनाये गये नियम राज्यविधान मंडल के सदन द्वारा श्रनुमोदित किये जाने के पश्चात्तु 
ही प्रभाव में आयेंगे । 

ठिताइयां दर करने की शक्तिः--[१] यदि उत्त अधिनियम के प्रावधानों को 
कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो जाय तो राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा ऐसा प्रावधान जो 
कहिनाई दूर करने के लिए झ्रवश्यक या इशकर प्रतोत हो किन्तु दस अधिनियम के प्रयोजनों से 
असंगत न हो बना सकेगी । ही 
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[२] उप-घारा [१] के अधीन किसी विज्ञप्ति द्वारा किये गये प्रावधानों का प्रभाव इस अकार 
होगा मानों वे इस प्रधि नियम में ग्रधि नियमित हों और उक्त कोई विज्ञप्ति ऐसी किसी तारीख नियत 
दिन से पहले को न हो-से अ्रतीत प्रभावी [ (७७०08980॥४9७] बनाई जा सकेंगी;' 

परन्तु शर्त यह है कि कोई व्यक्ति, किसी विज्ञप्ति के एसे भ्रश के कारण जो अक्त विज्वष्ति 
के बनाये जाने की तारोख को पूर्ववर्तों किसी तारीख से अत्तीत प्रभावी बताता हो, किसी अपराध का 
का अपराधी नहीं माना जायेगा । 


स्पष्टीकरणुः--नियत दिन! से किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में, इस तारीख से ताल है जो 
धारा १ क्री उप धारा [३] के प्रधीन उक्त क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति की जाय । 

३६. तिरसतः--वीकानेर कम्पलसरी प्राईमरो एजुकेशन एक्ट १६२९ तथा अजमेर प्राइमरी 
एज्यूकेशन एक्ट १६२६ [भ्रजमेर एक्ट २ श्राफ १९५२] और राज्य के किसी भाग में प्रवर्तनशील कोई 
पन्य तदनुरूप विधि, एतद्‌ द्वारा निरस्त किये जाते हैं, किन्तु ऐं से निरसन के होते हुए भी उक्त एक्टों 
द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दिये गये कोई श्रादेश, जारी की गई कोई विज्ञप्ति, 
किया गया कोई कार्य, की गईं कार्यवाही या चलाया गया कोई मामला इस अधिनियम द्वारा या 
इसके अधीन दिया गया, जारी की गई, किया गया, की गई या चलाई गई समझी जायेगी। 
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न, 'कार्याशय निरीज्क शिक्षणालय, जयपुर 


पत्रांक नि० क्षि० जी० डी० दिनाँक ८-७-६६ 


'समस्त प्रधानाध्यापक, 


- छ० मा० शाला, उच्च माध्यमिक शाला, माध्यमिक शालूाए', प्राथमिक शालाए , 


ह 


(५ राजकीय एवम्‌ मान्यता प्राप्त ) जिला जयपुर, 
( .विपयः- शिक्षा विभाग राजस्थान सन ६६-६७ का कलेण्डर, 


' उक्त विषय में शिक्षा विभाग राजस्थान सपर ६६-६७ को लिए उपयोग।र्थ पचांग (कलेन्डर, 
प्रस्तुत क्या जा रहा है, इस पचाग में सत्र पर्यन्त के अवकाश विवरण आदि के अलावा भिन्‍न 


भिन्‍न कार्यक्रमों के आयोजन दिवश्ञ भी दिए जा रहे है ' 

ह निरीक्षक, शिक्षशालय, जयपुर 
आदेश हे 

राजस्थान राज्य की समस्त राजकीय तथा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवम प्रशिक्षण 

महाविद्यालयों के सत्र पर्यन्त कार्यक्रमों में एकता लाने हेतु इस विभाग की ओर से सत्र १९६६-६७ 


- के उपयोगार्थ पंचांग (कलेन्डर) अस्तुत किया गया है, इस पंचांग में सत्र पर्यन्‍्त के अवकाश 


विंवरण आदि के अलावा भिन्न भिन्‍न कार्यक्रमों के आयोजन की विधि का भी संविस्तार उल्लेख 
है इसके अनुसार प्रत्येक कार्य का संचालन तथा आयोजन वांछनीय है, अवसर अथवा कार्यवशात्‌ यवि 
इसमें किसी संश्था प्रधात को परिवर्तेत करना आवश्यक पश्रत्तीत हो तो इस कार्यलिय की पूर्व आज्ञा 
प्राप्त कर लेना अपेक्षित है । 

कलेए्डर सम्बन्धी कचना सत्र १६६६-६७ , 

१, समस्त शिक्षण संस्थायें शुकृवार दिनांक ह छुछाई ६६ को ग्रीष्मावकाश के पश्चात्‌ 
खुलेगी । समय प्रातः काल का रहेगा। समस्त शालाओं के प्रधान अध्यापक, प्रधान अध्यापिकाए एवं 
छात्र-छात्राओं में प्रवेश से सम्बन्धित अध्यापक, अध्यापिकाये २३ जून ६६ तक अपनों झालाओं 
में उपस्थित ही जाए । 

(क) प्रवेश कार्य ३० जुन पक समाप्त हो जाए एवं समय विभाग चक्र तैयार के 
लिया जाने और एक जुलाई से नियमित शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो जावे । समान्‍्य तथा ५ जुलाई के 
बाद भर्ती न की जावे * 

(ख) अमभिमावक्ों (राज करमेचारी तथा अन्य कोई व्यक्ति ) के स्थान परिवतंन करने 
पर पूर्व सस्था प्रधान द्वारा दिये हुए स्थातास्तरण प्रमाण-पत्र के आधार पर छात्र व छात्रा को सत्र के 
बीच में प्रवेश दिया जा सकता है | 

(ग) वर्ष भर पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम को १५ जुलाई तक मासिक पढाई योजना के 
अनुसार विभक्त किया जाय और न्यूनतम लिखित काये की योजना तैयार करली जावे और 
अक्टवर ६६ व फरवरी ६७, में लिखित कारये का मुल्यांकन सत्र में दो बार इसी धाबार पर 


किया जावे । मे 


( ३५० ) 


3, सा्यंकाक का समय परीक्षा-काल को छोडकर सत्र पर्यास्त अनिवार्य रुप से 4 
अम्यात्त में लगाया जावे । 


पे ग य कुल ०-१ 
४ शनिवार को हर बच्तु (पीरीय) में से पांच मिनट और खेल के ५० भिनद कुंड ५० 
मिलट के समय को पाठ्यंतर कार्यक्रम में लगाया जाय । 


५. (अ) [प्रथम स्वीकृत अवकाश 


छ. [१७४६ 

१, स्वतत्रता दिवश १५-८-०६६ १ 

०, रक्षा वन्चत ३००८-६६ * १ 

३. दशहरा अचकश १३-०१०-६६ रे४- ०-६६ ; १९ दिन 
४. दीपावली १२-११-६६ से १३-१ १-६६ २ दि 
५. गुरूमामक दिवक्ष २८-१ १-६६ १ 

६. शीतकालीन अवकाश २५-१२-६६ से १०-१-६७ ८ 

७. उद्गुलाफरित्तर १३०१-६७ ३ 

८. गणतन्त दिवस २९६-१-६७ १ 

९, इदुलजुहा २३-२-६७ १ , 
१०, होली २६-३-६७ से २७-३-६७ २ दिते 
१९१, भद्यावीर जयन्ती २२-४-६७ १ 


(आ() निम्नलिखित दिनों में से स्थानीय आवद्यकतानुसार तीन अवकाश सस्था प्रवार्त . 


घोषित कर सकता है । सत्र आरम्म होने पर इन में से तीन अवकाशों की सूचना संस्था प्रधान 
सम्बन्धित निरीक्षक को भेज दें । 


१, बारावफात्त हे छुलाई ६६ ) 
२. जन्माष्टमी ७ सितम्बर ६६  ) 
३, महाशिवरात्रि ७ फरवरी ६७ )३ दिन 
४, रामनवमी १९ अप्रेल ६७ ) 
५, मोहम २१ अप्रेछ ६७ ) 


( चन्द्रीदय के अतुसार ) 
(२) उत्सव द्विस 
- निम्तलिखित उत्सव दिवस धर्म निरपेक्षता की दुष्टिगत रखते हुए उत्साह पूर्वक बनाये . 


हर] 


जावें । 


(क जिस उत्सव के दि रविवार हो स्वीकृति अवकाश हो उस स्त्सव को एक विन 
पहले या बाद में मनाया जाए । 

(ख) उत्सव दिवत के दिच शनिवार को तरह ही पूरे बाढ़ों कालांश हों । प्रत्येक कार्णांश 
में ते पांच मिनट का समय चचाया जाथ, आवश्यक हो तो इस बचे समय में खेल का समय जोड़ 


दा 


कर उस अवधि में उत्सव मनाया जावे :-- 
१, छिरूक शताच्दी 

२. स्वतन्त्रता दिवस 

३. अध्यापक दिवस 


१ अगस्त ६६ 
१५ अगस्त 
५ सितम्बर 


का 


( रे९१ ) 


४. जन्माष्टमी ७ सितम्बर 
५. हिन्दी दिवस १४ सितम्बर 
६. महात्मा गान्धी जन्म दिवप्त २ अवदूबर 
७. कालिदास जयन्ती २३ अवटूबर 
८, संयुक्त राष्ट्र दिवस्त २, अवदूबर 
९, बालदिवस १४ तवम्बर 
१-. गुू्नातक दिवस २८ नवम्बर 
१९१, क्रिसए्स दिवस २५ दिप्तम्रर 
१२, विवेकासन्द दिवस १३ जनवरी ६७ 
१३, गणतन्त्र दिवस २६ जनवरी 
१४ वस्तन्‍्तपंचमी १४ फरवरी 
१५ दयानन्द परस्वती दिवस ९ मार्च 
१६, रामनवमी १९ अप्र छ 
१७, महावीर जयन्ती २२ क्षप्रल 
१८ रवीन्द्र दिवस ७ भई 


७, दीपावली, शीतकालीन अवकाश व ग्रीष्मावकाश में विद्यालयों के कार्यलिय राजपत्रित 


अवकाश का उपभोग करेगे। 

८, (अ; संस्था प्रधान उपयुक्त अवकाशों के अतिरिक्त सत्र पर्यन्‍्त दो दिवसों का अवकाश 
घोषित कर सकते है। उच्च एवम्‌ उच्चतर माध्यमिक और शिक्षक प्रशिक्षण 
विद्यालयों के प्रधान अध्यापक, अध्यापिकाए अपने निकटतम उच्च अधिकारी 
को पूर्व सूचना दें और प्राथमिक व मिडिल शालाओं के प्रधानाध्यापक सम्बन्धित 
निरीक्षक, उपनिरीक्षक से पु स्वीकृति ले, और 

(आ) जिलाघीश्ष द्वारा घोषित अवकाश विद्यालयों में नहीं होगे। यदि किसी दिन 
करना आवश्यक समझा जाए तो प्रवान अध्यापक द्वारा घोषित किए जाने वाले 
दो अवकाश्षों में से ही किया जाए ! 


९, क्षय कार्यालयों (विद्यालय के अतिरिक्त) में राजपत्रित अन्रकाश ही माने जायेगे । 


१०, विद्यालय सं ?द का इनाव २५ अगस्त ६६ तक समाप्त कर दिया जाए । 


११ टेस्‍ट व परिक्षाए 
(दृतीय) टेस्ट व परीक्षाएं 


प्रथम टैस्ट १९ अगस्त |. २७ अगस्त 

द्वितीय टैस्ट २६ अक्टूबर! --. २९ अवदूबर 

अद्धंबापिक परीक्षा १९ दिसम्बर --. २४ दिसम्बर 

वृत्तीय टेस्ट का फरवरी | २५० फरवरी 
२४ अप्र ल से भारत्म 


परीक्षा 
सके दिनों मे कमी भी कारछांगों में ही छिए जाएं। प्रत्येक्ष विषय का 


१ हैस्द उपरोक्त रे हे 
में समाप्त हां जाना चाहिए यदि पूरे दिन इस्ट न हों तो उस. 
हैस्ट एक या दो काछाओों है हा ही न म 


में नियमित पाठ कीये है +४ 


( ३२९२ ) 


मन 
«५. कस जीन ११० ८५” '++ 


२ बोड़डे की परीक्षा के केन्द्र विद्यालय परीक्षा काल में अ शतः बन्द रहेंगे के पूणु 
करने के लिए संस्था प्रधान छुट्टियों को कम करके इस काल को पूरा करेंगे। छुट्टियों, को कम 


करने का निर्णय कर सन्नारम्म में प्रधान अपने सम्बन्धित .जिला निरीक्षक, उपाध्यक्ष व्रीक्षिका 
के पास सूचना प्र पित करदे । 


+ ६.+मम- जश्न हट 


अंकल 


१२. खेलकूद प्रतियोगिताएु ( उच्च व उच्चतर माध्यमिक शालाए ) 


जिलास्तरिय छात्र प्रतियोगिताए २ अक्टूबर --८ अक्टूबर के सच्य 
छात्र मंडलीय- प्रतियोगिताए १० अवदुवर >१३ अवदूबर 
4 ँ की | न जा है है | है 
... छात्र मेंडललीय ग्रतियोगिताए कक 
वीकानेर विभाग 


डे १३ सलवम्बर - १६ नवम्बर 

१३ नवम्बर - १६ नवम्बर 
कोटा विभाग १५ नवम्बर - १८-नवम्बर 
अजमेर विभाग १७ तवम्बर - २० नवम्बर , 
जोधपुर विभाग १७ नवम्बर - २०, नवम्बर 
उदयपुर २० नवम्बर - २३ नवस्वर 
छात्र राज्य स्तरीय प्रतियोगिताए 


२" नवम्बर - २९ नवम्बर 
छात्र राज्य स्तरीय प्रतियोगिताए' ७ दिसम्बर- ११ दिसम्बर. 


राष्ट्रीय छात्र खेलकूद प्रतियोगिताए २८ दिसम्बर-१ जनवरी 


जयपुर विभाग 


१३. शिक्षण संस्थाओं मे समय परिवर्तन ( मध्याक्त का ) १ सितम्बर ६६ और 
प्रातःकाल का १ अप्रल ६७ से होगा । ऋतु भिन्नता के कारण यदि आवश्यक हो तो इसमें १५ 


दिन का फेर बदल निरोक्षक निरीक्षिका की आज्ञा से किया जा .सकता है, निरीक्षक निरीक्षिका 
इसकी सूचना अतिरिक्त शिक्षा सचालक को देंगे । * 


१४९. शालाओं की अपने वापिक उत्सव, प्रतियोगिताएं आदि - दिसम्बर के अन्त तक 
समाप्त कर देनी चाहिए । 


१5 र्5 


१५. स्काउट एवं गाइड कार्योलुय:-- 


१० जुलाई प्र सिडेन्ट एकाउन्ट के लिये प्रार्थना-पत्र देने की अस्तिर्मे तिथि ॥ 
१६ जुलाई से ३० जुलाई - कमिशनस (स्काउट) प्रशिक्षण शिविर, सांगानेर-। 
२८ जुलाई से ३० जुलाई मन्त्री (एकाउन्ट) प्रशिक्षण शिविर सांगानेर । 

३१ जुलाई स्टेट काउन्सिल की बैठक, जयपुर । 

७ सित्तम्वर से १४ सितम्वर पैंट्रोल लीडर शिविर 
७ सितम्बरु से १४ सितम्बर उद्योग पर्व 


४ अक्टूबर १५ अवंट्वर स्काउट ““““मास्टर प्रशिक्षण शिविर 


६ अपदूबर से १५ अक्टूबर --गाइड क्ैप्टीन प्रशिक्षण शिविर 


२५ अवंटू्बर प्रथम श्र णी के बालचरों के प्रार्थना-पत्र भेजने की अम्तिम तिथि ॥ 
१ नवम्बर कब स्वर्ण जयन्ती उत्सव 


५ नचम्वर -- कब मास्टर प्रशिक्षण शिविर की-समापष्ति 
७ नवम्बर स्काउठ गाइड दिवस 
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( ९३ ) 


१७ संवम्बर से २३ नवम्वर--प्रो सिडेस्ट एकाउट/गाइड की दिल्‍ली मे रेडी | 
५ दिसभ्वर---प्रथम श्रेणी वालचर, गाइड रेली समाप्त 
७ दिसम्बर से १८ दिसस्वर--हिमालय वुड दैज (गाइड) द्वितीय कोर्स समाप्त | 
२६ दिसम्वर से ३० दिसम्बर--९वीं स्टेड रोवर सूट, माउन्द आवू 
२६ फरवरी ६७--बडन पार दिवस 
१६. एन. सी. सी. शिविर 
एन, सी. सी, जूनियर डिविजन कैम्प दशहरा अवकाश में । 
१७. विभिन्न परीक्षाएं-- 
१, माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा--१४ मार्च से प्रारम्भ । 
२. शिक्षण प्रशिक्षण परीक्षाएं --२४ अप्रेल ६७ से प्रारम्भ । 
३, कला परीक्षाए--२४ अप्रैल ६७ से प्रारम्भ ! 
४. संस्कृत परीक्षाएं--२४ अप्रेल ६७ से प्रारम्भ । 
५. आयुर्वेदिक परीक्षाए--२१४ अप्रोल ६७ से प्रारस्म । 
६. उद्योग परीक्षाएं-- २४ अप्रेल ९७ से प्रारभ्भ।_/ 
७, शारीरिक प्रशिक्षण परीक्षा--२७ अप्रेल ६७ से प्रारम्भ । 
८, संगित परीक्षाए--२ मई ६७ से प्रारम्भ । 


१८. अवकाश+-- 
दीपावली अवकाश १३ अक्टूबर से २४ अवदूबर ६६ 


शीतकालीन अवकाश २५ दिसम्वर से १ जनंवरी ६७ 
प्रीष्म अवकाश १७ मई ६७ से ३० जुब ६७ 
१९-२३ जून ६७ प्रधाने अध्यापक, प्रधांच बेध्यांपिकाए' व भंती से सम्बन्धित अध्यापक! 
अध्यापिकाए' अंपनी शाला में उपस्थित हो जायें | तथा सन्न आरंम्म होने से पहुँले भर्ती कार्य 


सम्पूर्ण हो जाय भौर समय विभाग चक्र बना दिया जाय। हु० अभिल बीधिया । 
“-अ० शि० संचालक, बीकानेर 
ब. 


राजस्थान सरकार े 
शिक्षा विंभांग 
कार्योलय--अतिरिक्त निर्देशक, प्राइमरी एवं भाध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर । 
| | सरक्यूलेंर | 
विषय --सहायतार्थ अनुदान नियमावद्ि १९६३- के नियम ३ (१६) के अन्तर्गत सैवाकाल 
में वृद्धि । 
जू कि सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि समत्त सहायता प्राप्त संस्थाओं में विमम 


३ (१६) का कठोरता के साथ पालन किया जाना चाहिये अतः पूर्ववर्ती समस्त आदेशों, सरव्यूलरों, 
| 


स्थायी क्षादेशों आदि जो इस विषय में जारी हुए हैं, का अधिक्रमण करते हुए निम्नल्निसित 


सरविस्तार अनुदेश जारी किये जाते हैं:+- 
(१) समस्त कमंचारी, सिवाय उन अध्यापकों के ज्ञो भौतिकशञांस्त्र, रसायन-शास्त, 


शरीर-विज्ञान, गृहु-विज्ञान त्तथा अ गेजी पढ़ाते हैं, जिनकी आयु, तारीस ३०-६-६७ को अबया 


हल 


( ३२९०४ ) 


उसक्के पूर्व ५८ वर्ष की हो गई है, तारीख १-७-१९६७ मे सेवा-निवृत्त हो जायेंगे यदि उनको 
सेवाए' राज्य सरकार अथवा इस निर्देशकालय के किसी निर्दिष्ट आदेश के जरिये उस तारीब 
से आगे बढ़ाई न दी गई हों । 

(२) समस्त कर्मचारी जिनके मामले सेवा-कालू को ६० वर्ष की आयु से अधिक सभव तक 
बढ़ाने के विपय मे राज्य सरकार को प्र पित किये गये थे किन्तु अभी तक स्वीक्षतति प्राप्त नहीं 
हुई है, की तारीख १-७-१९६७ से सेवा-निवृत्त हो जायेंगे क्‍्योकि'वे प्रबन्ध समितियों की 
स्वयं की जिम्मेदारी पर सेवा में रहे हैं । ' ' 


ऐसे समस्त मामलें में इस कार्यालय की सिफारिशं तारीख ३०-६-६७ के उपरात्त 
प्रत्याहत की हुई समझी जायेंगी । 


(३) ये कर्मचारी जिनका सेवा-कालू इस कार्याक््य के किसी निदिप्ट बादेश के जरिये 
६० वर्ष की आयु तक वढ़ाया गया था, नीचे छिसे अनुसार सेवा-निवृत्त हो जायेंगे :-- 


(क) तारीख ३१-७-६७ को यदि स्वीकृति की अवधि तारीख ३१-०१२-६३ तक 
समाप्त होती है । 


(ख) तारीख ३०-९-६७ को यदि स्वीकृति की अर्वाधि तारीख, ३०-६२-६७ के पश्चात 
समाप्त होती है। ॒ 


इन मामलों में यदि स्वीकृतियों इन त्तारीखों से उपरान्त तक के लिये हो वो वे रद्द की 
हुई समझी जायेंगी । 


(४) राज्य सरकार से भी प्रार्थना की जा रही है कि वह अपनी उन स्वीकृतियों के 
सम्बन्ध में जिनके जरिये सेवा-काल ६० वर्ष की भायु के उपरान्त तक चढ़ाया गया है, उपरोक्त 
(३) के अनुसार आदेक्ष जारी करें । 


(५) तारीख ३०-६-६७ के पदचात सेवा-काल में वृद्धि के मामछों पर सहायतार्थ 
अनुदान नियमावल्धि १९६३ के नियम हे (१६) के प्रावधानों का कठोरता से अनुसरण करते 
हुए, विचार किया जायेगा सिवाय उन अध्यापकों के मामलों के जो वस्तुत: मौतिक-शास्त्र, 
रसायन-शास्त्र, झरीर-विज्ञाम, गृह-विज्ञान, तथा आग्रेजी पढ़ा रहे हैं । ४ 


(६) ऐसे मुख्य अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं को जो किसी 'शिक्षणा- *त्र में, तारीख ३० 
सितम्वर के पश्चात अबिवापिकी आयु प्राप्त करते हों, प्रवन्ध-समिति के निद्िष्ट संकल्प के 


जरिये उस सम्बन्ध में जो व्यय होगा उसे स्वीकृत व्यय तब माना जायेगा जवकि सम्बन्धित 
सकत्प की सही प्रति प्रस्तुत कर दी जायेगी । हि 


रे ६ अविल बोडिया ) 
अतिरिक्त निदेशक 


पक थथ आम फ्मनपाथव अदा 


ञ्स्श्ली 
< 


( ३९५ ) 


राजस्थान सरकार 
शिक्षा विभाग 

कार्यालय --अपर निर्देशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर 

परिपत्र 

अनुदान प्रार्थना-पत्रों को इस कायलिय द्वारा जांच से पता चछता है कि काफो अनुदान 
प्राप्त संस्थाए' पाठन तथा अन्य शुल्क “राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से कम बयूछ करती 
है और वयूल की गई राशि का पुरांसुप से हिसाव में नही दर्शाती है।” जो इस विषय पर अनु: 
दान नियम ३ (१२) एवं कार्यालय के निम्व परिपत्नों की अवेहुसा है: 
पत्मांक इडीबी : बीगूडी : शी : १५३८२ : १०७ : ५८ दिनांक ७-१०-५८) 
पत्नांक इडीबी : वीयूडी : डी : १५३८२ : ११० : ५८ दिनाक १०-०१०-५८ ) (प्रतिया सलग्त है 
पत्रांक इडीबी : .एसीए : सी : १४१८६ : (४) ५९ दिनांक १७-१-५९) 

२. अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सभी प्रकार की भुल्क इस कायलिय के पत्रांक 
इडोबी : एक : बी-२: १४१८८ : ५७ : ६२ दिनाक १६-१०-६२ में दी गई दरों व बाद में 
समय समय पर जारी किये गए शुद्धिपन्रों से कम वसूछ ते की ज्ञाय तथा वसूली का छात्रानुत्तार 
मांग व वमुली रजिस्टर ( 0 लागत क्षात रव्यीडकराणा सिव्टांशश, ) रखा जाय । यदि कोई 
संस्था इन आदिश्षों में वशित फीस या उसकी सीमा से अधिक विना इस कार्यालय की स्वीकृति से 
वसूल करती है तो वह राशि राज्य सरकार क्रे आदेश क्रमांक एफ-२ (४१) शिक्षा: अकोष्ठ ! 


६६ : दिनांक २५-३-१९६६ के अन्दर्गत आय मानी जायगी । हे 
. ३, फीस सम्बन्धी अन्य स्पष्टिकरण इस प्रकार है :-- है शा जे 
(क' कन्यों पाठशाछाओं के पाठन शुल्क को छोड़कर अन्य फीस बालको के विद्यालयों के 
अनुसार वसूल होनी चाहिये । | ः 


(ख) शिक्षक प्रशिक्षण महा विद्यालय, बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय तथा मान्दि- 
सरी स्कूलों के लिए भी शुल्कों का निर्धारण हो का है। अतः वे भी उन दरों के कम दरों पर 
शुल्क वसूछ न करे 

.._(ग) जिन संस्थाओं का अन्य संस्था “के रूप में अनुदान प्राप्त होता है वे जिस स्तर के 
लिए छात्र तैयार करते हैं या अनुदान के लिए ह्टाफ व “अन्य व्यय” हेतु मार्ग पेश करते है, 
ऐसे हो स्तर की संस्था के लिए निर्धारित दरों से कम दर पर फीस वसूल नहीं करे '' 

(घ) जिन संस्थाओं का स्थर निर्धारित नहीं हुआ है या जिनके स्तर की सम्था के लिए 
यज्य सरकार ने फीस निर्धारित नहीं की है वे सस्थावे फीस वसूली के अपने, प्रस्ताव शीघ्र भेजकर 
निशंय प्राप्त कर ले । 

६... (ड) सत्र ६४०६५ मे वसूली की गई 


द्विना कभी नहीं हो सकेगा । 
(थे) असूछ करने योग्य फीस यदि वसूछ नहीं की जामेगी तो उन्हें अनुमानित आय॑ माना 


शुल्क की दरों मे इस कायलिय की पूर्व स्वी, ति के 


जायेगा । ४३ 
४,-सब्याएं चन्दे तथा दा 


मास मगर, वल्दियतु;व पूरे'पते के र 
पेश करना होगा. एा 


न से प्राप्त होने वाली राशि का भी हिसाव रसे | दानदाता के 
सीद जारी करे और इस का नियमित्त हिसाब जांच के समय 


( ३९६ ) 


५. संस्था का वापिछ हिसाव चाटंड एकाउन्टेन्ट द्वारा जांच कराया जा कर रिपोर्ट में आय 
का विवरण अनुदान नियम ५ के नोट ? में दर्शाई गई मर्दों के अनुस्तार बचाया जायेगा । पेरा (४) 
भर ७) यानि पाठन गुल्क, छात्र प्रत्यावेतेन शुल्क, प्रवेश व पुनः प्रवेश शुल्क, तथा दण्ड को 
छोडकर शोप समी प्रकार की शुल्को का पिछले वर्षों का पोते बाकी भी दिखाया जाकर प्रमाण 
स्वरूप निम्त सयापन नोट के रूप में किया जायः-- 

“संस्था की आय का ट्विसाब अनुदान नियम ५ के नोट २ के अन्तगेंत ठीक हैं फीस|बाय 
नियमानुसार पूर्ण वसूल हो छुकी है।।। ४०४7 “रुपये छात्रों से निम्न पदों में वसूल करने शेप 
हैं।” पाठम शुल्क के आकडों निश्चित प्रतिशत पर “पूर्ण शुल्क व अर्दा माफी? का ध्यान में रखते 
हुए दर्शाये गये हैं । 
इस पन्न को प्राप्ति रसीद भेजी जाय। हि 

॒ अपर निदेशक, , 
प्रथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, 
राजस्थान 5 सा 5 5 5 सन कर बीकानेर | 


न टी लक नल नल एफ कट 


राजस्थान सरकार 
शिक्षा विभाग 
स० & 0,8, /870/0/5-383/07/58 दिनांक ७ अक्टूबर १९५८ 


सरक्यूल्र 

राजस्थान में स्थित समस्त बैक्षशिक संस्थाओं को जिन्हे सरकार से सहायता मिलती है 
चाहिये कि वे सव प्रकार की फीस भविष्य में ( अर्थात्‌ १९५८-५९ के सत्र से ) उन्ही दरों के 
अनुसार वसूल करें जो दरें सरकार द्वारा उन स्थानों में स्थित सरकार दीक्षरिक संस्थाओं के लिये 
मजु र की गई है और इन्ही समय्रावधियों के लिये जो कि सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं। , 

यदि इसका अनुसरण नही किया जायगा तो सहायता प्राप्त संस्थाएं, 'पहायतार्थे अनुदान 
से उस सीमा तक वंचित रहेगी जिस सीमा तक वे इसका पालन नहीं करेंगी | 

हस्ताक्षर-- 
निदेदाक, शिक्षा विभाग 
राजस्थान सरकार 


शिक्षा विभाग 
६? 5 70.8,/850/707-538 2/0/58 


सरक्यूतर 
इस कार्यालय के सरबग्ूलर सं० छ 9.छ8.|970/0-5332/07/58 दिनांक ७ अक्टूबर 
१९०८ के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि यदि किन्हीं संस्थाओं में निर्धारित फीस वर्तमान सेमेंये 
में, उन दरो की अपेक्षा उच्चतर दरों पर बेसूछे की जा रही हो जो दरें सरकार द्वारा मजू र की 
गई हैं तो थे इस कार्यालय से पूर्व -स्वीकृति प्राप्त किये घिना घटाई ने जाये । 


बीकानेर १० अवंदटूबर १९ ५८ 


हंस्ता क्षर-- 
- निदेशक, शिक्षा विभाग 
राजस्थान, बीकानेर 


६ ३१९७ ) 


- रोजस्थान सरकार 
सरकगुलूर 
सहायता प्राप्त तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में फीस के सम्बन्ध में इस निदेशकालय के 
'सरक्यूलर सं० श08/870|0/5382/0/58 दिदांक ७ अक्दूबर १९५८ तथा स० 
एछ0/8ए760|/0-538 2/0/58 दिनांक १० अक्टूबर १९५८ के क्रम में एक बार पुनः 
समस्त उप-निदेशक, जिक्षा विभाग, निरीक्षक शिक्षा विभाग, उप-निरीक्षक शिक्षा विभाग, 
इन्‍्चार्ज जिला तथा सहायक निदेशक, शिक्षा विभाग (महिला) को यह आदेश दिया जाता है कि 
प्रत्शेका सहायता प्राप्त तथा मान्यता प्राप्त सस्था कम से कम नवी तथा उससे ऊची कक्षाओं से, 
शिक्षा विभाग की अनुसूची के अनुसार न्यूनतम फीस वसूल करें और कोई भी संस्था इस फीस 
को जो वह वर्तमान समय में कक्षा ९ से कक्षा ८ तक किसी भी कक्षा में वसूल कर रही है घिना 
इस बिभाग से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये न घटावे । 
य्रह भी लिखा जाता है कि सरकारी स्कूलों मे कक्षा १ से कक्षा ८ तक में कोई ट्यू न 
फीस नही ली जाती परन्तु व्यूशन फीस के अलावा समस्त अन्य फीम ऐजुकेशन कार्ड में दिये 
हुए झिड्यूछ के अनुसार वयूछ की जाती है! समस्त सहायता-प्राप्त संस्थाओं को आदेश दिया 
जाता है कि वे अपनी संस्थाओं के विद्याथियों से इत दरों से नीची दरों पर फीस वसूल न करें 
और इससे होने वालो सम्पू्ं आय का अपनी लेखा-पुस्तकों मे ठीक ठीक हिंसाव रखें । 
हस्ताक्षर 
निदेशक-शिक्षा विभाग 
राजस्थान, बीकानेर 





कार्यालय 
सहायक क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत, 
भगवानदास रीड, जयपुर 
सं० २४४७/७(६)(७७ दिनांक दिसम्बर ५, १९६६ 


सरकपूलर 
विपय--स्कूछों मे अल्प घचत ) 
विद्यायियों में बचत करने की आदत बढ़ाने के उद्देश्य से नवम्बर/दिसम्वर १९६६ में 
जयपुर जिले में एक प्रतियोगिता का आयोजन फिया गया है जिसमें ३०,००० रुपया फ्री फण्ड के 
हूप में दिया जायगा जो कि स्कूलों के तीन बर्गों (१) सेकण्डरो, हायर सेकण्डरी, एस दी. सी,, 
(२) मिडिल और (३) नगरीय प्राइमरी स्कुछ (चाहे सरकारी, सहायता प्राप्त अथवा मान्यता 
प्राप्त स्कूल छड़कों या लड़कियों के हों ) में से प्रत्येक वर्ग को १०,००० झतया पालक्टर द्वारा 
सर्वत्र प्ठ संस्थाओं को सम्बन्धित चैक्षणिक अधिकारियों के माफंत वितरित किया जायगा। यहे 
इनाम प्रत्येक प्रवरित सर्व्ष प्ठ स्कूल को १००० रुपये से ५००० झुपये तक की होगी जो कि घुटप 
कार्यो पर खर्च को जायगी । 
सर्वश्ष प्ठ प्रथम, द्वितीय आादि सहूल का प्रवरण, नवम्धर/दिसम्वबर १९६६ में उनके द्वारा 
किये गये अल्प बचत कार्य के आधार पर, अडूः प्रदान करते हुए प्रतिशत के अनुसार किया 
जायगा, बर्थात्‌ । न 


( ३९८ ) 


१०० अच्छू पो. औ. सेविग्ज वैक एकाउप्ट>-विघार्थियों अथवा अध्यापको के नाम से खोले 
गये--क्े लिये । 
१०० बड्ू सी. टी. डी. एकाउण्ट--जो पेरॉल पद्धति के अनुसार स्टाफ के सदस्यों द्वारा 
छे जाये उनके लिये प्राथमिकता होगी ॥ (६ पुराप 
एकाउण्ट गिनती में लिखे जायेगे ) 
बराबर अच्ू प्राप्त करमे के दशा में प्रवरण नवम्बर/दिसम्बर १९६६ में प्रति व्यक्ति द्वारा 
बचाथ गये राशि के आधार पर किया जायगा । 


इन सम्बन्ध में सूचवता, शिक्षा विभाग जयपुर द्वारा अपने पतन्न सं० ]8-88-7-0.0. 
#ए२(२६/६६ दिनांक १-११-६६ तथा २९-११-६६ के जरिये सभी सम्बन्धित सस्थाओं को मेंजी 
जा छुफ्ी है। 

एक रिपोर्ट नीचे दिये गए प्रपत्र में दिनांक १०-१-६७ तक निश्चित रूप से हिन्दी इन्सपेव्ट्र स, 
गर्ंस स्कूल जयपुर को भेजी जानी है और उसकी एक प्रति सहायक क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय 
बचत, मगवानदास रोड़, जयपुर को भी भेजी जायगी। 

१ -स्टाफ के सदस्यो की कुल संख्या । 

२--विद्यार्थियों की कुछ सख्या । 

३-पो, भौ, से, बैक एकाउप्ट्स जो चालू हैं, उनकी कुल संख्या । 

४--सी. टी. डी, एकाउण्ट्स जो चालू है उनकी कुल संख्या । 
क्रियात्मक उपाय--- 


१-- समस्त विद्यार्थियों को उनके संरक्षकों की माफ॑ंत तारीख ३१-१२-१९६६ तक सीधे 
पो, भी से. बैक में प्रथम वार २) जमा कराकर एकाउण्ट खोलने या नेशनल सेविग्ज 
स्टास्प खरीद कर या किसी बस में इकट्ठा करके २) बचाने के लिये आग्रह करना | 
( नियमों के अचुसार पो, ओऔफिस में अवयस्क व्यक्ति भी अपने हिसाब में स्वाघीनता 
से लेन देत कर सकते हैं। भवश्यक की ओर से उसका पिता भी लेन देत कर 
सकता है ) 

२>- समस्त अध्यापको, क्‍्लर्को, चपरासियों आदि को पो. थौ. से. बैक एकाउण्ट तंथा 
सी, टी, डो, एकाउण्ड खोलने के लिये आग्रह किया जाय । सी. टी. डी. एकाउण्ट पे. 
रॉल पद्धत्ति के अनुसार खोले जायें तो उत्तम है । 


जयपुर में अग्रवाल, महेइ्वरी, पोदांर तथा मॉडल स्कूलों ने और चाकसू, अन्टेला; बांदी- 
कुई, आदि स्थानों पर भी स्कूलो ते इस इनामों को जीतने का उत्साहपुर्ण प्रयत्त आरम्म कर 
दिया है । 

ऐसे स्कूलो को जो इस दिशा में अच्छा कार्य करें किन्तु इनाम न जीत सकें समुचे १५६६८ 


६७ वर्ष के लिये सर्वत्र प्ड स्कूल का चुनाव करने के निमित्त शामिक्ष किया जायेगा और उसके 
लिये रनिग शीहलंड आदि दी जायेगी । 


अन्‍य विद्येप सूचना के लिये डिस्ट्रिवट भार्गेनाइजर, राष्टीय बचत, भगवानदास रोड़: 
जयपुर ( देलीफोन न॑ ७४४८२ ) से सम्पर्क स्थापित करें ॥ 


( ३९९ ) 


विपय-सहायता-प्राप्त संस्थाओं में सेक्रेटरी /मैनेजर/प्रेसीडेण्ट के बदल जाने की स्थिति । 


यह देखने में आया है कि कूछ एक प्रबन्ध समितियां, सहायता-प्राप्त संस्थाओं मे, सही तथा 
अद्यावधि पूरा हिसाथ नही रखती हैं जिश्के परिणामस्वरूप बाद में जवकि प्रधन्ध-समित्ति में कुछ 
हेरफेर हो जाता है, कित्तती ही अनावश्यक कठिनाइयां उपस्थित होती है। इन अनियमितताओं के 
कारण, सरकारी रुपये तथा बॉइज फण्ड के रुपये का गवन होता है एवं दुरुपयोग भी होता है और 
अन्य प्रकार की घोर अतियमितताए होती हैं और प्रवस्ध-प्तमित्तियों के सदस्य अपने उत्तरदायित्व 
से बचते हैं य्यपि नियमानुसार उनमें से सभी व्यक्तिगतरूप से एवं संयुक्रहप से तथा अलग अरूग 
उत्तरदायी है । अतः यह निरय किया है कि समस्त वरमान कर्मचा रिवर्ग जिन्हे सहायतार्थ-अनुदांन 
की राशि निकालने के लिये प्राधिकृत किया गया है, संलग्न प्रतिज्ञा-पत्र॒ पर हस्ताक्षर करें और 
उसकी दो प्रतियां प्रति हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को भेजे जिनमे से एक प्रति बह अपने 
कार्योलय में और दूसरी प्रति इस कार्यालय में, रेकाडे पर रखी जायगी | 


भविष्य मे, सेक्रेटरी अथवा मेनेजर बदक जाने की दक्षामे, ऐसे प्रतिज्ञा-पत्र पर पहिछे 
हस्ताक्षर करा लिये जायें और तत्पद्चात्‌ सहायता अनुदान के बिलों पर प्रत्ति हस्ताक्षर किये 
जाये । 

प्रतिलिपि पत्र संख्या २ (१४४) एत0/0०॥ ५/६६ दिनांक २१-:-१९६७ जयपुर जो 
महायक सचिव, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा अतिरिक्त निदेशक प्राइमरी सैवण्डरी 
शिक्षा राजस्थान बीकामेर को भेजा गया | 

विषय-सहायता प्राप्त संस्थाओं की, मंहगाई भत्ते की दरों मे वृद्धि होने के का रण, उनकी 

बढ़ी हुई देवता की पूत के लिये अग्रिम भुगतान । 
प्रशंग “आपका पत्र न॑ं० 808/8॥0/6760/4/65 दिनाक १९-१२-१९६६ 


निदेशामुसार राज्यपाल महोदय की स्वीकृति की सूचना दी जाती है कि ऐसी विश्िन्न 
शिक्षा संस्थाओं को जो कि शिक्षा विभाग से सहायतार्थ अनुदान प्राप्त करने वाली पंस्था्ों की 
सूचि में है अग्निम सह्दायतार्थ अनुदान एतदथे आधार पर, दिया जायगा जिससे उत्त संस्थाओं की 
प्रबंध समितियां, सन्‌ १९/६६-६७ में उनके कर्मचारियों को दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते की दरों 
में वृद्धि हो जाने के कारण, अपने पर आई हुई अतिरिक्त देवता की पूतति कर सकें। यह एतदर्थ 
अनुदान महंगाई -मत्ता की दरों में वृद्धि के कारण भुगतान की अतिरिक्त मनुमानित राशी तक 
सीमित होगा ) ये अग्रीम अनुदान, जब कि सन्‌ १९६७-६८ में नियमित अनुदान दिये जाये, 
समायोजित न किये जायें । अगर १९६७-६८ में महगाई-भत्ता को दरों में स्थिरता भआावेगी तो 
इन अश्रीभ महायतार्थ अनुदानों के समायोजन थे सम्बन्ध में मिर्सय लिया जाथगा | ये सहायतार्थ 
अनुदान इस शर्ते पर दिये जायेंगे कि संस्थाओं ने मंहयाई भत्ता की उन दरों से मान लिया हैं और 
वे अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता उन दरों से नीची दरों पर भुगतान नहीं कर रही है जिन 
पर राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को दे रही है । 


यह वित विभाग (व्यय-१) को सहमति से जो कि उनके पत्र आई डी नं० १५३६ 
दिर्वाक १८-३-६७ प्राप्त हुई, जारी किया जाता है। 


( ४०० ) 


राजस्थान सरकार 
५4 | कन्‍लक ७. 
शिक्षा बिप्ाग 
कार्यारूय--अपर निदेशक, प्राथमिक एवं माव्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर 


परिपत्र 
इस कार्यालय के पूर्व परिपत्न संख्या इडीवी : एड :इ ४ १७९५५ ४ स्पेशल ६५-६६ 
दिनांक ३-१-६० के अनुक्रम मे उक्त विषय पर राज्य सरकार से प्राप्त पत्र सख्या एफ-२ 
(१९४) शिक्षा प्रकोष्ठ ६:६६ दिनांक ३१-३-६७ की प्रति भेजी जाती है तथा तत्सम्बन्ध में 
निम्न आदेश दिये जाते हैं जिनका अविलम्ब अनुपालन किया जाकर इस कार्यात्य को सूचित 
किया जाय ताकि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को यथेष्ठ अधिमत भेजा जा सके -- 


(१) संस्था के व्यवस्थापक जो सन्न ६६-६७ में उक्त विज्ञप्ति के अनुसार मंहगाई मरते 
पर अनुदान छे ऋके है।लेने हेतु मांग पेश की है तथा जो भविष्य में मांग पेश करने से पहले 
“व्यवस्थापक समिति” द्वारा निम्न प्रारूप में पारित किये गए प्रस्ताव की प्रति प्राप्त की 
जाय-- 

श्री १००० ३३४७०१०५७५००० ७०५० ००७००००१५ ०८७० ३२००००००००००+१०७००० १०९०० ०००७०७० १०००००००००० १००००/०७#००१००००९%० ०००९००९१९ 
(संस्था का नाम) की व्यवस्था समिति अपनी आज दिनांक हल "० की बैठक में 
प्रस्ताव संख्या के अनुसार स्वीकार करती है कि संस्था के कर्मचारियों को 


दिनांक "५० नल नर नन तन तन न" से राजस्थान राज्य सरकार द्वारा उनकी ही श्रृणी के कर्म- 
चारियों को समय समय पर दी जाने वाली दर से कम मंहगाई भत्ता नहीं होगा । 


हस्ताक्षर अधिकृत पदाधिकारी मय पद ) 


(२) मंत्याई भरत्त के लिए बनाये जाने वाले स्टैटमेन्ट पर मिम्न आशय के प्रमाण-पत्र 
दर्ज कराये जाये--- 


(क) केवल उन्ही पदों पर मंहगाई भत्ते की मांग की गई हैं जो कि  बिमाग द्वास 
अवुदान हेतु स्वीकृत है । 

(ख) इस मगि को मैं इस बच्चन सहित स्वीकार करता हूँ कि भविष्य में हिसाव की 
जांच के दौरान भौर अधिक पद या अमाम्य दर के फलस्वरूप अधिक भुगतान होना पाया गया 
तो विभाग द्वारा चाहे गए रूप भे वह राशि अविलम्ब लौटा दी जायगी। 


(ग) उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव व्यवस्था समिति द्वारा उसकी बैठक दितांक। 
"»*०*»***५०००के प्रस्ताव संख्या “हनन -० «« +**नन्से पारित किया गया जिसकी प्रमाणित 
प्रति संलसन है । 

ऐसे भांग पत्रों पर सस्था की जोर से केवल वही व्यक्ति हस्ताक्षर करें जिसके हस्ताक्षरों 
से अनुदान राशि उठाई जाती है । 


प्रतिहस्ताक्षर्कर्ता अधिकारी सत्र ६६-६७ मे जारी की गई स्वीकृतियों को उपरोक्त 
निदेश के अनुत्तार पुनः जांच करके अपना अभिवेदत मय व्यवस्था समिति के प्रस्ताव व प्रमाणन 
यत्रों के इस कार्यादय को अविलम्ब पेश करेंगे । 


( ४०१ ) 


सन्न ६६- ६७ मे दिये गए महुगाई भत्ते की राशि के बारे मे उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण 
हो जाने की दक्ष में उक्त राजि को सन्न ६७-६८ में दी जाने बाली अच्तरिम किदहतो में भी 
शुमार किया जा सकता हे | 
अपर निदेदक 
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा 





राजस्थान सरकार 
दिक्षा विभाग 


कार्पाक्य--प्राशमरी एवं सेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान, बीकामेर 
तारीब १८ फरवरी, १९६७ 


स्थायी आदेश नं० ७, सब्‌ १६६७ 


घिपय:-- सहायता-प्राप्त सस्थाओ मे, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से ली जाने वाली 
फीस की प्रति पूर्ति । 


केन्द्रीय सरकार कुछेक मामलो में अपने कर्मचारियों को उन स्वीकृत ट्यूशन फीस तथा 
अन्य फोप की प्रति पूति के निर्मित्त जावेदन प्रस्तुत करने की अनुमत्ति प्रदान की हे जो कि उनके 
आश्रित विद्याथियों ( फ़््यात5 ) से सहायता-प्राप्प एवं मान्यता-प्राप्त संस्थाओं में की थाती हे । 
ऐसी रिपोर्ट की गई है कि इस प्रकार की प्रति पूति को आडिट में रोका जा रहा है कारण कि 
यह प्रशाणानपत्र नही है कि आ । वे फीस राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है। 
यद्यपि राज्य सरकार ने अमी तक सहायता'-प्राप्त एवं मान्यता-“प्राप्त सस्थाओ में छी 
जाने वाली ट्यूशन तथा अन्य फीस की एक-समान दरे निर्धारित नहीं की है जस कि सहायताथे 
अनुदान नियमावलि १९६३ के नियम ३ (१२) द्व रा अपेक्षित हैं, किन्तु ऐसी फीध राज्य सरकार 
द्वारा इस विपय में निश्चित पंमाने से नीची नहीं हो सकती और यही राज्य सरकार की पूर्व 
स्वीकृति के बिना बसूछ की जा सकती हें । 


परिणामतः एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि तारीख १-४-१९६३ के पहले किसी 
भी सस्था में जित दरो पर ट्यूशन तथा अन्य फीस वसूल की जा रही थी अथवा जिनकी स्वीकृति 
तत्पश्चात उस सस्था मे इस कार्यालय से प्राप्त कर ली हे वे सरकार द्वारा यथावित्रि ग्वीकृत दरे 
समझी जायेगी और इस तथ्य का एक प्रमाण-पत्र, सर) & प्रध-न अधिकारी ट्वारा मरूसत प्रपप 
में, उन संरक्षकों को जारी किया जाथगा जो कि तदर्थ निवेदन करें। प्रति हस्ताक्षर करने बाले 
अधिकारी प्रमाण-पत्र का सत्यापन करेंगे और सबूत के रूप मे उस पर अपने हस्ताक्षर करेी। 
ः हस्ताक्षर आनल बोडिया 

अतिरिक्त निर्देशक 


प्राइमरी एवं संकेण्डरी शिक्षा, राजस्थान 
। बीकानेर 


के 


( ४०२ ) 


प्पृत्त 
प्रभाण-पत्र फीस की प्रतिपूर्ति के विषय में । 


प्रमाणित किया जाता है कि तिम्नहिखित ट्यूशन तथा अन्य फीस जो कि 


श्री "९९५३ ५०५००६५०४७*5७9««« 4४% ७७७). € 5७० 4७६ ४5 पुत्र श्री «२. ७०+ ७१३७१ ०७०००१००७० २७०७०७०७०००७ ०१०२ ०१२१७ >++१०७#०क 
विद्यार्थी कक्षा" "१९५०० *०+- *००९३००५ ++-२*०* संस्था #०००३७००४७०००००० 8३००२७०००५ ९०७० *९%० से वसूल की गई हूँ 
ययाविधि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हैं :-- 

क्रम संख्या फीस का व्यौरा दर अवधि राशि 


१-दुगूशन फीस 
२-वाशिज्य फीस 


डरे 
है 
प्‌ 
घि 
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त ब्यौरा रेकार्ड से सत्यापित कर लिया गया है और 
सही है । 
हस्ताक्षर ( मुहर सहित ) 
तारीख" 9००७० १०००० ५६०००००० ३०५ ०००० मुख्य अधिकारी, संस्था 
पूतिहस्ताक्षरित 
मुहर कार्यालय 


+-धऔ.-3+.७४७+०६%-००>न नये 





राजस्थान सरकार 
वित्त विभाग व्यय नियम 


आदेश 
प्रमोंक एफ १, १६, थि० वि० व्यय नियम ६६-९१ 
विपप्र-मंहगाई भत्ता, 


राजस्थान के राज्यपाल ने प्रसन्नतापूर्वक आदेश दिया है कि १ अक्ट्चर १९६६ से उन 


राज्य कर्मचारियों को जो राजस्थान सिविरू सेवा पुनरीक्षित वेत्तन नियम १९६१ के बन्‍्तगंत 
पुनरीक्षित वेतन शखलाओ में वेतन प्राप्त करते हैं उनको मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर 
मिलेगा-- 


दिनांक, जय॑पुर १ अवदूबर १९६६ 


वेतन प्रतिमाह 
रुपये 
७० से कम 
७० और इससे अधिक लेकिन १ १० से कम 


मंहगाई मत्त की दर प्रतिमाह 
स्पये 


३५ पंतीस रुपये 
४१ इकत्तालिस रुपये 


( ४०३ ) 


११० और इससे अधिक लेकिन १५० से कम ५० पचास रुपये 
१५० और इससे अधक लेकित २१० से कम ६९ ग्रुनहतर रुपये 
२१० और इससे अधिक लेकिन ३८० से कम ७६ छिहतर रुपये 


३८० ओर इससे अधिक लेकिन ४०० से कम बह रकम जो वेतत के ४५६ तक 
पहुँचने से कम पड़ती है ! 


४०० और इसमे अधिक लेकिन २१९४ तक यहू रकम जो वेतन के २२५० ६० 
२१९४ से अधिक तक पहुँचने में कम पड़ती है। 


२. राज्यपाल ने प्रसन्नतायूर्वक यह भी आदेश दिया है कि इसी तारीख अर्थात १ 
अवटूबर १९६६ से उन राज्य कमंचारियो को पुनरीक्षित वेतन प्यू खछाओं से पहले के वेतन मात 
में वेतन लेते हैं उनको निम्नलिखित अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिछेगा-- 


परिलाभः एजाल्यूमेन्टस! प्रतिमाह मंहगाई भत्त में अतिरिक्त वृद्धि की दर श्रि, माह 


रुपये रुपये 
१०३ से कम २ 
१०३ और इससे अधिक लेकिन १४६ से कम ५ 
१४६ और इससे अधिक लेकिन १९३ से कम ७ 
१९३ और इससे अधिक वेतन २७० से कम 5 
२७० और इससे अधिक लेकिन ४४५ से कम ११ 
४४५ और इससे अधिक लेकिन २२३९ तक ११ 
२२३९ से अधिक वह रकम जो परिलाभ एमाल्यूमेन्टस में 


मिलाने पर कुले जोड़ २१२५० हो जावे । 


३, अनुच्छेद २ में उल्लेखित परिछाभ: -एमाल्प्ुमेन्टस शब्द का तात्पर्य उस राशिसे 
हो जो राजस्थात सेवा नियम ७: २४: के अन्तगंत वेतन की परिमापा में है तथा मह॒गाई 
चेतन महंगाई भत्ता जो वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ ६ (१६-वि० वि० व्यय नियम ६६.१ 
दिनांक १८-६-६६ के अन्तर्गत मिलता है का कुछ योग है । 

राज्यपाल के आदेश से 
मा० मुकर्जी 

हु० के० डी० भागंव 

वरिष्ठ लेखाधिकारी 


वेतन नगर पफननभभाक अनिनमतमभथ 


( ४०४ ) 


राजस्थान सरकार 
वत्त घिमाग (६ व्यय-नियमस ) 


अधिमचत्ा 
नं० एफ २ (बी) (३४) एफ डी (एनसेप-रूलस)|६६४-१ दिनांक जयपुर, १६ जुन १९६६ 


विपय राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) रूवस १९६१--उनमें संगोवन । 


आरत के संविधान के अनुच्टेद ३०९ के परन्‍्तुक द्वारा ध्रदत्त जक्तियों के प्रयोग में, राज्य 
पाल महोदय, राजस्थान एतद्‌ द्वारा राजस्थान सिविल सर्विसिज (रिवाइज्ड पे) रूलस १९६१ में और 
सभोवन करने के लिये निम्तलिखित नियम बनाते है, अर्थात्‌ -- 
१---थे नियम राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे सश्ोचत मियम १९६६ कहलऊे/्येंगे। 
२--थे अप्रे छ १९६६ के अन्तिम दिन में छाग्र हुए समझे जायेंगे सिवाय उस स्थिति के 
जबकि अन्यथा निर्हिप्ट किया जा चुका हो * 
३-राजस्थान सिविल सबिसिज (र्विइज्ड पे। रूलस १९६१ में नियम ५ के उप नियम 
(५) के पश्चात निम्तलि खित जोडा जायगा-- 


“(६। प्रवरण हेतु विशिप्ट रोक” तथा संकेताक्षर “9. छ.' से अभिष्राय 
वेतन-श्ु खला मे उस स्थिति से है जिसका नियमन करते समय. नियुरत्ति करने वाला 
अधिकारी अथबा' उससे नीचा बोई अन्य अधिकारी जिसे इस प्रकार प्राधिकृत किया 
गया हो, आदेश दे सकेगा कि अमृक्त व्यक्ति को, निश्चित रूप से विपरीत रेकार्ड को 
ध्यान में रखते हुए उक्त स्थिति से ऊपर नही जाने दिया जायगा । 

४० अनुसूची - १ में --भाग-क संशोधित वेतन-दरें ( पुस्तिका का पृष्ठ ६ ):-- 
(१ क्रम सस्या १से १९ तक के समक्ष लिखे हुए शब्द तथा अड्डू निम्नलिखित 
द्वारा प्रति स्थापित किये जायेंगे : - 


चेतमन-दर सं० वेतन-दर 
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१५-- 


१८-- 
१९-- 
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११५-५-१५५-१६५-४, 8,-१७५-१९५-१०-२४५-७. 8 -२६५-१०-२८५-३०० 
१३०-५-१५५-१०-२०५-२२५-१०-२७५-$., 8 -२६५-१२३-३२० 
१४०-५-१५०-७2-१८०-१ ०-२२०-२४०-१०-२९०-३ 8 -३१५-३३० 
१२०-५-१५५-१०-१८५-२०५-१०-२५५-४, 8. & 78. 8.-२७५-१०-२९५-१२४१- 
३७०-२८५ 
१७०-२७०-२९०-१०-३१०-१२३-३४७-$, 3,-३७२-३८५ 
१७०-२७०-२९०-१०-३१०-१ २१-३४७-७, छे -३७२-३७५-१२२-४० ० 
२८००-१०-३००-३२२2-१२2-०३८ ५-७ 8,-४१०-१२३-४२४५-४५० 
[११] चतंमान वेतन-दर “३२ क! के स्थान पर निम्नेलिखित निविष्ट की जायेगी- 
४३२-क “१३ -०-६०-१६००”! 
[7]] वर्तेमान वेतन-दर ३६ के स्थात पर निम्नलिखित निविष्ट की जायग्रेगी- 
“३७? २०००-१००-२५०० ” 


टिप्पण--राजस्थान सिविछू सविसेज (रिवाइज्ड पे) रूल्स १९६*' के साग ग तथा घ में 


दिये हुए संशोधित वेतन-दरों के निर्देश उपरोक्त भाग-क में अनुसूची-१ में यथा 
संशोधित वेतन-दरों के प्रसंगवद्ध निर्देश समझे जायेगे । 





४. शीर्षक “राजस्थान शिक्षा सेवा (सामान्य ब्रांच) में 





(क) निम्नलिखित नई प्रविष्ठियां विनिष्ट की जायेंगी-- 
२ र्‌ रे 4 
यदि कोई हो) २००० 
संयुक्त निदेशक, प्राइमरी एवं कुछ नही ९००-१०-१५०० न्यूनतम (३२) 
सेकण्डरी शिक्षा, (यदि कोई दो) वेतन १०५० 
निर्देशक विज्ञान शिक्षा संस्था ६५०-५०- १००-५०-१५०० ग्युनतम (३२) 


१२५० (३०) वेतन १३५० 


निदेशक स्टेटइ स्टीय्यूट भॉफ 


ली ४ 


< 


$ 


न्द्‌्ब्छ 


एजुकेदान 
(ख) वरिष्ट वेतन-श्र खला में रखे गये पद-- 
उप निदेशक शिक्षा विमाग शब्द एवं अंक “५५०-३०-८२०-४प-३०- 
निदेशक, व्यावसायिक शिक्षा ८५०-५०-६५०” तथा “(३८ !! 


प्रिसिपल, टीचसे ट्रंमतिंग कालेज. पाइ्वांकित पदों के सामने जो स्तम्म ३ व ४ में 
निदेशक संस्कृत शिक्षा लिखे हुए हैं, के स्थान पर शब्द तथा अ्षक्क 


( ४०६ ) 


५. प्रिपिपल, कालेज शारीरिक /६५०-५०-१ २५० न्यूनतम वेतन ७५० तथा 
शिक्षा “(३०)” प्रतिस्थापित किये जायेंगे। 
६, प्रिंसिपल, साइल पंचलिक स्कूल 
(ग) निम्नलिखित नवीन प्रथिष्टि उपरोक्त (ख) की क्रम सं० ६ के नीचे निर्विष्ट 





की जायगी । ५ 
१ २ ३ डे 
७ उप निर्देशक (वरिष्ट) ६५०-५०-१२५० (३०) 
स्टेट इन्स्टीव्यूट शिक्षा सानतम वेत्तन 
८. सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ ७५० 
नेशनलाइजेशन ऑफ 
देवस्ट बुबस । 


९ निदेशक मूल्याकन 
(घ) उप जक्षीर्पक “सामान्य वेतन श्रखल्वा १” के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टियाँ मय 
पदों के बविलोपित की जायेगी । 
(8) शीर्षक "सामान्य वेतन श्रखला ! के अन्तर्गत पद” के अन्तरंत निम्नलिखित 
तवीव प्रविष्टि को जायेंगी । 











लिनकीनिकीनलील नल आरा 
१ र्‌ छु डे 
१. निरीक्षक िरीक्षिका, ३००-२५- ५०-३४००-७०० 
शिक्षा घिभाग 
. सहायक निदेशक क ५०-३०-८२०-४०- 


, ३९ निद्देशक (जूनियर) एस टी सी 

« रजिस्ट्रार डिपहि परीक्षा 

५. मूल्याडून अधिकारी, स्टेट 
एजुकेशन ३ बैलुएशन यूनिट 

. रजिस्ट्रार, बोर्ड देकनिकल शिक्षा 

७. वाइस प्रिसिपछ, कालेज 

शारीरिक शिक्षा 


न नए ल्‍प 


कै ३०-८५००-५०-१ १०० 


र्दरी 


११ 


ै 


(च) उप शीष॑ंक “सामान्य वेत्तन श्रखला ' २, ३, ४ तथा ५९ के अन्तर्गत वर्तमान 
प्रविष्टियाँ, मय प्रविष्टियां जो वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ १ (५१) 
70 (8) रूल्त/६१/४ दिनांक २१-८-६२ के अधीन निविष्ट की गई है, 
भय उप-शीपंकों के विलोपित की जायेंगी । 


(छ) थीप॑क “सामान्य वेतन श्रखल्ा २” के अन्तगंत निम्नलिखित नवीन प्रविष्टियाँ 
निविण्ट की जायेंगी -- 


१ २्‌ ३ है 


१. मुख्य अध्यापक /मुख्य अव्यापिका २५०-१५-४००-२०-- 
हाई स्कूछ|जुनियर हायर ०० 
“६. सेकेन्डरी स्कूल 





पे 
न्ण्ण 


१ 





२ ग्रुख्य अध्यापक बी० एस० टी० सी ० 5 


बलि 


१०, 


११. 


१२. 


, मुख्य अध्यापक, 


. पी० ए०, क्त्तिरिक्त निदेशक वि 


, सहायक निदेशक, स्टेट इ स्‍्टीस्य,ठ $ 


ऑफ एजुकेशन 


. मुख्य अध्यापक /मुख्य अध्यापिका मा 


शिशु स्कूल 
२५८०-१५-४००-२०-५०० 
नेत्रहीन विद्यालय 


« ऑडियो चिज्वअल ऐजुकेशन. ,, 


अफसर 
उप-निरीक्षक शिक्षा 5 
घिभाग 


शिक्षा (पी. एण्ड एस.) ३०-०८०० 


» मुख्य अव्यापक/मुख्य ३० ०-२५-६०० 


अध्यापिका, हायर सेक. 

तथा मल्टी पर॒पज हायर 

सेकण्डरी स्कूल 

प्राध्यापक अध्यापक, २५०-२५-५५०- 
ट्रेनिंग कालेज ।.. ३०-७००-२५-७५० 
रिसर्च अधिकारी, स्टेट 2 
इ'स्टीव्यूट ऑॉफ एजुकेशन 

टेकनीकलऊ लेक्चरार के 

सांईस शिक्षा यूनिट 


शीपंक “राजस्थान एजुकेशन सं्विस (कॉलिजिएट 
ब्रांच (पृष्ट १५) उप-शीर्षक “प्रवर वेतन-श्र खला 
में रखे गये पद” के अन्तर्गत । 


(क) तिम्तलिखित नवीन प्रविष्ठि निविष्ट की 
जायेगी । 


२८५-२५-५६०-७४- 
(२६) अध्यापिका हायर सेकण्डरी 


ऐसे व्यक्ति से जो (०४-६६ 
से पूर्व हायर सेकण्डरी या 
मल्टी परपज हायर सेक० 
स्कूल के युख्य अध्यापक/ 
मुख्य अध्यापिका के पद पर 
नियुक्त किया गया है, भिन्न 
व्यक्ति मुख्य अध्यापक/सुख्य 


मल्टी परपज हायर सेक० 
स्कूल के पद पर नियुक्त 
किया जाने पर अपना वेतन 
अपनी वेतन श्र खला में दो 
सीढी (स्टैजेज) ऊपर नियत 
करा सकेगा किन्तु शर्ते यह 
है कि उन्नति डिपाट्मेण्टल 
कमेटी की राय पर की 


जायगी जो कि उदन्नति 
सम्बन्धी नियमो के अनुसरण 
में होगी । कोई व्यक्ति जो 


इसी प्रकार उन्नति के योग्य 
समझा जाय वह भी अपना 
वेतन अपनी वेतन श्र खला 
में दो सीढी (स्टेजेज) ऊपर 
नियत करा प्केगा यदि वह 
मुख्य अध्यापक बी. एस. 
टी, धी स्कूल के मुख्य अध्या 
पक के पद १२ ता० १-४-६६ 
से काम कर रहाहो या 
१-४-६६ के परदचात उन्नत 
किया गया हो | 


( ४०८ ) 


लआाआ 22020 3877 धन यियर अल लिकाओ आती 
निदेशक शिक्षा विभाग १६५०-७५-१ ८००-१००-२००० (३ १) 
(ख) शब्द तथा अंक ६५०-५०-१२४५० न्यूनतम चनन ७७० प्रतिमाह और 
४( ३०)” के स्थान पर शब्द तथा क्षक “९५०-५०-१४०० न्वुनतम देतन 
१०४०” और “(३९)” सम्बन्धित स्तस्मों में प्रिसिपछ, पोत्ट-ग्रेजुएड काले 
के पद से समक्ष प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 
(ग) निम्नलिखित प्रविष्टि निविष्ट की जायेगी । 
१ २ ३ डे 





संयुक्त निदेशक 
कालेज शिक्षा (पदि कोई हो) कुछ नहीं ९५०-५०-१५० ०- (३२) 
न्यूनतम वेतन १००० 
(घ) वरिष्ट वेतन-श्र खला में पद--शब्द चथा अंक "५५०-३०-८२० ऊ#फे 
प्रिसिपल डिग्री कालेज, हेड ३०-८४०-३०-९४०” भर “(२८)” जो 
ऑफ डिर्पाट्मेण्टस, उन विपयो... पादवांकित पदों के सामने स्त॒म्म हे वे ४ में 
के जिनमे पोस्ट ग्रेजुएट स्तर भद्ित हैं, के स्थान पर शब्द तथा अक 
की पढाई होती हो। “६५०-४०-१२५० गौर “(३०)” सम्ब- 
न्चित स्तम्भों में प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 


अनुमची “ग! 
(ग) अनुसूची १ के भाग ग में पद जो विभिन्न विभागों मे हैं, (पू० ४१ ) | 
१. पदों "अन्य कार्यालयों मे सुपरिण्टेण्डेटस” के नीचे निम्मलछिखित प्रविष्टियाँ 
निविष्ट की जायेंगी । 








5.२ ०+ अल 
१ २ ३ ४ 
असिस्टेण्द अधीनस्थ कुछ नही. १२०-१-१५५-१०-१८५ (१६) इस श्यूखछा में वेतन अधी- 
कार्यालयों मै-- २०४-१६८-२५५-४४ & छछ... नस्थ कार्यालयों के उन उच्च 
२७४-१ ०-२९५-१२३- छिपिको को दिया जा सकेगा 
३७०-३८५ न्मूनतम वेतन जो खास तौर पर, स्वीकत 
श्श्श्‌ पदों पर स्थायी अथवा 
स्थानापन्न स्थिति में नियुक्त 
किये जांय । 


२. सचिवालय, राज लोकसेदा आयोग, विधान सभा. गवर्नेर सचिवालय में असि- 
का पद एवं सचिवालय में राज -लोक सेवा आयोग, विधान सभा, गर्वनेर 
सचिवालय में उच्च छिपिक का पद मय स्तम्म २, ३ तथा ४ में की हुई 
प्रविष्टियां, विछोपित की जायेंगी । 

५ निम्नलिखित प्रविष्टियां निविष्ट की जायेंगी -- 








१ र्‌ रे है ञ्‌ 
सचिवालय, राज -छोक १ै२०-५-१५५-१०-१८५ (१६) उन्नति सम्बन्धी नियमों के 
सेवा आयोग, विधान समा २०४-१०-२५०-७७ & 88 अनुसार पदोन्नत होने पर 
तथा गवंनर सचिवालय में २७५-१०-२९ *-१२२-३७०- उच्च लिपिक को असिस्‍्टेण्द 
असिस्‍्टेप्ट सचिवालय ३८४५ स्यूततम वेतन १४० के रूप में, वेतन दो सीढी 
राज, लोक सेवा आयोग, उच्च लिपिक के लिये और ऊपर के स्तर पर या १७४ रु, 
विधान समा, गर्वतर सचि- १७५ बर्सिस्टेण्ट के लिये । जो भी उसे लाभ प्रद हो, 
वालय में उच्च लिपिक । दिया जायगा । 

३, प्रृष्ट ३९ पर दी हुई निम्नलिसित प्रविष्टियां विलोपित की जायेगी । 
१ रे ईे ४ 

प्रवर वेतन श्र खला ८००४-१००-५०१२५ तेथा १०५-४-१ २५-५-१५० (७) 
मोटर थे ड्राइदर विशेष वेत्तन, यदि कोई हो । 
प्रबर वेतन श्रखला ड़ मु (७) 


ट्रे बंठरों के ड्राइवर 
(५) स्तम्म १ में लिखित “मोटरों के ड्राइवर 

तथा “ट कटरों के ड्राइवर” पदो के सामने 
तम्म २ में शब्द तथा जड्ू *८०-४-१००- 
५-१२५ तथा विद्येप वेतन यदि कोई हो' 
निविप्ट किये जायेगे । शब्द “सामान्य 
वेतन-श्र खला” जो स्तम्भ १ में मोटरों के 
ड्राइवरों तथा दु बंटरों के ड्राइवरों के लिये 
लिखे हुए है, विछोपित किये जायेंगे । 

(छ) १-वेतन-श्र खला नें ० १-(प्रृष्ट १२१।-वेतन- ४ 
श्रखछा मं० १ के नीचे वतंमान अनुदेश 
'(१]* के रूप में पुनः संख्यांकित' किया 
जायगा और अनुदेदा नं० /[२|' के रूप मे 
निम्न लिखित नया अनुदेश जोड़ा जायगा । 
“(२ ७६) पर लगा हुआ 5, 9, (दक्षता 
अवरोध) तक पार नही किया जायग्रा जब 
तक कि व्यक्ति मिडिल स्कूल परीक्षा पास 
ने कर ले । 5. 8. (विशिष्ट अवरोध) उन 
व्यक्तियों के लिये लागू नही होगा जिनका 
विशेष वेतन सचिवारलूय, राज.-छोक सेव 
आयोग, विधांत सभा, तथा-गंवर्नर सचि- 

- वालये में, दिनांके १-९-१९६१ से अंभु सूची 
' रेआंगे$ के अनुसार उनके वेतेन में मिला « 
पदियो शयो था ,, ३7 


[| ४१० ) 


२-वेतन-श्र खला नं ० २-अडू “७६” जो असुदेश नं० १ की छाइन १ मेदिया 
हुआ है उसके स्थान पर अच्छू “८६ प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

२-वेतन-श्र खलानं० ६-मडू “१३०” जो अनुदेश नं० ६ की छाइन ६ मे दिया 
हुआ है उसके स्थान पर अछ्छू “१४४ प्रतिस्थापित 
किये जायेगे । - 


४-वेतन-श्र खला नं. १६-वर्तमान अनुदेश (४) के स्थान पर निम्मलिखित प्रति- 
स्थापित किया जायगा-- 
“४-लये भर्ती किये हुए व्यक्तियों को तथा उन व्यक्तियों 
को जिन्हें कम वेतन मिल रहा है नीचे लिखें अनुसार 
दिया जाग्रेगा!ः-- 
(क) [१] पोलीटेकनिक डिप्लोमा पास व्यक्ति जो ओवरसियर, या ड्राफ्ट्समैन, 
ग्रेड १, या सर्वेबर ग्रड १, या कम्पूटर, या ऐस्टीमेटर अथवा उन | 
पदों पर जो परिशिष्ट में दिये हुए हैं । १७ ) 
[२] संगीत या कला में यूनीवर्सिटी डिक्री पास या मान्यतों प्राप्त सस्‍्याज्ं 
से तत्समान डिप्लोमा पास व्यक्ति जो संगीत या कलो के अध्यापक के 
रूप में या दस्तकारों अथवा डिजाइनरों ( यह उन्त लोगों को नहीं 
मिलेगा केवछ समास्य ग्रेजुएट हैं जिनका एक चिपय संग्रीत था ) के 


रूप में भर्ती किये जाये । १४०) 
(३॥ ग्रं जुएट्स जो मान्यता प्राप्त डिप्लोमा, शारीरिक प्रशिक्षण में प्राप्त 
किये हुए हों, फिजीकल इसंट्वटर के रूप में मर्ती किये जाये । १४०) 


[४] ग्रे जुएट्स साइन्स में जिन्हें अनुभव प्राप्त हो, जो पोलीटेकनिक या 
इंजीनियरिंग कालेजों में केमिस्ट या वान-टेकनिकल इस्सट्रक्‍्टर के रूप 


में भर्ती किये जाये | १४०) 

(ख) [१] सचिवालय, राज -लोक सेवा आयोग, विधान सभा तथा ग्वनर सचि- 
बालय में उच्च लिपिक । १४०) 
[२] अधीनस्थ कार्यालयों में असिस्टेन्ट । १५५) 

[३] सचिवारूय, राज,-लोक सेवा आयोग, विधान ससा, तथा गवर्नेर सचि- 
चालय में असिस्टेन्ठ । रे १७५) 


(ग) इजीनियरिग ग्रेजुएट्स जो ओवरसियर या तत्समान पदों पर भर्ती किये जायें 
और जिनका पद लाम जूनियर इजींनियर रखा जाय।,. २५५) 
५-वेतन श्र'खला नं० २५-अनुदेश नं०(१),(२) तथा (४) विछोपषित किये जायेंगे । 
६-वेतन श्रखला नं० २६-चर्तमान अनुदेश (१) के. रूप में पुतः संख्याकित किया 
जायगा बोर निम्नलिखित अवुदेश (२) के रूप में तिविष्द किया जायगा -- 
(२) सी. ७. एस. श्रेणी १ तथा सौ, ए. एसे, श्रेणी ,२-के. विषय में--- 


घ ३ है 


(क) सी. ए. एस, श्रेणी १ तथा सी. ए. एस श्रेणी २ के रूप में पद नाम समाप्त 
कर दिये गये है और उन पदों को २३-८-१९६१ के पश्चात सी. ए, एस, 
पद नाम दिया गया है । 

(ख) स्पेशल पे/कम्पेनसेटरी एलौस की दरें जो १-९-१९६१ के पूर्व सी. ए, एस, 
श्रेणी १ के पद के साथ स्वीकृत थीं समस्त सिधिल असिस्टेन्ट सजंनों को 
दिनांक १-९-१९६१ से, तत्पण्चात किये गये रूपान्तरों तथा सशोधनों के अधीन 
रहते हुए, होगी । 

(ग) किसी अधिकारी को दक्षता अवरोध (8 8) पार करने की अनुमति देने के 
बारे मे निम्नलिखित सिद्धान्त निश्चित किये जाते है : -- 

[१] मेडीकल ग्रेजुएट्स ग्रामीण क्षेत्रों मे दो वर्ष संविस कर चुके हो । 

[२] लछाइसेंशियेट ( अथवा बी-डीएस ) १५ वर्ष की सविस कर चुके हो जिसमें 
से दो व का अनुभव ग्रामीण इडिस्पेन्सरयों मे, या कम्बूनिटी डेवलपम्ेण्ट 
ब्लॉक या लंवर एसाइलम, या ग्रामीण एवं शिशु कल्याण केन्द्रों मे या 
एन. एम. ई. पी या डी. सी. जी. या पी, एच सी. या नूट्रिशन एवं 
पब्लिक हैलथ लेवोरेटरी मे सबिस का होना आवश्यक है। 

[३] सेवा जो की गई हो वे अन्यथा सत्तोष-प्रद होनी चाहिये । 

(घ) नान-प्र क्टि सम एलीमस और सवारी एलीस की दरें जो मेडिकल अधिकारी 
( सिविल असिस्टेन्ट सजंन श्रेणी १) को ई. ए. एस, १ स्कीम मे स्वीकृत हैं 
पदो की वेतन-ऋ'णखलाओ के सशोधित होने पर दिनांक १-९-१९६१ से 
अपरिवर्तित रहेगी किन्तु तत्पश्चात किये गये सूपान्तरों तथा सशोधनो के अधीन 
रहते हुए होगी । 

संशोधित पुनरीक्षित वेतन श्र खलाओ में वेतन नियत करते के बारे मे निम्नलिखित अनु- 
देश जारी किये जाते है :-- 


१--राजस्थान सविस छलप के नियम २८ के प्रावधानों के होते हुए भी, जिन्हें राज्य 
कमंचारी जिन्हें वर्तमान पुनरीक्षित वेतन श्र खलाओं मे बेतन मिल रहा है, उनका वेतन सज्ोधित 
पुनरीक्षित वेतन-दरो में १-४-१९६६ को न्तिमत क्या जायेगा । 


२-जिन राज्य कमंचारियो ने राजस्थान सिघिल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) छलस १९६१ 
के नियम ८ के अनुसार अपना विकल्प, रिवाइज्ड पे स्केल को चुनने के लिये नहीं दिया था वे 
. अब नये रिवाइज्ड पे स्केल को चुनने के लिशे अपता विऋल्‍प दे सकते हैं । विकल्प लिखित में ३० 

सितम्बर १९६६ तक दिया जा सकैगा और उसकी सूचना राजस्थान सिविल सविसेज (रिवाइज्ड 
पे) रूल्स १९६१ के नियम ८ के उपनियम (२) में वशित प्राधिकारी को दी जायेगी। 


३--संशोधित पुनरीक्षित वेतन ऋखला मे आग्रामी वेतन-वृद्धि की तारीख, राजस्थान 
सिविल स्विसेज (रिवाइज्ड पे).रूल्स १९६१ के नियम ११ के अनुसार होगी । 


४--नणहां संशोधित पुनरीक्षित वेतन श्र खला में गनुमत वेतन वर्तमान पुनरीक्षित वेतन 
श्रेखला में क्रिस्ी सीढी ( 588८7) के अतुरूप त हो उस दशा में वेतन एक सीढी नीचे स्तर पर 


( ४१३२ ) 


नियत की जायेंगी और पुनरीक्षित वेतन श्रखलवा में वतमान वेतन तथा संज्ोधित पुनरीक्षित वेतन 
श्रखला मे आगरित वेतन, की अन्तर-राशी, पसनल देतन मानत्ता जायेगा जो कि भावी वेतन- 
चद्धियों मे बिलीन क्या जायेगा । 


५--ऐसे राज्य कर्मचारियों का वेतन, जी ऊचे पदों पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहे हैं 
और ऊची वेतन-श्र खला मे वेत्तन पा रहे हैं, संशोधित पुनरीक्षित वेततन-श्र खला में, राजस्थान 
सिधिल सचविसेज (रिवाइज्ड पे। रूकूस १९६१ के मियम १० में निर्धारित प्रणाली से निरिचित 
किया जायेगा परन्तु ऐसे वतेमान सिविल जजों का, सिविल एण्ड एडीशनल सेशन जजों के पद में 
स्थानापन्न वेतन, जिनका वेतन सज्ञोधित पुनरीक्षित वेतन श्रखल्ता मे रो अभ्निम बुद्धियाँ सजू र 
करने के बाद नियत किया जाय और जो १-४-१९६६ के पूर्व सिघिऊ एण्ड एडीशनल सेसव जज 
के पद पर स्थानापन्न रूप में काम कर रहे थे, नीचे लिखे अनुसार पुननियत किया जायेगा--- 

(को जो व्यक्ति १-४-१२९६६ पहिले स्थामापन्न रूप में काम करना धारम्भ कर छुके थे 
उनका स्थानापन्न वेतन, उन्ते सिविल जज के रूप में मूल-वेतन से एक सीढी ऊंचे 
स्तर पर नियत किया जायेगा । 

(ख्) जिन व्यक्तियों ने १-४-१९६६ को अथवा तत्पद्चात स्थानापन्न रूप में काम करना 
आरम्म किया हो उनका स्थानापन्न बेतव, संशोबित पुनरीक्षित वेतन-श्र खल्हा में, 
राजस्थान सर्विस रूहस के नियम २६-क के अनुरार नियत किया जागगा । 


६- जो राज्य कर्मचारी (-+-१९६६ को एक वर्ष अथबा अधिक समय से वर्तमान पुन- 


रोक्षित देतन-श्र खा मे अधिकतम वेतन पा रहे हैं, उन्हें, संशोधित पुनरीक्षित वेतन-श्र खला में 
उनका बेतन निथ्त हो जाने के पदचात, एक वृद्धि दी जायेगी परन्तु जहाँ विद्योष वेतन, वेतन में 
विछीन कर दिया गया हैं और वर्तमान पुनरीक्षित वेतन-श्रखछा मे अधिकतम वेतन १-४-१९६४ 
को एक वर्ष से अधिक समय से प्राप्त किया जा चुका था, उस दक्षा में वेतन संशोधित वेवन- 
श्र खला में, दतंपान पुनरोक्षित वेतत-अ खला की अधिकतम राजि तेथा विशेय वेसेन की राशि 
के योग वे बरावर राशि से ऊपर की सीढी के स्तर पर नियत किया जायगा ) 


हर] 


। हस्ताक्षर--एम, मुकर्जी 
; फाइसनेस क्रमिइतर एवं 
५ सचिव, रॉजस्थान सरकार 

हु 


प्रतिलिणि पत्र संख्या ईंडी बी. एडी, जी० सो, १५५० २/स्पेश 8 /६६/दिनांके (५-९-६६ 
पेशी तिरिक्त संचालक, प्राथमिक एवं माध्यमिक निक्षा राजस्थान, बीकानेर समस्त सम्बन्धित 
क्को। 

दस कार्यालय के पत्र संख्या ईडी वो, एका, वी-२: १४२२७: २४१: ५९ दिनाक 
२-९-५५ में में यह आजा प्रसारि। को जाती है कि अग्नेजी मापा शव साधारस प्राथमिक 
विद्यालयों में नहीं पढ़ाई जानी चाहिप्रे झथ पह लिर्फ खास प्रकार कै प्रायमिक मौन्टेसरी 


* विद्यालयों में जिन्हें इस कार्योलय द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है पढ़ाई जा सकती है महे 
/> डे 
संभव नहीं है कि प्रायमिक्त विद्यालयों मे अप्नेजो पढ़ाने के हिए अर््नक्नी आपो के वढ़ानेल्‍फी 


नि 


( डेए३ ) 


जिक्षण पच्दति ( 80०79] गपाण्ला ) के अनुसार प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था की 

जा सके | अतः यदि बालक गलत तरीके से प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी पढेंगे तो वे गलत आदतें 

जो उन्होने प्राप्त कर ली है उनका सुधारता बहुत मुश्किल हो जायेगा। ; 
श्र निरीक्षक शिक्षणारूय 

जयपुर 

श्री अतिरिक्त शिक्षा संचालक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश 

संख्या स० शि० सा घा। डी जी ।१। अन्वेशण ६५-६६ दिनाडृू ३१-५-६६ की प्रतिलिपि जो इस 

कार्यालय व अन्य को भेजी गयी । 


स्थायी-आदेश संझ्या १६६६/११ दिनांक ३२१-४-१६६६ 

प्राथमिक एवं भाध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर के अन्तर्गत विभिन्न शिक्षण 
संस्थाओं के लिये राज्य सरकार द्वारा पुस्तको एवं पत्न-पत्रिकाओं की स्वीकृति हेतु नियुक्त राज्य- 
स्तरीय पुस्तक एवं पत्र-पत्रिका चयन समित्ति द्वारा की गई सिफारिश के. आधार) पर विभाग 
के समस्त अधिकारियों के पौछनाथथ निम्न निदेश दिये जाते हैंः-- गत 
॥ १, विद्यालय के पुस्तकालय में रुचि लेने एवं उनके लिये उपयुक्त पुस्तकों के चयन हेतु 
प्रधानाध्यापकों और अध्यापको को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। * 

२, विद्यालय के पुस्तकालय के लिये अच्छी उपयोगी पुस्तकों का चयन एवं क्रय होना 


चाहिये । पु 
३, राजस्थान के लेखकों को उनकी अच्छी क्ृत्तियो के लिये उचित, प्रोत्साहन मिलना 
चाहिये । दे 
४, छात्र -कोप का उपयोग प्रधानाध्यापक अपने विवेक से करेंगे। छान्-कोप में से 
पुस्तकों दे चयन के लिए जहां तक सम्मव हो सके अधिक धध्यापको का सहयोग प्राप्त किया 
जाय। छात्र-कोप का उपयोग स्वीकृत पुस्तक सूची तक ही सीमित रहेगा। फिर भी, 
प्रधानाध्यापक स्वीकृत पुस्तक सूची से बाहर की पुस्तकों क्रम कर सकते है, परन्तु ऐसी पुस्तकों 
की सूची अलग से बनाकर तेयार रखनी चाहिये जिसका निरीक्षण-गण निरीक्षण के समय अवलूकन 
करेंगे । - * “० 5 के  2 

५. पत्र-पत्निकाओं का क्रय-स्वीकृत सूची तक ही सीमित॒- रहना चाहिये । स्वीकृत सूची 
के बाहर से पन्निका, देनिक।पत्र के कय करने से पहले प्रधानाध्यापक के लिये “विभागीय अनुमति 
प्राप्त करना अनिवायं है । 5. सा ध्आ 

६. निरीक्षण अधिकारियों को निरीक्षण .के समय विद्यालय के पुस्तकालय की दशा की 
ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। पुस्तकालय के लिये चयन एवं क्रय. की गई पुस्तकों के विषय 
में देखा जावे कि प्रधानाध्यापक ने पुस्तकों के क्र में उचित विवेक से काम लिया है या नहीं । 

७. प्राथमिक शालाओं के लिये किसी प्रकार की समाचार-पत्रिका 'का चन्दां नही दिया 


जायेगा । ! पा 
। ८, क्रय अधिकारी किसी भी प्रकार से पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं के लिये स्वीकृत अनुदान 
व्येयगत (लेप्स) नहीं होने देंगे । वे इस बात का पूरां' ध्यान रखेंगे कि पुस्तकों एवं पत्र 


( ४९४ ) 


पत्रिकाओं हेतु स्वीकृत अनुदान का पूर्ण उपयोग प्रतिवर्ष ३० नवम्बर तक हो जाये । इस सम्बस्ध 
पे आवश्यक विभागीय आदेक्ष प्रपत्र क्रमक स० शि० । साथा। डी, १। जिशेप । ६५-६६ विवाक 
१६-५-६६ द्वारा पूर्व भेजे जा चुके है । 

विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के सूचनार्थ विनाग द्वारा पुस्तकों की स्वीकृत सूची 
निकाली जायगी । समए समय पर अनुपुरक सूचियाँ निकछती रहेगी। इन पुस्तक सूचियो के 
लिये विभागीय गजट (शिविरा पत्रिका) मे प्रायः नियमित परिशिष्ट रहेगा । 


पत्रांक लि० शि०। जय  साभान्‍्य । जीए । परिपत्र।१६५/१३४/६६ दिनांक ११-८-६६ 


निरीक्षक शिक्षणालय, जयपुर 


"नीली लीन + +-०-++ 


राजस्थान सरकार 
(शिक्षा विभाग) 
स्थाई आदेश १६६६ 
अल्प भाषा भाषी जाति के बालकों को पांचवी कक्षा तक उनकी मातृ-माषा के माध्यम 
से पढ़ाने की सुविधायें दी हुई हैं । 
इस विषय में इस कार्यालय को यह जानकारी करवाई गई है कि उद्द' पढने वाले बालकों 
की परीक्षा मे दिये जाने वाले पर्चे उदृ' भाषा में न देकर हिन्दी मापा में दिये जाते हैं, चू कि छात्र 
उद्दू भाषा के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हे हिन्दी भाषा में दिये जाने वाले पर्चे को समझते 
में कठिनाई होती है। 
इसलिये उन सभी शालाओ को जिनमें उद्', पजावी, सिन्‍्बी या गुजराती मापा द्वारा 
पाचवी कक्षा तक पढाने का प्रवन्ध है उनको लिख दिया ज्ञाय कि उदू भाषा-भाषी जाति के 


छात्रों की परीक्षा में जो पर्चे दिये जाय वे उस्त मापा में ही हो जिस भाषा के माध्यम से वे शिक्षा 
ग्रहण कर रहे हैं। 


कक त-न3 ७+++->«नननन+ मनन ननानन न नमन न ५ «>> अन« कक. 








हस्ताक्षरित 
अतिरिक्त सचालक, प्राथमिक और 


भाष्यमिक दिक्षा, राजस्थान बीकानेर 
3७४७-८८ का ा आय 2 रद की नल श लीड 





अतिलिपि परिपत्न संस्था ६ (३) हिं० वि० । ६६। १४९४२ दिनांक 


शासन उप सचिव भाषा विश्ञोग, राजस्थान, जयपुर ।क्रमाक ईडीवी। नियुक्ति ।बी।२ ए।२७॥६६ 
दिनांक १८-३-६६ श्री अतिरिक्त संचारूक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, वीकामेट 
के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों की | 


-२-६६ भौर सें, 


ब् ५>+>-... अममर, 


विषय:--हिन्दी दार व्यवस्था का राज्य कार मे प्रयोग: 

आाजस्वान शासन की जाज्ञा एफ २ (सी) ६ जी ए वी। ६३ दिय्ॉंक अक्टवर ११ , १९६३ 

हरा आदेद प्रदान किये गये कि राष्ट्रमापा हिन्दी को राज्य के समस्त विभागों में प्रयोग करने 
की नीति के बनुतम मे सभी विभाग तार हिन्दी में हो भेजेंगे, जहां तक रुूम्सव हो । इस सम्बन्ध 
इसी सामान्य शशासन (व) विभाग मे प्रपत्र संस्या ७ (क-१५) सा० प्र (छ) । ६२ दिनांक 


( ४१५ ) 


९ जनवरी, १९६५ द्वारा सभी विभागों का ध्यान पुनः आकपित किया गया था। इट सम्बन्ध में 

भुझे पुतः आपका ध्यान आकपित करते का निर्देश है कि भविष्य में विभागों द्वारा दिये जाने वाले 

तार हिन्दी में ही भेजें जायें । अपने अधीनस्थ विभागों को भी यह निर्देश पहुँचा दिये जावे । 
सन्दर्भ-सुविधा के लिए राजस्थान के जिन डाक व तार घरो में हिन्दी मे तार लेने की 

सुविधा है, उनकी सूची संलग्न है । इन सब तार घरो के क्षेत्र सभी प्रकार के तार, जब्न तक कोई 

अनिवार्य कारण द्वारा अन्यथा आवश्यक नही, हिन्दी में ही भेजे जाये । 

हु निरीक्षक शिक्षणालय, 


जयपुर । 
डाक घरों की सूची । 
९, घाडमेर ३० आदर्श नगर अजमेर ५९ एस, एम. एस, होस्पीटल जयपुर 
२. डीडवाना ३१ चीड गढ अजमेर ६० स्टेशन रोड़, जयपुर 
३. डियान्रा ३२ दर्गा, अजमेर ६१ सीकर ८९ सुजानगढ़ 
४, जैसलमेर -' ३३ कैशरगंज अजमेर ६२ चिराबा ९० रानी बाजार वीका, 
५, जालोर ३४ कचहरी अजमेर ६३ झुन्भूतू ९१ तारा नगर 
६. ज़ौधपुर पोस्ट ३५ ग्रेव अजमेर ६४ खन्डेला ९२ संगरिया 
७, जोधपुर सिटी ३६ रामगंज अजमेर ६९५ पडाला ९३ हनुमानगढ़ 
८, जीवपुर-बलोथ मार्केट ३७ बान्दीकुई ६६ न4लगढ ९४ नोखा (बीकानेर) 
९, जौधपुर गिरदीकोट ३८ व्यावर ६७ पिलानी ९५ घूछ 
१०. जौधपुर कचेरी ३९ भीलवाड़ा ६८ खेतरी ५६ रतनगढ़ 
११, जीवपुर एरोड्म ४० भूपालगज ६९ कोटपुततली 
१२, कुचामन ४१ बिजैनगर ७० नीम का थात्ता टाउन 
१३ नागौर राज ४२ गुलाबपुरा ७१ फुलेरा 
श्ड मेरता ४३ केकड़ी ७२ भदानी मड्ले १*अममेर डीटीमों 
१५. उदयपुर हैडपोस्ट भा फिस ४४ किशनगढढे ७३ देवली (अजमेर) २ जयपुर 
१६. नाथद्वारा ४५ भदनगंज ७४ झालावाड़ ३.जीघपुर सिटी 
१७. कांकरोछी ४६ नसीराबाद राज ७५ भानल्‍रूरा, पाटन 
१८ डूगरपुर ४७ पाली मारवाड़ ७६ कोटा जकद्दान ४ अलवर 
१९. चितौडगढ़ एछ एस णी ४८ प्रृष्कर ७७ कोटा कचहरी ५ बोकानेर 
२०. प्रतावगर राज / ४९ सिरौही ७८ हाखरी ६ उदयपुर 
२१, बासवाडा ५० सोजत ७९ निवाई ७ कोटा 
5२ नीम्बाहैडशा ५१ सुमेरपुर ८० आकेलॉक < श्री गंगानगर 
२३. भरतपुर सी. भो. ५२ शाहपुरा राभन. ४१ रामगंज मडी 
२४. धोलपुर ह ५३ रेजीमेन्ट बाजार अजमेर ८२ सवाई माधोपुर 
२५. ग्गापुर ५४ चान्दपोल बाजार अजमेर ८३ सवाई माधोपुर टाउन 
२६. राजगंढ ५४ जयपुर प्विटी ८४ टोंक राज 
२७. खेरली ५६ जौहरी बाजार जयपुर ८५ श्रीडू गरपुर 
२८, .आवबू प७ राजस्थान सकटरीयट जयपुर ८६ राजलदेसा 


२९, आबू रोड ५८ सांगानेरी बाजार जयपुर ८७ सरदार शहर 


( ४१६ ) 


कार्यलय, सचिव. राष्ट्रीयकरण पाव्यपुस्तक मण्डल, राजस्थान, जयपुर 


नत्रामांक एन० बी० एल ६६-६७/३१४४ दिनांक ६९-७-६६ 


राजस्थात के समस्त उच्चत्तर माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षण संस्थाएं (राजकीय व 
मान्यता प्राप्त )। 
ऐसा विदित हुआ है कि कक्षा 


से ८ तक की राष्ट्रीकृत पुस्तक बच्चों को बाजार में 
उपलब्ध नहीं हो रही 


हैं । अधिकृत पुस्तक विक्रेताओं को सभी पुस्तके विद्याथियों की बनुमानित 
बावच्यकता को ध्यान मे रखते हुए दे दी गई है, ओर ऐसा प्रत्तीत होता है कि कुछ दुकानदार 
फिताबो को अपने पास रोक रहे हैं । 


अतः आपसे निवेदन है कि आपके विद्यालय में जिन जिन छात्रो को जिप्त जिस कक्षा व॑ 
विपय की पुस्तकों की आवश्य5.ता हो उसकी एक सूची बनाकर हमें एक सप्ताह:के भर्दर अन्दर 
मिजवादें और उन छात्रो को निर्देश दे दे कि वे उन पुस्तकों को वोजार से न खरीदें | आपके 


छात्रों की आवश्यकतानुसार समी पुस्तक आपके विद्यालय को- सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में 
उपलब्ध क्रदी जायेगी । 


(सौमाग्य चन्द्र ) * 
सचिव 
प्ट्रीयकरण पाठ्यपुस्तक मण्डरू 
राजस्थान, जयपुर । 
यह 
राजस्थान सरकार 
शिक्षा विमाग 
निरदेशकालय--प्राइम री तथा मेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान वीकानेर-७ जुन १९६६ 
स्थायी आदेश नं० १६६६/ १३ 
विपय--सहायता-प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के सेवा-काछ में अधिवाधपिकी-आायु के 
ऊपर वृद्धि सम्बन्धी मामछों का मिवदारा । | 

पएुनरीक्षित महायताथं-अनुदान नियमावल्लि के नियम ३ (१५) में अकित है कि सहायता- 
प्राप्त सस्याआ के कर्मचारियों का सेवा-काल अधिवाधपिकी-आव से ऊपर ६० वर्ष तक एस कार्या- 


रूय की स्वीकृति से ओर ६५ वर्ष की भायु तक सरकार की स्वीकृति से बढाया जा सकता है । 
मेवा-काछ के विस्तार में एकहपता छाते के लिये निम्नलिखित अवुद्देश जारी किये जाते है ;-- 


१--जिन अध्यापको की आयु ३० सितम्बर के पद्चातत ५८ वर्ष की होंगी उनका सेवा- 
कांड उदनुवर्ती बंध की ३० जून तक स्वतः हो बढ़ा दिया जायगा। ऐसी वृद्धि के लिग्रे कोई 
बीकृति छआादग्यक नहीं होगी । 


५६ अवध्यापय-दर्ग छो ६० बर्ए 


जब हि; सेवा का रेकाई हटा हो और 


हट क। 
सेक संवा-क्ाल में 
2५ 


ठद्धि केबल तब ही दी जा स्ेती है 


आन घृद्धि के लिये प्रबन्ध-समिति सिफारिध करें । साधारखतयां 
तिल अध्याण्दों वो वृद्धि नही दी जायगी परन्तु अपवाद स्वस्थ्य परिस्थितियों में, सेवां-्काल 
में यूदि इरने के छए सु 


। 


के प्राधिकारी, अप्रसिन्षित अध्यापकों को नी वृद्धि दे सकता हैः 


५ 


( ४९१७ ) 


नांन-मेट्रिकुलिट अध्यापकों के सैवा-काल में वृद्धि निम्न हस्ताक्ष र-कर्ता की प्॒व-स्वीकृति के विना नहों 
दी जायगी। प्रशिक्षण की शर्ते पर, हालाकि, विज्ञान पढामे वाले अध्यापकों के मामकछों में, जोर 


'नही दिया जायगा॥ 


३ - सेवा-काल ६० वर्ष की आयु तक बढाने की स्वीकृति देने की शक्ति का प्रयोग तीचे 
लिखे अनुसार किया जायगा +-- 


अध्यापक श्रेणी ३-- निरीक्षक स्कूल, मिरीक्षिका गर्लस स्कूल, उप-निरीक्षिका यर्लस्र स्कूल, 


यथा स्थिति । 
अध्यापक श्र णी-२ उप-निदेशक, शिक्षा विभाग 
शिक्षक एस, दी. सी 
रिण्द अध्यापक तथा अत्तिरिक्त निदेशक ( ? & 5 ) 
उनसे ऊपर 


४--जिन मोमलो में ६० वर्ष की बायु तक सेवा-काल बढ़ाया जाना भपेक्षित है वे तिरी- 
क्षक स्कूल के मात चछाये जा गे। वरिष्ट अध्यापकों के सेवा-काल की वृद्धि के मामले निरीक्षक 
स्कूल द्वारा सीधे हैड ऑफिस भेजे जायेगे ५ वरिष्ट अध्यापकों की वेतन-श्र खल्ा से उच्चतर वेतन- 


श्रखला में वेतन पाने वाले कमंचारियों के सेवा-कालछ की वृद्धि सम्बन्धी मामछे निरीक्षक स्कूछ 


द्वारा उप-निदेशक शिक्षा विभाग के मार्फी चलाये जायेंगे । 


४--सेबा-काल में वद्धि के मामले प्रवन्ध-समिति ६ महीने पहिले प्रस्तावित करेगी | ऐसी 
बढ्धि के प्रत्येक मामले के साथ प्रबन्धगनसमिति का एक प्रमाण-पत्र इस तथ्य का शामिल होगा कि 
कर्मचारी शारीरिक स्थास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त है भौर उसकी सेवा का रेकार्ड अच्छा रहा है । 
वद्धि के लिये आवेदन-पत्र संलग्त प्रपत्र में प्रस्तुर्त किया जायगा । 


६--६० वर्ष की आयु से ऊपर सेवा-काल में वृद्धि सम्बन्धी मामलों को सरकार को प्र पित 
किया जाना आवश्येंके है। ऐसे मामंछे सरंकार को इस कार्यालय की माफंत प्र पित किये जायेंगे 
ऐसे कर्मचारियों के मामले जो मुझ्य अध्यापकों की वेतन-थ खा से नीची वेतने-श्रखछा में हैं 
निरीक्षक स्कूल द्वारा सीधे हैड भाफिस को भेजे जायेंगे। प्रुढंय अध्यापकों तथा उंच्चतर वेतन- 
श्रखलता व॒ले कर्मचारियों फे मामले सम्बन्धित उप-निदेशक की मार्फ॑त मेजे जायेंगे। इस्त बात को 
ध्यान में रखता है कि ६० वर्ष की भायु से ऊपर सेवा-काल में वृद्धि की सिफारिश बहुत ही परि- 
मित मामलों में करनी है और उस' विपय विज्षेप में अध्यापकों के अत्यन्त अभाव के आधार पर 
क्षयवा सेवा का रेकारड विशिष्ठ तथा उत्तम होने के भाघार पर न्यायोचित ठहराया जा 


सकता है। 


| ७--जिन अध्यापकों के सेवा-काल में बुद्धि अपेक्षित्त है उनके वेतन पर सहायत्ार्थ-अनुवान 
प्रति हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी द्वारा बन्द कर दिया जायगा जब तक कि सेवा काल में वृद्धि 
की स्वीकंति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान न कर दी गई हो । हि ेृ 
हस्ताक्षर--अनिल बोडिया 
« - अतिरिक्त निदेशक ४ 


६ ४१८ ) 


प्रपत्न-सेवा-काल में, सहायतार्थ-अनुदात नियमावलि ११९६३ के नियम ३ (१६) के 
अन्तर्गत, वृद्धि हेतु आवेदस-पत्न । 


१-नाम कर्मचारी *««*०«२<«०४«-«««२«६«»६«३««»०००००००००५००००००००५ ०५०० ०००० ०००००» इन चर करन 6 मल 
३- जिला '"* *** **** ३००३५ ४६० ७७००००७१९०००७०७९०००००००००००० ०००५» »०००००००००००० ००००३००००७००५००००००००००६००१० 
७४- तारीख नियुक्ति '"*५*+९*०५+५०+५५०»४ 8३७ *४०४ 0९९७३६०६ह००७६४६ ४५०५६:४६६० ००५२४ ४४४४ २०२ ४६० ४०४४८ ४ ४४० ४४३ न्पर4 4०३ ु 
५--भकहुंताएं --. (क) दक्ष णिक्क "*००कन०व>+२० +०५०५%५५+५+%»-+«»«५०%5«««»««»« * ४ 3०० बेन ४० ०००४१ ४००४ ०४४४ नरे ० 

(ख) व्यावसाथिक 20050 अर 2४ के के कर 
दृ --वेतन तथा वेतन-श्र खला जो अन्त में प्राप्त की हो ५००४४ «४३४६६ ४४०४ ४७६४ ४३८६ (३888 ४ 20485 १००० ०००९ 
७-तारीख जन्म्‌ "न सूूबह «« **००३५००००००००००००-००००००० ००५. ५३००६७०९०००००००००००९४०८०५०० ००६८ ४०० ०६५९५० 


८->सैवा-निवृत्ति की यथाविधि तारीख उप, हज मा 2 22228 85 558९ १६४ कर. हलिडलहिनिल डक न २०० 
>-सेवा-काल में चद्धि क्के कारण # +००५०००० ०२% १९०७७४०३१०-००७९ +००१००००५०० 8०७७०३७७७० ००९१०७७००३ ०७०० 


६- अमाणित क्रिया जाता हैं कि ऊपर लिखा हुआ विवरण मेरे पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास 
के अनुसार सही है। 


तारीख“ »+० ९१५१०००७०७ ०००००००००००० हस्ताक्षर-आवेदक 


२--(क) प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखा आ विवरण कमंचारी की सविस बुक 
तथा अन्य रेकाड जो संस्था में रखा जाता है, के आघार पर सही है 


(ख) झअतः कर्मचारी के सेचा-काल मेक च००००-- 2722308०30७०००० से: '+७०१००००००० »००००९७०० ०००१ ००० तक 
- वृद्धि किये जाने की सिफारिश, प्रवन्ध-समिति के संकल्प संख्या" हहए हे शाह 


 हारीख”लन- **%.. ००४२६६०४०४३०००३०४०६ ( प्रति्षोषि साम्मिलित है) के अनुसार की 
जाती है । ४ 


(ग) अमाशित किया जाता कि अध्यापक संलग्त प्रमाण-पत्र के अनुसार उपयुक्त है। - 


ह 2 का ४ * ३. ४५ 


तारीख २३%३6०७६०७७७०७७३१ ७०७७ #०१७७०३७३४७७०७० हस्ताक्षर ह 


न कम . ८ 7८« - -,-.- -- पप्रबन्ध-समिति की भोर से 


+उहायतार्थ अनुदान बिल पर प्रति- हस्ताक्षर करने वाछे प्राधिकारी ग़री की भस्युक्ति (रिमार्कस) 
४-उप-निदेशक, शिक्षा विश्वाग की धम्युक्ति ( जहां आवश्यक हो ) 
४- निदेशक शिक्षा, विभाग का गादेश्न 


( ४१९ ) 


सजेस्थान सरकार 
घधिक्षा विभाग 


| परिपत्र 


विपय सहायता प्राप्त सस्थाओं में अल्प-वेतव भोगी कर्मचारियों को प्रवर वेतल 
श्रखला स्दीव्वत किया जाना । 


राजस्थान में गेर-सरकारी गेक्षशिक, सांस्कृतिक तथा शारीरिक शिक्षा संस्थाओं को 
सहायता अनुदान नियमाचछी १९६३ के नियम ४ (ख) के भनुसार सहायता-प्राप्त संस्थाओं 
के कर्मंचारीवर् को वेतन श्रखद्वा और भत्ते, सरकार द्वारा सरकारी संस्थाओं में तत्समान 
कम चारीवर्गं को निर्धारित वेतन श्र॑सला और भत्तों से कम नही होगे। 


राजस्थाम सरकार ने अपने वित्त विभाग के द्वारा अल्प-वेतन भोगी कर्मचारियों को 
जिनका अधिकतम वेतन, मंहगाई भत्ता के साथ मिलकर ३३५) से अधिक नही है, प्रवर वेतन 
श्रखछा मजूर की है, यह लाम सहायता-प्राप्त संस्थाओं में भी कर्मचारियों को उपरोक्त नियम 
के प्रावधानों के अनुसरण में दिया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि ऐसे प्रत्येक मांमले की, 
जिसमे प्रवर वेतन श्र खला दिये जाने का प्रस्ताव रखा जाय, जांचे तथा स्वीकृति प्रतिहस्ताक्षर 
करने वाले प्राधिकारी से पहिले प्राप्त करली जांय | 


यह लाभ किसी भी शिक्षा-सत्र के प्रारम्भ से मतकालापेक्षी प्रभाव (0०70876०५४ 
€((९८।) न रखते हुए, दिया जा सकता है । 


ऐसी वेतन श्र खला मंजूर किये जाने के बारे में अनुदेश वित्त विभाग के आदेश नं० एफ 
१ (५१) एफ, डी. ए/हल्स/६१-१ दिनांक ६-१२-१९६१ में विस्तारपुर्वक दिये गये है । 


( ४२० ) 


राजस्थान सरदार 
वित्त विभाग (झल्स ) 
आदेश 


विपय--अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों-को प्रवर वेतन क्षखला दिया जाना । 


राज्य सरकार ने ऐसे पद-वर्गों को जिनका अधिकतम वेतन महंगाई भत्तो के साथ मिल- 
फर ३३५) से अधिक नहीं है प्रवर पेतन श्लखला निर्धारित करने का निर्णाय किया है। उपरोक्त 
निर्णय को क्रियासन्वित करने के लिये भियम यथा समय में जारी फिये जायेंगे । इस सम्बन्ध में 
निम्त हस्ताक्षरकर्ता निदेशानुसार सरकार के तिम्तांकित निर्शंय की सूचना देता है-- 


(क) एक ही वर्ग के ज्ञिन पदों पर नियुक्तियां एक ही प्राधिकारी द्वारा की ज्ञाती है जैसा 
कि राजस्थान सिविल सविसेज ( कलाक्नफिकेशन, कण्ट्रोल एण्ड अपील ) रुल्स 
१९५८ में उल्लिसित है, उन पदों को घारण करने वाले कर्मचारियों में से दस 
प्रतिशत को प्रवर वेतन श्र खला में वेत्नन प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे। किसी 
तियुक्ति अधिकारी के अबीन एक ही वर्ग के पांच या कम पद होने की दछ्शा में 
किसी को प्रवर वेतन श्रखला में वेतन नहीं दिया जायेगा । तथापि ऐसी दक्शा में, 

भिन्न भिन्न नियुक्ति अधिकारियों के अमीन पदो को एक ही सम्बन्बित विभाग्राध्यक्ष 

के अधीन समेकित किया जा सकेगा ताकि समेकित पदीं में से दस 
प्रतिशत की प्रवर वेतन श्र खला में वेतन दिये जाने का मिह्चय किया जा सके । 


६ या इससे अश्निक क्रिन्तु दस से कम पदों में से केवल एक व्यक्ति प्रवर वेतन 
श्र खला में वेतन पाने का पावर होगा । 


(ख) प्रवर वेतन श्र खछा में वेनन पाने के छिये पावर व्यक्तियों की संस्या का नि*ुचयन, 
स्वीकृत पदो की उस संख्या के आधार पर किया जायेगा जो कि तारीख १-९-- 
१९६१ को थी। प्रवर वेतन श्रखक्ता में वेतन पाने के छिये पात्र व्यक्तियों की 
संख्या का निइचयन करते के लिये स्थायी और अस्थायी पदों को अलग अलग 
माना जायगा । 


(ग) उपयुक्त प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति अधिकारी, किसी राज्य कर्मचारी 


को प्रवर वेतन श्रंखला में वेतन स्वीकार करने के लिये सक्षम होगा । 


(२) भ्रवर वेतत श्रखलाओं में बेत्तन स्वीकार किये जाने के बारे में, निम्नलिखित 


सिद्धान्तो को अपनाये जाने के छिये राज्यपाल महोदय के आदेदा की भी सूचना निर्देक्षानुसार 
निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दी जाती हैं -- 


(क' कोई राज्य कर्मचारी प्रवर वेतन श्र खला में वेतन पाने का पात्र होगा यदि वह-- 


[१] सरकार के अघीन कुछ मिलाकर १५ वर्ष सविस कर चुका है जिनमें अस्थायी 


सेवा और मिन्न मिन्न रूप की सेवायें शामिल है परस्तु सेवाओं में वास्तविक 
विच्छेद (ब्रेक) की अवधियां शामिल नहीं हैं 


( ४२१ ) 


[२] उन पदों पर जिनके लिये प्रवर वेतन श्र खा में वेतन दिया जाने को है, पांच 
वर्ष निरन्तर सेवा कर चुका है । 

टिप्पण-इस पैराग्राफ़ के प्रयोजवार्थ सेवा में ऐसी सेवा भी शामिल है जो सरकार के 

अधीन नही की गई हो परन्तु जो, वतंमान आदेशों के अनुसार, पेंशन के 
लिये बहुंकारी ((७३॥/४॥४) है । इसमें ऐसे पद पर की गई सेवा शामिल 
नही है जिसका वेतन कण्टिजेंसी से दिया जाता है अथवा जो वर्क-चार्ज 
वर्ग की है। 

(ख) प्रवर वेत्तन क्र'|खला में वेतन की मंजूरी, वित्त विभाग के आदेश सं० एफ १ (२०) 
एफ.डी./मआर/६१ दिनांक ७-८-१९६१ के अथ में पदोन्नति समझी जायगी । 

(ग) प्रवर वेतन श्र खल्तवा में वेतन की मंजुरी नितान्‍्त वरिष्ठता के आधार पर होगी, 
परन्तु किसी राज्य कर्मचारी को उस वित्तीय वर्ष में स्वीकार नहीं की जायग्री 
जिसमें उसे राजस्थान वलासीफिकेशन, कण्ट्रोल एण्ड अपील रूलस के अन्तर्गत अथवा 
उस पर छागू होने वाले किन्‍्हीं अन्य अनुशासनात्मक नियमों के अन्तर्गत दुष्यवहार 
के कारण दण्डित किया गया हो । 

(घ) कोई व्यक्ति जो उपरोक्त उप-पेरा (कक) में वर्शित शर्तो की पूर्ति नहीं करता है, 
वह प्रवर वेतन श्र खला में रिक्त स्थान पर नियुक्त नहीं किया जायगा । 

प्रवर वेतन श्रखला में रिक्त स्थान, इस कारण कि उस पर नियुक्त किये जामे हेतु कोई 

व्यक्ति पात्र नहीं है, साघारण पद में परिवततित हुआ पमझा जायेगा। ऐसा स्थान पुनः 
प्रवर वेतन श्र खला में उठाया हुआ समझा जायगा जब कि कोई व्यक्ति उसे घारण करने के 
लिए पात्र हो जायगा । 

( एफ डी० आदेश नं० एफ २ (बी) एफ डी० (एफ०आर०)/६४ तारीख ७-५-६४ ) 

५०“-निदेशासुसार, निम्त हस्ताक्षर-कर्ता यह भी कहता है कि आगे के उच्चतर पद पर 

पदोन्नति के प्रयोजनाथ्थ वह व्यक्ति जो कि प्रवर बेतन-श्र खला में वेतन पा रहा है, ऐसे व्यक्ति की 
तुलना में वरिष्ठ नही माना जायगा जो कि सामान्य वेत्तन-श्रखला में वेतन पा रहा हो, अर्थात्‌ 
प्रवर वेतन श्र खला में वेतन भोगी ध्यक्ति की वरिष्ठता सामान्य वेतन-श्र खल्ा में वेतन पाने वाले 
न्यक्ति की तुलना में अपरिवतित रहेगी । हि 
, राज्यपाल के आदेश से 
हस्ताक्षर-एम, मुकर्जी 
शासन सचिव 


विषय--अल्प-वेतन भोगी, कर्मन्ा[रियों को प्रवर, वेतन-श्र खल्ा की सज़ु री । 


इस विभाग के आदेश स० एफ १ (५१) एफ डी. (ए) (छल्स)/७१-६१ दिसांक ६ 
दिसम्बर १९६१ को ओर ध्यान आक्पित किया जाता है जिसमे यह उल्लिखित है कि एक ही 
वर्ग के जिन पदों पर एक ही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं उन पदों को घारण 
करने वाऊे व्यक्तियों में से १०: अ्तिशत व्यक्ति प्रवर वेतन श्र खछा में वेतन पाने के पात्र होंगे 
जैसा कि राजस्थान सिविरू" सविसेज (प्ासोफिकेशन, कण्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स १९५८ में 
बरित किया गया हैं।.. * थ 


( ४२२ ) 


एक प्रदन उत्पन्न हुआ है कि आया समान पद-पर की गई सेवा प्रवर वेतन श्रखला मंजुर 
किये जाने के प्रयोजनार्थ माची जाती चाहिए । इंस मामल की जांच-पड़ताल करली गई भर 
राज्यपाल महोदय का भादेश हुआ है कि अस्थायी अथवा स्थायी सेवा, यथास्थिति जो उन पंदी 
पर की गई हो जिनसे वे सरप्लस घोषित किये गये थे तथा जित पर उन्हें एवजॉपशन कमेटी 
या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदिण से नियत किया गया था अथवा कित्ती अन्य विभाग 
ओ समान पद पर की गई हो, भी, ऐसे व्यक्तियों के मामड़ो में माना जानी चाहिए ।श्स अं 
डूबा भे प्रयुक्त पद 'समाच पद से अभिप्नाय ऐसे किसी पद से दीगा जिसकी पेतन श्र खला 
उप्त पद की वेतत श्वखला की तुलना मया तो एक रूप हो या नीची हो जिस पर उन्हें तियत 
किया गया हो । मै 


हि 


[एफ डी (एक्स पे-हल्स) आर वं० एफ २ (वी) (७) एक डी / एक्स पे।६४] 
ह दिनांक १७-४-१९६०) 


सहायकसचिव--राजम्थान सरकार, शिक्षा विभाग ( प्रकोष्ठ ६ ) द्वारा अतिरिफे 
निर्देशक, प्राइमरी एवं सेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को भेजे 

. *  शयेन्पत्र सं० एफ २ (४१) सेंठ ६/६६ जयपुर तारीख मार्च १९६६ की 
प्रतिछिपि । - 


विषंय--र सरकारी संस्थाओं का वर्गीकरणा । ३३६... जेल 


का प्रसंग--स० २ई डी बी/एड/९(१६० ०२ [स्पेशल (६५-६६ तारीख १९ जून जी 
अतिरिक्त निदेशक शिक्षा विभाग बीकामेर द्वारा भेजा गेंया ) ' 


जो 


- मैं, निर्देशानुसार सूचित करता हूँ. कि सहायत्तीय अनुदान समिति ने अपनी बैठक जी र्कि 
दारीख १३ जनवरी १९६६ को उद्देधपुर में हुई थी, में जो सिफारिश गैर-मरकारी/सहागता- 
प्रॉप्तें संस्थाओं के वर्गीकरण के वीरे मे की: थीं >नके अनुसार यक्त संस्थानों के वर्गीकरण की 
राज्यपाल महोदय मैंद १ से ४ तक में सीवतों के अधीन रहते हुए; स्वीकृति प्रदान करते हैं और 
क्लोज्ञा देते हैं किन -* केत 7:60 57% 


१--१९६५-६६ का सहायतार्थ बनुदान, सहायतार्थ 'अनुदान समिति द्वारा उसको बेठक 
दिनांक १३ जनवरी १९६६ की सक्षिप्त कार्यवाही-विवरण (मिनट्स) के अनुसार 
'स्वीकृत वेर्गीकरण के अतुसरण में दिया जाय ! 


- 9 एछे ६ 

२--वहायताथे अनुदान जो कि तत्पूव॑वर्ती वर्षो में इन संस्थाओं को एड हॉक रूप कु 
दिया गया था तथा जो वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय के होने तक विचाराघीन रह रहा 
था यद॑ संवे भांभलो में पूंएतयों मिशिते ( फाइनल ) समझ लिया जाये॑*। 

8 ली |  हँ दर पथ 
३--वर्तेमान हक भौर्‌ काकिरण के पदचात जो देय है, दोनों के अन्तर की. रकम, 
» ».. 5६५७-६६ से १९६७-६८ तक तीन वर्ष की भूततपूर्व- अजमेर .राज्य की-संस्याज्ों 

को दे दी जाय, यदि वर्गीकरण के अनुसार स्वीकाये भनुदान-राशि, जर्गीक्रस के 
, पूर्व प्राप्प वापिक,अजुदान-रा्ि से कम , हो । १९६८८६९ से आगे, _ अनुदाव द्रव अब 
स्वीकार किये गये वर्गीकरण के अनुसार दिया जायगा। 


( ४९३ ) 


भूतपूर्च अजमेर राज्य की संस्थाओं के अलावा अन्य संस्थाओं के मामलों में यदि 
नवीन नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य अनुद्यनसराशि पुराने नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य 
अनुदान-र'शि से कम हो तो, उन्हे भी तीन वर्ष अर्थात्‌ १९६५-६६ से १९६७-६८ 
तक की अन्तर-राक्षि, भृत्तपृर्व अजमेर राज्य की संस्थाओं के उद्दाहरण पर, अतिरिक्त 
अनुदान के रूप में दे दी जाय जंसा कि ऊपर गर्दे (३) में पशित है । 
- मद ४ में वरशित तीम वर्ष की अवधि सस्थाओं को पर्याप्त समय देने के अभिप्राय से 
भजू र की जाती है ताकि सस्थाएं अपने स्वय के साधनों को वबंढाले जिससे वे अपने 
, खर्चे को स्वयं उठा सके जब कि १९६८-६९ से आगे अचुदान-राणि कम हू 
जायगी । 
ख, इस श्रकार होने वाला व्यय सम्बन्धित निदेशकालथों के चालू चर्प के अपने 
छंपने बजट में सहायतार्थ अनुदान सम्बन्धी शीर्षकों से दिया जाबंगा । 
यह वित्त विभाग की सहमत्ति उन्ते आाई-डी० न० ( कुछ नही ) दिनांक 
२३ मार्च १९६६ फे द्वारा प्राप्त, से ज़ारी किया जाता है । 
! अ 
सहायक सचिव, राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग (प्रेंवीष्ट-६ ) द्वारा अतिरिक्त निदेशक, 
प्राइमरी एव सेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, को भेंजें गये पत्र से० एफ २ (४९) एजु०्सल 


६/६६ दिनोकि रे५ मार्च १९६६ की 'प्रतिकिपिं ) हे 
इस विभाग के पत्र स० एफ २ (४१) एजू०/६/६६ दिनांके २५ मार्च १९६६ के नम मे 
में, सिदेशांसुसार, राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से मुचित करता ह - कि ठस्थाओं को सरकार से 
दिया गया आावर्ती ( रेकरिंग ) सहायताशं-अनुदान, फीस तथा अन्य ग्रावर्तती सावनों से हुई आय 
के साथ मिलकर किसी भी दक्षा में, स्वीकृत सम्पूर्ा व्यय के १०० प्रतिगत से अधिक नही 
होगा। / - +. -. ४ हट हा | 


ध आ 





। . »  शजस्थान सरकोर 
“७ ( दिक्षों विभाग ) '! 
आदेश 
विषयः- सहायता प्राप्त संम्धाओं के कमंचारियों को प्रोविडंट फण्ड तथा अनुदान नियमी 
...। के अनुसार सुविधाये देवा । के | 

ऐसी सचनाये, प्राप्त होती रहतो हैं-कि प्हायता प्राप्त सस्थाये अनुदान नियम 
१०६३, के अनुसार .अपने, ,क्र्मचारियो को वेतन मृत्ता तथा प्ौविडेट फूड की सुविधाय नहीं देती 
चेतन तथा भत्ते के विपय मे इस कार्यालय के क्रमांक ईडीवी/एड/ए/१६०००/१०/६५ दिनाक 
२२-८-६५ के द्वारा उचित,आदेश प्रसारित किये.जा छुके हैं| . .. |: 3»... : 

प्रौबिडेट फंड के संम्बन्ध में यहू आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक सहायता प्राप्त सस्था के 
छिपे यहु आवश्यक है कि वह अपने अत्येक्ष कर्मचारी के नाम से अलग अलग पोस्ट आफिंग गा 


( डश्ट ) 


नेक में साता खोले | फेवल प्रोविडेंट फंड की घनराणी बैक या पोस्ट आफिस में जमा करवा देना 
पर्याप्त नहीं है । ऐसा न करने से किसी भी स्थिति मे प्रोविडेंट फंड के लिये अनुदान नहीं प्राप्त 
हो 3केगा । 
विभाग के सम्बन्धित अधिकारी इसका ध्यान रखें कि सहायता प्राप्त सस्थाओं के कर्मचा- 
थ्यों के लिये अछग अलग खाता खोला जाता है तथा ऐसा न करने पर प्रोविडेट फंड के लिये 
किसी प्रकार का अनुदान न दिया जाय | 
हस्ताक्षरित 
(अनिल चौदिया) 
अतिरिक्त संचालक, 
प्राथमिक एवं माध्यअिक शिक्षा 
राजस्थान, वीकामेर । 





राजेस्थाव सरकार 
शिक्षा विभाग 
प्रंपक--अतिरिक्त निदेशक 
प्राइ्मरी एवं सेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर 
प्रं पिती--सहायता-प्राप्त संस्थाओं की समस्त प्रवन्च-समितियां, माफ प्रति हस्ताक्षर 
करने दाले प्राधिकारी । ध 

सं० ई.डी वी |एट/ए/१६६३०।३/६६ दिनांक ११ अप्रेल १९६६ 

विघय--सहायता-प्राप्त संस्थाओं में ली जाने वाली फीस की दरों में विभिन्‍नता । 

समस्त प्रबन्व-समितियों का ध्यान विशेष रूप से सहायतार्थ अनुदान नियमावली के नियम 
2 (१२) की ओर आकपित किया जाता है जिसके अन्तर्गत सहायता-प्राप्त सस्थाओं मे वसूल 
की जाने ट्यूशन तथा अन्य फोस की दरों में कोई विभिन्नता, सरकार की स्वीकृति-प्राप्त किये 
बिना, नहीं हो सकती । 

5६४-६५ के दौरान वसूली की गई दरो की तुलना मे कोई विभिन्नता, आय का हिसाब 
लगाने दे; लिये, लव तक नही मानी जायगी जब नक कि उसकी अनुमति निम्न हस्ताक्षर-कर्त्ता 
द्वारा न दै दी गई हो जो कि आवेदन-पत्र जिसमे निम्मल्िखित ब्यौरा दिया गया हो, पर 
होगी :-- _ 

(कं) दुयूशन तथा समस्त अन्य फीस का विवरश-पत्र ( जिसमें एडमीशन फीस, वाइज 


75 व्यय, बस का खर्चा इमारत का खर्चा तथा अन्य समस्त फीस व्यय (चार्जेज) 
लेदी धादि जो विद्याथियों के लछिय्रे अनिवार्य है. सम्मिलित है) ) 

(वं) ट्यूडन अथवा अन्य फीस में कमी या व॒द्धि कर 
विवररण-पतन्र 


(ग) प्रवन्प-समिति के संकरप ( रिजोडूशन ) का प्रतिलिपि सय तारीख निर्णय । 


हस्ताक्षर--अनिल बोडिया 
अतिरिक्त निदेशक 


ने के समय का, ड्स्ी प्रकार का, 


( ४२५ ) 


प्रतिलिधिः--प्रादेश संह्या ई, डी. बी,/ए स ई. सी./ई/एस, सी, एच,/२२४६१/६५-६६ दिनाक 
८०-७-६१५ जो अतिरिक्त निदेशक प्राईम्रो एव्र तेक्रेण्डटयी शिक्षा राजध्यान, बोकॉनिर 
द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजा गया | 


कार्यालय श्रादेश 


राजस्थान सरकारें द्वारा जे, सी, ओ,/एन, सी ओो,/ग्रो, आर जो सेना में हैँ तथा प्रन्य 
सेबागओं में सपरक्ष पदों पर हैं तथा चीन के विएद्व युद्ध म॑ं जो व्यक्ति (युद्ध न करने वाले) मारे गये 
थे अथवा स्थायी रूप से श्रममंर्थ हो गये थे श्रौर जो राजस्थात के निवासी हैँ, उनके कच्चो को छोत्र- 
नृत्तियां दिया जाता स्वीकार किया यया है। 


(९) नवीं तथा दप्तदीं कक्षा में 
बोडस- ३० ह० मासिक 
डे स्कालर्स- २५ ६० मासिक 


(२) छुठी से श्राठवी कक्षा में 
बोर्डस तथा डे स्कालस (दोनों). १२ रु, मासिक 


(३) सेवा-रत व्यक्तियों, जो २० रु, मासिक 
जे, सी.ग्रो, रेक तथा उससे 
, , नीचे रेक के हैं, की पत्तियों 
को जो कक्षा ६ से ८ चेक में 
अध्ययत कर रही है । 


पात्र विद्यार्थियों से आ्रावेस्त-पत्र शिक्षानसत्र १६९४-६६ के लिये, उग्रु क्त योजना के अ्रन्तगतत 
प्रामेत्रित किये जाते है । छाव॒तिया प्रतिदर्ष १० परहोते के जिग्ने होगी अर्थात छुताई से अ्रप्नेल 
सक के लिये । नमूने के तौर पर झावेदन-पत्र का अपत्र संग्लन है जिकके अ्नुवार टाईप की हुईंया 
हाथ से लिखी हुई प्रतियां काम के लिये तैयार कर ली जाय । 


हाई स्कूलों तथा हायर सेकण्डरी स्कूनो (लड़के तथा लडक़ियी) के मुरुष प्रधिक्ररी प्रावेदन- 

पत्रो को नव प्रकार से पूरा करवा कर, तारीख १५ ग्रगस्त १६६५ तक निरोक्षक स्कूल को प्रेषित 
करे गे । ४ 

मिडिल स्कूलों (लडके तया लड़कियों) के मुख्य अधिकारी भो झावेदन-यत्रो को ग्रयानिनि 

सच प्रकार से पूरा करवा कर जिला निरीक्षक को तारीख १५ अगस्त १६६५ तक भोज देंगे। 

नरीक्षक्त स्कूल उन आवेदन -पन्नो को प्रति हस्ताक्षर करेगा और तारीख ३१ अगस्त १६६५ तक 

उप-निदेशक, प्राईमरी एवं सेकण्डरी शिक्षा राजस्थान, वीकानेर को प्रेपित करेंगे । निरीक्षक स्कूल, 

इस सूचना को समस्त मिडिल स्कूलों (लड़के तथा लद॒क्रियों) में मिज्व्रायेगा । अूर्ण प्रावेदन-पत्रो 

पर विचार नही किया जापगा। जिन विद्यार्थियों को उपरोक्त छात्रवृत्तियां मिल रही हैं, वे उनके 


नथकरशणा के लिये ग्रपनै अपने प्रावेदन-पत्र फाम 'ग' में इस कार्यालय को संस्‍्या के मुख्य अ्रधिगरी 
की मात, मेज सकते हैं । 


( ४२६ ) 
कार्यालय निरीक्षक शिक्षणालय, जयपुर 


पत्रांक नि० शि० जय० एफ ८५ /१६/ए०/६५-६६ जयपुर दिनांके ६-८-९५ 
परिपत्र 


कार्यालय अतिरित्त छिक्षा संचालक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान वीकानैर के 
प्रधिसूचना क्रमांक ईडी वो /सेकि०/ ई० /२२४१६ विशेष ६४-६६ दिनांक २८ जूब १६६४ ९९ 
संशोधन क्रमांक ईडीवी, सेकि० ई० /२२४१६/६४ दिनांक २७-७-६५ के क्रम में जयपुर जिले की 
समस्त राजवोय एवं मान्यता प्राप्त उच्च उच्चतर, उच्चतर माध्यमिक, माध्यमिक एवं प्राथमिक 
(लड़कों एवं लड़कियों ) के विद्यालयों मे विद्याध्यायन करने वाले अनुमूचित जन-जाति, ग्रतुसूचित 
जाति, घुमकक्‍्कड़ जाति एवं दिए त्त जाति के छात्र, छाचाग्नी से जिन्हें समाज कल्णरा विभाग, हे 
इस विभाग के माध्यम से छात्रवृत्त दी जाती है उनसे सन्‌ १६६५-६६ के लिए नई छात्रवृत्ति हेतु 
तथा छात्रवुत्ति नवोत्ीकरण हेतु आवेदन-पत्र ग्रामस्त्रित किये जाते हैं । ह 


नई छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम घिधि १५ सितम्बर, 
सन्‌ १६६५ रखी गई है तथा छात्रव त्ति नवीनीकरण के आवेदन-पत्र प्राप्त होने की ग्न्तिम तिथि 


३१ प्रगस्त १६६५ रखो गई है इस तिथि के बाद मे प्राप्त होने वाले आवेदन पन्नों पर कोई विचार 
नही किया जायेगा | 


छात्र वृति के कुछ आवेदन पत्र फाम आपको इसके साथ भेजे जा रहे है, आवश्यकतानुसार 
ऐसे ही आवेदन पन्न फार्म टाइप वर ल्यि जाने या हाथ से लिखे जावे | टाइप किए हुए तथा हाथ से 
लिखे झावैदत पतश्र भी यदि छात्रों हारा भरे जानेंगे तो मान्य समझे जायेंगे । 


प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्याष्का को चाहिये कि वे अपने विद्यालय के समस्त अनुसूचित जन- 
जाति, अनुसूचित जाति, घुमवकड़ जाति एवं विमुक्त जांति के छात्र, छात्राओ्ों को श्रावेदन पत्र भरते 
हेतु देवों, यदि छपे हुए आदेदन पत्र बम पहुते हैं, तो टाइप कराले अथवा हाथ से लिखे हुए फार्म 
ही भरावें, कोई भी छात्र फाम भरने से वंचित नहीं रहने पार्वे, इस सम्बन्ध में उपरोक्त जाति के 
प्रत्येक कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की एक सूची तेयार करा लेवें तथा फिर कल्षाध्यापक द्वारा उतको 
प्रावेदन-पत्र वितरित्त कर देवें, बछ्छा अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को आवेदन पत्र भरने में 


भली प्रकार सहयोग दें तथा फिर कक्षा के समस्त आवेदन पत्र इकटठे व रके प्रधानाध्यापक /प्रधाता- 
ध्यापिका को देवें । रा ि 


प्रधानाध्य(पक /प्रधानाध्याविका अपने विद्यालय के समस्त ह्यावेदनपत्र इकट्टठे करके उनकी 
प्रच्छो तरह जांच पड़ताल करके इस व्यर्यालय में निश्चित तिथि से पूव॑ प्रस्तुत कर दें | 


निम्नलिखित उच, उच्चतर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उसके माम के सामने प्रकित 


३ ० 
म्राध्यमिक विद्यालयों के उपरोक्त ज्यति के छात्रो की छात्रव॒त्ति-सच १६६४-६६ के लिए नवीनीकरण 
करने के श्रधिकार दिये जाते है-- 


( ४२७ ) 


(१) पोददार वहु० उद्देशीय उच्चतर मा». (१) रा० माध्यप्तिक शाला गशपति नगर, 
शाला गांधीनगर, जयपुर | जयपुर । 

(२) रा माध्यमिक ज्वाला रेजीडेन्सी, जमपुर । 

(२) दरबार बहुदुदेशीय उच्चतर माध्यमिक. (१) रा० बेसिक माडल मिडिल स्कूल, 


शाला, तोपखाना, जयपुर। तोपलाना जगपुर | 
(२) राजकीय मिडिल स्कूल लेबर कालोनी 
जयपुर | 
(३) महाराजा बहुद्देशीय उच्चतर माध्य- (९) रा० माध्यमिकशाला, मोदीखाता जयपु र, 
मिकशाला, मानक चौक जयपुर । (२) राजकीय माध्यमिकशाला ताहरगढ रोड, 
जमपुर | 
(३) दरठार मिडिल स्कूल, जयपुर ) 
(४) राजकीय उच्चत्तर विद्यालय, (१) रा० माध्यमिक विद्यालय, रामगंज, 
मोती कटला, जयपुर । जयपुर । 


(२) राजकीय माध्यमिकशाला ग्रामिर । 
(३) महाराजा वेसिक मॉडल मिडिल स्कूल, 


जयपुर । 
(४) राजकीय उच्चतर विद्यालय, आदर्शगर . (१) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, धाव्गेट, 
जयपुर । जयपुर ) 
(९) राजकीय उच्च विद्यालय, चौमू । (६) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चौंमू । 


उपरोक्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापको को दाहिए कि वे समरत उपरोक्त जाति के 
छात्रो के छात्रवृत्ति नवीनीकरण के गआरवेदन-पत्र उपरोक्त सम्बन्धित उच्च, उच्चत्तर, उच्चत्तर 
माध्यमिक विद्यालयों के अ्रधानाध्यापको के पास तियत तिथि से पूर्ण छाववृत्ति नवीनीकरण की 
स्वीक्ृषति हेतु गत वर्ष की आति अस्तुत करदें । 


समस्त उच्च, उच्चतर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापषों को चाहिये कि वे 
ग्रपने विद्यालय के छात्रों से एवं उनके झ्रधिनस्थ माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों से श्रावेदत पत्र छाोत- 
वत्ति ववीनीकरण हेतु प्राप्त करके इस कायलिय की धनराशि के लिए १० सितम्बर ६४६ तक मांग 
प्रस्तुत कर दें इसके बाद मे धनराशि के लिए भांग प्रस्तुत की जायगी तो उस पर कोई विचार नही 
किया जायगा तथा इससे जिन छात्रों को नुकसान होगा उसकी सारी जिम्मेदारी मांग देर से प्रस्तुत 


करने वाले प्रधानाध्यापक की समझी जायगी । 


उपरोक्त माध्यमिक धालाओग्रों के असिरिक्त माध्यमिक शालाओं एवं प्राथमिक शाला के 
छात्रवृत्ति नवीनीकरण के आवेदन-पत्र इस कार्यालय में निश्चित तिथि से धूर्म प्रस्तुत करें। 


( नारायणुलाल वर्मा ) 
अतिरिक्त निरेक्षक घिक्षणालय, 
हि जयपुर (राजस्थान) 
रे पुर ( हर 


१० >> 


४, 
की, 


( इईरे८ 3) 


राजस्थान सरकार 


(निदेशकालय शिक्षा ) 
सं० ई डी वी /एड/१६००७/स्वेशल/६५ दिनांक २७-१२-१६६४ 
प्रें पिती-- 
समान उप-निदेशक शिक्षा 
(पुरुष एवं महिला) 
>मस्त निरीक्षक, स्कूल/निरीक्षिक्रा 
गल्से स्कूल /उप-निरीक्षिका मल्स स्कूल [ 
विषय--अपोलों के सम्बन्ध में कार्य प्रणाली 


राजस्थान राज पत्र दिवांक २४ जनवरी १६६३ में प्रकाशित सहायतार्थ-प्रनुदान 
मियमावलोी के नियम ४ (3) में प्रावधान है कि किसी संस्था के स्टाफ का कोई सदस्य 
जिप्ते वर्खास्‍्त कर दिया गया है, या हटा दिया गया है भ्रथवा पदात्ननत कर दिया गया 
है, शिक्षा विभाग को परिशिज्ट ५ को मद सं० २ पृष्ठ ८५४ के अनुसरण में अपील 
कर सकता है । इसके ग्रनुवार शिक्षा विभाग के वे प्रधिकारी जित्हे मंद ७ (१) के 


अनुसरण में नियुक्तियों की स्वीकृति देने की शक्ति है प्रथम श्रपोल की घुनतवाई करने की 
शक्ति रखते हैं। इसमें उयललित है कि-- 


(१) निरोक्षक स्कूल उन समस्त कर्म वारियों को श्ररीलों को सुनवाई करेंगे ज्ञो कि श्र णी 
३ में निम्नलिपक वर्ग की वेतन श्र्‌ खला में श्रववा #िसी पन्‍्प निम्वतर वेतन अर बला में काम 


कर रहे हैं 


. (२) उप-निदेगक शिक्षा विभाग, सम्बन्धित क्षेत्र, श्रणी-२ में काम करते वाने अच्या खकों 
को तथा एस.दी.सो.इन्सट्रक्टरों की श्रपोलों को सुनवाई कर सकते हैं । 

(३) अतिरिक्त निदेशक, प्राइमरी एवं सेकण्डरी शिक्षा, मुझ्य ग्रब्यापकों, सीनियर अच्यापकीं, 
और उस दो,सो स्कूलो के इन्सट्रक्टरों के ग्रेड से ऊचे प्रेड में काप करने वाले कर्मचारियों के तथा 
ऐसी संस्दाप्रों के समस्त कमच्रारियों को जो कि तोन प्रयवा चार संस्याएँ चला रही है एवं जिनका 
समग्र स्वीकृत व्यय एक लाख रुपये से अधिक है, श्रपोलों की सुनवाई कर सकते है । 


उपयु क्त नियमो'में यह प्राववान भी है कि द्वितीय अपील उस अ्रेषिकारों को होगी णो कि 
प्रथम अपील के अ्रधिकारी से ठोक उच्चत्तर (धुपोरियंर) अधिकारी हो । नियमों मे और किसी भ्रपोल 
का प्रावधान नहीं है। 


अपीलों के लिये प्र्माली 
कोई प्रध्यापक जो भ्रचंघ-समिति के आदेश से परिवेदित हो, ऊपर वरशित प्राधिकारो को 
उस ग्रादेश की तारोख पे एक महीने के अन्दर जिसके विरुद्ध भ्रम्पावेइन (६०७7८5आआवत0ण)) ऋरता 
है, भ्रपोल-पेश कर सकता है । वह प्रपोल के कारण स्पष्टतया व्यक्त करेगा। उसे यह भलो प्रकार 
ध्यान रखना चाहिये कि केवल वरखास्तगी, हठाये, जाने तथा पदावनति कै ही विरुद्द शिक्षा 


विभाग द्वारा श्रपील ग्रह की जा सकंतो है | ऐसे आदेश के विरुद्ध जिसमें कोई अन्य दण्ड दिया 
गया हो कोई अपील विभाग द्वारा अ्रहण नहीं की जा सकेगी । 


जान 


् ज्ज्ता 


( ४28 ) 


प्रतंध-सपिति के प्रादेश के जिरुद्ध अपील करने वाला अ्रध्यापक्र प्रपील की दो प्रतिया पेश 
करेगा और उते प्रपील प्राधिकारी को रजिस्टर्ड ए-डी.. पोस्ट से भेजे जाने की सलाह दी जाती हैं । 
उसे अरील के आधारों का स्पष्टतवा उल्लेख करना चाहिये तया समस्त सुध्षयत दत्तावेजों की प्रतियां 
गामिल करनी चाहिये । 


प्रपील प्राधिकारी, प्रपील प्राप्त होने पर प्रपील की एक प्रति रजिस्टर्ड ए.डी. पोस्ट पे 
प्रबंध-समिति को भेजैगा और उससे श्रपील कौ प्रत्ति प्राप्त होने की तारीख १५ दिन के अन्दर 
ग्रालोचनात्मक-टिप्पण (८0ताहटयाओं आमंत्रित करेगा। यदि प्रबंध-समिति अथवा टिप्पण भेजने में 
प्रसफल रहे तो, प्रपेल प्राधिकारी अ्रपील का एकतरफा निर्णाय दे सकेगा | 


जहां प्रबंध-सप्रिति अपना टिप्पणा भेजे तथा प्रपीलकर्त्ता ग्रध्यापक के विवादात्पाद-कथत्त 
((०॥/एांणा8) का विरोध करे तो, झ्पील प्राधिकारी मामले की जांच गुस-दोषों (//९४४४) के 
आधार पर अपील के विषय में अपना निश्चित विचार बना सके तो वह दोनों पक्षों को सूचना 
देकर ऐसा करेगा 


जहां अपी ल-प्राधिकारी किसी विवादा-स्पद-वात विशेष के बारे में जांच) करना झावश्यक् 
समभे तो बह या तो स्व्रयं कर सकेगा ग्रथत्रा उम्रे किसी ऐसे प्रधिक्रारी विशेष को सोप सकेगा जो 
कि उप-निरीक्षक स्कूल सै नीच पद का न हो । जिस प्राधिकारी को जांच फार्म सौपा जाय उसे उन्हीं 
निरदिष्ठ बातों के विषय में जाच करने को कहा जाता चाहिये गौर एक निरदिष्ट ग्रवधि दी जानी चाहिये 
जिसके अन्दर उस कार्य को पूरा किया जाय । जांच अधिकारी, साधारणतया जांच दोनों पक्षों को 
मौज गी में करेगा परन्तु विशिष्ट मामलों मे, गोपनीय तरीके से भी कर सकैगा। जिस पत्र के 
जरिय ग्रपील प्राधिकारी किसी अधिकारी को किन्ही निदिष्ट बातों की जांच करने का निदेश दे 
उसकी एक एक प्रति प्रवेध-समित्ति तथा प्रपीलकर्ता अध्यापक्र को भेजी जायेगी, वे दोनों जांच 


प्रधिकारी के साथ, जांच कार्य में, सहयोग करेंगे । 


ब्रपल प्राधिकारी, आच ग्रधिकारी का प्रति-वेदन प्राप्त होने पर, प्रपील के गुण-दोष 
(ए८8) निश्त्रत करेगा और दोवों पक्षों को निर्णय की सूचना निर्णय होने के वाद तुरन्त 
ही देगा । 

जेसा ऊपर बशित है, परित्रेदित वक्ष द्वारा द्वितीय अपील, प्रथम प्रपील-प्राधिकारी के श्रादेश 
की प्रति प्राप्त होते के एक महीने के ग्रन्दर प्रस्तुत की जा सकेगी। द्वितीय अपील का निर्णोय 
सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा उसी प्रणाली का अ्नुकरण करते हुए किया जायेगा जो कि प्रथम अपील 
के लिये है । 

इसकी अतियां पर्याप्त संज्या में संलस्त हैं जिन्हें सहायता प्राप्त संस्थानों को भेजना है और वे 
इसे सूचना पट्ट पर चिपकवा कर समस्त म्रध्यापको का ध्यान इसकी प्रोर भ्राकधित करेंगी । 

हस्ताक्षर-प्रनिल वोडिया 
प्रतिरिक्त निदेशक 


प्राइमरी एवं सेकण्डरी छिक्षा, राजस्थान 
दोकानेर 


( ४६० ) 
राजस्थान सरकार ऐप 
कार्यलिय--अतिरिक्त निदेशक, प्राइमरी एवं सेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान बीकानैर 
विषय--पहायता प्राप्त संस्वाप्रों में कर्मचारियों का वेतन, पुनरीक्षित वेतन श्र, खताप्रों मे 
नियत किया जाना । 
प्रसंग--इस का्यलिय का परिपत्र नं० ई. डी. दो/एड/ए/१६००५/१६/६५ तारीढ 
२२-८-१६६५ [ 
उपरोक्त प्रसंग में खेद है कि प्रनुदेश -१ में उल्लेखित परिशिष्ट ऊपर उल्लेखित परिपत्र के 
साथ सलेस्त नहीं की जा सकी । उसे ब्रव भेजा जा रहा है । 
| हस्ताक्षर-प्रनिल वोडिया 
है | अतिरिक्त निदेशक 


परिशिष्ट-- १ 


मंहगाई भत्ता की दरों सम्बंधी अनुसूचा 
तारोख १-६-१६६१ को विद्यमान मंहगाई भत्ते को पुनरीक्षित 
दरों का विवरण 


चेतन मंहगाई भत्ता 
१५० रु० से कम १०) 
६५० ₹० तया उससे प्रधिक किस्तु 
३०० र० से कम.... ..., बह पे २०) 
३०० ४० तथा उससे ऊपर “४ - * * बह रकम जिसमे वेतन ३२० 5० से 
कम रहे । 
हि जैसी कि १-३-१६६४ को थी 
/_ , १५० 5० से कम १५) 
६५० ८० तथा उससे अधिक डिल्तु 
३०० %० से कम 20055 54 8835 552 २५) 
- रैं०० ७० तथा उससे ऊपराणा ०» न«++« -+। वह रकम जिससे वेतन ३२५ हु० से 
न्‍ कम रहे | 
जैसी कि (-५-१६६४ को थो 
5 १५० रू> से कम २०) 


१.2० झू० तया उससे अधिक किल्तु ३०० रु० से कम 
३०० २० में ऊपर और ३२० रू० तक 


३७) 
वह रकम जिससे ३३० ० 
में क्रम रहे । 
रू० १०) 
वह रकम जिससे वेतन 
४०० रु० से कम रहे । 


0 ३२० 5० से ऊपर तथा ३६० ० तक 
३६० ० से ऊुपर 


( ४३१ ) 


जैसी कि १०३-१६६५ की'थी 


१५० रु० से कम ' २५ रु० 
१५० ₹० तथा उसमे ऊपर किन्तु ५४० रु० तक ३४ २० 
५४० रू० ही ऊपर वह रकम जिससे वेतत ५७४१ ₹० 
ते क्रम रहे । 
कायलिय 
श्रतिरिक्त निदेशक, प्राइमरी एवं सेकण्डरी शिक्षा । 
परिपत्र 


विपय--सहायता प्राप्त संस्याश्रों में कर्मचारियों का वेतन एुनरीक्षीत वेवन शंखला १६६१ 
में नियत किया जाता । ४ रे 

इस कार्यालय में परिचय से, ई. डी. दी. /बज/सी,-१/१६५१७/४/६३ दिनाक २२-८-६३ 
वथा ई डो. बी. /बज/ सी-१/१६५४१७/१४/६३ दिनांक ११-६-१६६३ में प्रत्तविष्ट अनुदेशों के 
प्रनुसार, पुनरीक्षित वेतन, श्रृंखला १६६१ सहायता प्राप्त संस्थाओ्रों के कर्मचारियों के लिये भी लागु 
कर दिये गये हैं। इस पर जो व्यय होगा वह सहायतार्थ अनुदाव के अयोजनार्थ स्वीकृत प्यय मांचा 
जायगा तथापि यह ध्यान में लाया गया है कि बहुत संख्या में सहायता-पप्त पंस्याग्रों ले प्रपते करमे- 
चारियों को पुनरोक्षित वेतन श्ृंखलाओं में वेतन मंजूर नहीं किया है । भ्रतः समत्त सहायता-आप्त 
संस्थाग्रों की प्रवन्ध समितियों को प्रादेश दिया जाता है कि वे भ्रपने कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन- 
शंखलाओं के अ्रनुसार वेतन तथा राज्य कर्मचारियों को स्वीक्षत दरों के अनुसार मंहगाई भत्ता दिया 
जाता मंजूर करें | 

पुनरीक्षित वेतन दरों में वेतन. निग्॒त-करते के बारे में प्रनुदेश 


(१) कर्मचारियों को जो मंहगाई भत्ता पुरानी 'वेतन-छ खला के साथ दिया जा रहा है उत्त 
बैतन में घिलीन कर दिया जाय और इस प्रकार समग्र परिलाभ (0७ क्रा0ए770॥88 ) 
मालुप हो जायेंगे । इस समग्र परिलाभ की राशि में से पुनरोश्षित दरों ( जेसा कि परिशिष्ट-६ में 
बताया गया है ) के अनुसार: महगाई भत्ते की राधि घटा दी जाय झोर इस प्रकार निकाली हुई 
राशि, यदि, पुनरीक्षित वेतन-ह खला में किसी स्तर के समक्ष हो तो वेतन इसी स्तर पर नियत 
किया ज्ञायग्रा, जहां ऐसी कोई स्तर न-हो, तो वेतन भागे ऊ'ची स्तर पर नियत किया जायगा। एक 
सारिशी वेतन का तियतन बताते हुए, संलख्त की आती है जिससे तुरम्त हिसाब लगाया जा 


सकता है । 

(२) बहा वेतन तियतन के परिणामस्वरूप होने व 
_कम हो तो वृद्धि को वही तारीख रहेगी। जहाँ लाभ एवं वैतन-बृद्धि पे प्रधिक हो उत्त दशा मे, 
'आ्रांगामी वृद्धि उस वृद्धि को अवधि पूरी होने के वाद ्रोदभूत होगी । 

(३) दक्षता अवरोध पार करने के बारे में, वित्त विभाग के पटिपत ने एफ १(५१) 


"एफ डी-ए (हत्स) ६१ दिनांक ३१०१-६२ तथा एफ ३ (दो) (१३) एक डो. एक्सपे-हह्स) ६४ 


"दिनांक '२७-४-६४ (तत्काल ग्रवलोकनार्थ प्रति सेलरन) को व्यात में रखा जाय । 


_ला लाभ एक वेतन वृद्धि का था उससे 


संख्या जो कि तारीख १-६-१६६१ को 


स्ल्स 


( श्र 


) 


(४) वेतन नियतत सम्बन्धी विवरण-पत्र निर्धारित प्रयत्नों में तैयार किया जाय प्रोर 
पहिले निरीक्षक स्कूल | निरीक्षिका, गर्ल्स स्कूल/उप-निदेशक शिक्षा विभाग ( महिला ), गया स्पिति 
के कार्यालघ से स्त्रीकृत कप लिया जाय तत्पश्चातु कम वारियों को पुनरीक्षित वेतन शर्ट खलाप्रों के 
प्रनुसार वेतन दिया जाय। « 
(५) इस वात पर जोर दिया जाता है कि पुनरोक्षित वेततन-श्र॑खलाए' अवश्य ही प्रदतापरो 
( (भा ८्वा005 ) से सम्बद्ध हें पौर उन्हें देते समय यह सुनिश्चित कर लेना है कि इस सम्दन्ध में | 
निर्धारित ग्र्दताप्रों की पति हो गई है । 


(६) पुनरीक्षित वेतन-श्र खलाग्रों में वेतन-नियत करते के प्रयोजनाथ कर्मचारी वर्ग की 


१६६१ के अनुसार कार्य किया जाय ) :--- 








वेतन- पुराती वेतन- 
भूखला पुनरीक्षित अर खलालाए' जो 
संस्या वेतन-श्र खला सर्मेकित की गई 
5. ७१५-४-६५-५-१० ४५ ४०-१-५० 

दे. अब. (६8)-५-१३०- ५०-२-६०-३-७५ 


१३, 


द. अ्रद ५०१६०-प्रेणी-३ ४०-४-७०-४-८० 

प्रध्यापक ६०-३-६० 
४०-४-८०-५- 
१३०-७७०-४० 
&६०-५-१००- 
७०-४-६ ०-५० 
१४०-८७-५- 
१२०-८०१६० . 
१३००२०० 


११५-४-१५५-६१ ०- 


६०-४-१४० 
१६५४-०4, अब १०- 


११०-५-१३५- 


परखितित नहीं को जायेगो परन्तु नीचे लिखे अनुसार 
समकक्षीय ठहराई जायेगी ( जहां वेतन-नियतन विवरणु-पत्र नहीं दिया गया है वहाँ राज, पे-रहुत 





साधारण ग्रध्यापक जोन तो मेट्रिक पास 
है और न प्रशिक्षित है तथा नहीं 
प्रवेशिका पास है उसे ७५) स्थिर वेतन 
मिलेगा। ६१) उच्चतर प्रारंभिक वेतन 
नये अध्यापक को मिलेगा । जो कि मेंद्रिक 
पास तथा प्रशिक्षित हो। १०४५) पर 
दक्षता अवरोध नान-मेट्रिकुलिंड किन्तु 
प्रशिक्षित साधारण अ्रष्यापक द्वारा, जब 
तक कि वह मंट्रिक छी परीक्षा पास न करले, 
झोर मेट्रिक प्रास किन्तु अप्रशिक्षित साधारण 
अध्यापक द्वारा, जब तक कि वह प्रशिक्षिए 
प्राप्त्न करले पार नहीं किया जायेगा। 
१३०) पर दक्षता प्रवरोध, झार्ट सू ( कला ), 
क्राफ्ट्स ( शिल्प ) तथा संगीत के साधारण 
प्रध्यापफ प्रथवा फिजीकल इन्सट्रक्टर 
( शारीरिक व्यायाम शिक्षक ) द्वारा, जब 
तक कि वह मेंट्रिक पास न करले, एवं 
प्रशिक्षण प्राप्ति का एक प्रमाण-पत्र जो कि 
विभाग द्वारा मान्य हो प्राप्त व करले, पाए 
नहीं किया जायेगा । 


१४०) प्रारम्भिक वेतन ऐसे व्यक्ति को जो 
प्रंजुएट हो औ्रोर शिक्षा में उपाधि लिए 


२३५-२५७ 
श्रे णी-२ ध्रध्यापक 


२१,२२५-१ ०-२७४-द, प्रव, 


४८५ श्रेणी! प्रध्यापक 


१, ४४१५-७० 


क्रेणी-४ कर्मचारियों 
के लिये 


( ४३३ ॥)॥ 


१०-२१५ 
७०-४-६०० 
४०६०० 


हुए हो, चवीव प्राधारण अध्यापक के रूप में 
भर्ती किये जाने पर दिया जायगा । 
भण्टेसरी प्रशिक्षित श्रेजुएट जोकि किसी 
वच्चो के स्कूल में सहायक अ्रध्यापिका के पद 
पर नवीन भर्ती की जाय | 

१६५) प्र दक्षता अवरोध किस्ली ग्रेजुएट 
प्रध्यापक्त जो क्रिसी हाईस्कल या हायर- 
सैकण्डरी स्कूल मे काम करता है द्वारा, जब 
तक कि वह शिक्षा में उपाधि प्राप्त न करते, 
पार नहीं किया जायगा। एक ग्रेजुएट महायक 
प्रध्यापिका, जो किसो बच्चों के स्कूल में है, 


द्वारा, जन्न तक कि वह पॉण्टेसरी प्रशिक्षण 
प्राप्त न कर ले। 


१५०-१०-२५०-१२३-२४० २७४) परदक्षता. प्रतरोध 
१८-२६५-१४५०४३४-२५ २००-१०-२५०-१२३-३५० वर्तत्रान व्यक्तियों तथा भविष्य में 
२०००१०-२५०-१५-४०० भर्ती होने वाते व्यक्तियों, जो कि 
२००-१०-२५०-१४५-४००- हायर सेकण्डरी ल्कूलो में श्रपने विषम 


२४-४५० । 


के इन्चार्ण हो, द्वारा, जब त्तक कि 


२००-१०-२८०५१४-४००- वह 8, 80. पग्रथवा विभाग द्वारा 


२५००२०-४४० 


मान्य तत्सहश् ट्रेनिय पास करें, 


१४०-१०-२४०-११३-३०० पार नहीं किया जायगा । 


२४५-१-४० 
३०-०१०४० 
३००१-४४ 


३०-१-४४-२-श४५ 


(७) सहावता प्राप्व संस्थायें पुवरी क्षित वेतन श्र खलाएँ तारीख १-९-१६३६१ से अथवा तदनुवर्तों 
किसी तारीख से मंजूर कर सकती है परन्तु छर्त यह है कि यदि वे १-६-१६६१ के बाद मंजूर 


करें तो किसी शिक्षा-सत्र के प्रारम्भ से होना चाहिये । 


(८) ऐसे मामलों में जिनके सम्बन्ध में इसमें कोई प्रावधान निर्दिष्ट रूप से तहीं किया गया है, 
निर्णय उन नियमो कै प्रनुसार किया जायगा जो कि राज्य कर्मचारियों के लिये लागू होते हैं । इस 
विषय में अपील सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक लेखाधिकारी का परामर्श लेने के वाद, निर्णय करेगा । 

(६) संत्याएँ वैतन मियतन के कारण बकाया निकली हुई राधि को मांग करते समय 
स्वीकृत विवरणा-पत्र की एक प्रति तया उसके साथ एक शोर विवर्ण-पत्र जिसमें प्रत्येक कमंचारी 
को दी जाने वात्री बकाया-राष्षि दिल्लाई गई हो, प्रेषित करेंगी ताकि जाच की जाये इसी स्थिति मैं 


की जा सके शौर सरकारी शेप्नर का रुपया दिया जा सके । 


हस्ताक्षर अमतिल वोडिया 
झतिरिक्त उप-निदेशक 


प्राइमरी एवं तेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान 


दौकामेर । 


( ४रे४ड ) 


शासन सचिव वित्त विभाग-ए (झल्स) राजस्थान जयपुर 
द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को भेजे गये परिपत्र 


सं. एफ ९१ (५१) एक डी (रल्स)/६१ दिनांक ३१ जनवरी १६६२ को प्रतिलिपि 


विपय- पुनरीक्षित वेतन श्र्‌ खललाग्रो दक्षता श्रवरोध (8९ंटा०४ ऐेक्ष) को प्रयोग 
जय पुनरीक्षित वेतन श्र 'खलाप्रो मे राजस्थान सिविल सविस (रिवाइज्ड पे) रूत्स १ ६६६१ के 
प्रस्वर्गत दक्षता अवरोध के स्तर से नीचे ग्रथवा ऊपर वैतन निश्चित किये जाने की दशा में दक्षता 


प्रवरोध के प्रयोग के वारे में विचार किया गया प्रौर मैं, निदेशानुसार, स्थिति का तीचे लिसे 
प्रनुसार स्पष्टीकरण करता हूं:-- 


(१) ऐसी दशा में जब कि वेतन-नियतन के परिणाम स्वरूप राज्य कर्मचारी का वेतन 
पुतरीक्षित वेतन-श्रू/खला में दक्षता अवरोध के स्तर से ऊपर चला जाय तो दक्षता अवरोध के प्रयोग 


का प्रश्न नहीं उठता यद्यवि सम्बन्धिस कर्मचारो ने वर्तमान वेतन श्र खला में दक्षता अवरोध को पार 
नही किया होता । 


(२) यदि वेतन पुनरीक्षित वेतन श्र 'खला में दक्षता भ्रवरोध के स्तरसे नोचे नियत किया 
जाय तो, ग्रधिकरण को दक्षए” अवरोध सामान्य तरीके से पार करना होगा । 


(३) यदि कोई व्यक्ति वर्तमाव वेतन श्र'खला में दक्षता अवरोध पर रोक दिया गया है 
तो, उसका वेतन पुनरीक्षित वेतन श्र, खला में, राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड-पे) रूत्स 
१९६१ के तियम १० के अ्रनुसार नियत किया जा सकता है परन्तु ऐसे कर्मचारी को उस स्तर पर 
रोक दिया जाना चाहिये जिस पर उसका प्रारम्भिक वेतन पुनरीक्षित वेतन श्र. खला में नियत किया 
जाय जब तक कि उसे दक्षता अवरोध पार करने के लिये उपयुक्त न माच लिया जाय । 


परिपत्र संब्या एफ २ (वी) (१३) एफ डी (एक्सपे.-सियम ) /६४ दिनांक २७-४-१६६४ 
विषय - पुनरोक्षित वेतन श्र खलाग्रो में दक्षता अ्वरोध का प्रयोग-- 

.सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आ्ाये हैं जिनमें राज्य कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित वेतन 
प्खला में, राजस्यान सिविल सचिस (रिवाइज्ड पे) रूल्स १६६१ के श्रनुसार, दक्षता प्रवरोध के 
स्तर से ऊपर नियत क्रिया गया था, यद्यपि ऐसे दक्षता अवंरोध किन्‍ही निर्धारित ग्रहताग्रों की प्राष्ति 
में पम्बद्ध थी । यह तरीका अनियमित है । 


निम्न हस्वाक्षरकर्त्ता, निदेशानुसार, स्पष्टीकरण करता है कि जहां पुनरीक्षित वेतन श्र, खला 
मे दक्षता अवरोध का प्रयोग होता हैं और उसका सम्बन्ध भहंताओं से होता हो, तो, ऐसे राज्य 


कर्मचारी का वेतन जो निर्धारित अ्रहताए' नही रखता हो, पुनरीक्षित वेतन श्र्‌'खला दक्षता ग्रवरोध 
के स्तर ऊपर नियत नहीं किया जाना चाहिये । 


(३) वित्त विभाग का परिपत्र संहया एफ १४ (५१) एफ डी-ए (रूल्स)/६९ दिनांक 


२१०१-१६६२, जो कि दक्षता अवरोध के बारे में है, उपयु'क्त पेरा २ में वश्ित मामलों पर लागू 
नहीं होता । 


जिन मामलों में देतत नियत किया जा चुका है उनका पुनरावलोड (ए८छंघ्ल्त) किया जाम 
प्रोर तदनुमार वेतन का पुनरीक्षण किया जाय । 


( ४३४ ) 


अध्यापकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय फाउस्डेशन 
[ नेशनल फाउण्डेशन फोर टीचर्स वेलफेय्स ] 


भारत सरकार द्वारा जुन, १६६२ से प्रध्यावकों के कलश के लिये राष्ट्रीय (नेशनल) 
काउप्डेशन प्रारम्भ किया गया । यह फ़ाउप्डेशन राजकीय संस्याप्रों तथा भ्रत्य मान्यता प्राप्त शिक्षा 
रसथाओं के श्रष्यापको के नि्नित् है। भारत सरकार द्वारा इस फण्ड में ५ लाख दपये का आरम्धिक 
प्रशदान दिया गया था । राजस्थान सरकार दाधा भो इस फण्ड मे २५,०००) प्रतिवर्ष का योगदान 
देने का निशंय किया गया है । 

राष्ट्रीय (वेशनल) फाउण्पेशन के नियमों के श्रनुसार किसी अध्यापक की अ्रध्मामयिक मृत्यु 
के कारण अथवा सम्बो थीमारी के कारण ग्रध्यापक प्रथवा उनके आश्िितों को यह सहायता दी जा 
सकती हैं ! 

प्रघनों संस्या व श्माज में प्रष्यापक के रूप में ३० साल तक ग्रत्यविक प्रदंंसनीय सेवा करवे 
वाले कुछ प्रष्पापको को अनके रिरायरमेट के समय सहायता (ऋ-हाथांब हाशा। 07 2शक्षात) 
भी दी जा सकती है। इस श्रनुदाव के लिए संस्था के प्ध्यक्ष (हैड आफ दी इन्स्टीदयुशन) की राय 
पर (तल कि पृथक्-पृंथक प्राथता-पतों पर) विचार किया जायगा । 


प्रष्यापक अ्यवा उनके भ्राश्नित जो कि तिम्न शर्तों मैं से एक प्रयवा प्रधिक शर्त को पूरी 

फरते हैं, सहायता के पाथ हैं:-- 

(१) थवि प्रार्यना-पत्र अध्यापक के प्राश्नितों द्वारा दिया जाता है तब यह प्रार्थना-पत्र 
प्रध्यापक की मृत्यु के बाद के १ साल के चच्दर दिया जाना चाहिये । 

(२) अध्यापक यदि जीवित है तो सहायता तभी देव है जब कि वह ध्थाई रूप से भ्रयवा 
ग्रनिश्चित झूप से सर्विस प्रथदा श्रन्य कार्य के लिए अयोग्य ( गाीटव/०४८० ) हो 
गया हैं | 

(३) प्रध्यापक के कुट्ठम्य की वाधिक प्राय तभी स्वोत से १,५००) से प्रधिक न हो । 

(श) फुद्ठम्त्र में प्रन्य कोई चयहक पुष्प कुटुम्ध की सहायता करने के योग्य त हो । ४ 
प्राथंना-पत्र निर्धारित छपे फार्म, पर अनुछ्ूबी (प्र) श्रथवा (व) पर, जो भी प्रावश्यक हो 
होता चाहिए | शिक्षा विभाग के समस्त उप-संचालिकाम्रो, निरीक्षकों, निरोक्षिकाओं, उप-मि रीक्षिकाओं 
उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शाक्षाप्रों तथा पंचायत सप्मितियों के कायलियों से फार्म 
उपलब्ध हो सकेंगे ) 

| झाष्ा है कि प्रध्पापकगण व उसके ग्राश्ित इस पोजता का ग्रधिक से अधिक लाभ उठायेंगे। 

झमिल बोडिया 
ग्राई, ए. एस. 

प्रतिरिक्त संचालक, 

ह | प्राथमिक एवं साध्यमिक शिक्षा, 
डे ह॒ राजस्यान, बीकानेर । 


( ३३६ 3) 


राजस्थान सरकाय 
(शिक्षा-विभाग ) 


कार्यालय अभ्रतिरिक्त निदेशक प्राइमरी सेकण्डरी शिक्षा, 
राजस्थान, बीकानेर 


परिपत्र 


वर्तमान में सहायता प्राप्त संस्थाएँ प्रोविडेंट फण्ड (भविष्य निधि) की रकम को पोस्ट 
ऑफिस में झ्यवा शिड्यूल्ड वेंको में रखती हैं । राष्ट्र की क्षमता को, हमारी सीमाग्रों 
पर पैदा कर दी गई। स्थिति का हंढ़ता से मुकाबला करने के लिए अधिक बलवती बनाते 
के हृष्टिकोश से को ध्यान में रखते हुए समस्त सहायता प्राप्त संस्‍्याश्रो की प्रवल समितियों से 
निवेदन है कि वे जमाकर्सता के ययोचित परामर्श से, श्रधिकाधिक २० दीर्घकालीन डिफेंस प्रधवा 
सेविग्न के रूप में लगादें । 

हस्ताक्षर--अनिल बोडिया 
अतिरिक्त निदेशक 
प्राइमरी एवं सेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान 
बीकानेर । 


प्रतिलिपि--सरकार के प्रादेश सं० एफ १७/(३४) केव/६४ दिनांक १५ मई १६६५५ 
जो कि उप-सचिव, गवर्तमेंट केबिनेट सेवेटेरियर राज० जयपुर द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को भेजा 
गया झोर जो श्रतिरिक्त निदेशक, प्राइमरी सेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को पृष्ठांकना से 
इईडीवी./एस्ट /ए/०/११३१६/स्पेशल [ ६५ दिनांक १६-६-१६६४ के जरिये उक्त निदेधारकालय के 
प्रधोन समस्त भ्रधीनसय विभागों को भेजा गया । 


विषय--मितव्ययता क्षे उपाय जो कि वर्तमान सद्भुट कालीन पश्रवधि में किये गये । 
सरकारी विभागों में मितव्यवता तथा कठोरता के बारे में समय-समय पर जारी किये गये 
सरका रो प्रादेशों को पुनविलोक्षित करने के पश्चातु, सरकार नीचे लिखे अनुसार आ्रादेश जारी करती 
है. शि+>- 
१--अदेश से एफ, ११५(४१) कंव/६२ दिनांक अक्टूबर १६६२ 
घत्काल' /'ग्रावश्यक टैली फोन करने पर लगाया गया प्रतिबन्ध हटा दिया जाय | 
२-परिपन्न नं० एफ १२(४७) कैव/६२ दिनांक श्रक्टूबर १६६२ 
(क) सरकारी विभागों द्वारा सेमीनार तथा कास्फु थ भ्रायोजित करने में प्राय कमी 
होदो चाहिये | 


(ख) ऐसी वस्तुप्रों के खरोदने पर लगाया हुमा प्रतिवन्‍ध हटा लिया जाय णो कि 
तत्काल ग्रावश्यक नहीं हूँ । 


(7) किसी तवीन गतिविधि अथवा किसी नदोन संगठत के लिए सहायता झनुदान 
दिये बाने के प्रस्तावों पर लगाया गया प्रतिब्न्ध हटा लिया बाय । 


(/ ४३७ ) 


३--परियत्र मं० एफ १२ (४७) कैव/६२ दितांक ६ नवम्बर ६६ 


:« + जारी किये।गयेंःयह प्रनुदेश कि ऐसी मदों पर जिनके लिएंबंजद में प्रावधान नहीं है) व्यय 
सम्बन्धी कोई प्रस्ताव वित्त विभाग को नहीं, भेजा जि; जब तक कि विभागाध्यक्ष तथा शाप्तन सचिव 
यह प्रमाणित न करे कि व्यय ग्रपरिहार्य है, कठोरता से पलित किये जाने चाहिये । 


४--प्रादेश संख्या एफ, १२ (४७) कैव/६२ दिनांक १४-११-६६ 
शीर्ष "प्रत्य प्रभार तथा वैसी ही पघन्‍्य मदों पर जो कि विभागों के वजट में दिये हैं, खर्चा 
उसी दक्षा में किया जाना चाहिए जब कि वे अपरिहाय हों । 


भ-प्रादेश न॑. एम १२ (४) केव/दिनांक २०-१ १-६ रे 


नीचे लिखे प्रनंरेश कठोरता के साथ पालन किये जायेंः-- 
(क) कोई कीमती कागज, विना सरकार, कैवि, सचिवालय की विशिष्ट स्वीकृति के, काम 
में नहीं लिया जाय । 

(ख) प्रनुपयोगी फार्मों को काम' में लिया जाय । 

(ग) "कागज; की दोनों' तरफ प्रयोग में 'लाई जाय । 

(घ) “टाईप में लिखा जाने वाला-सर्वे -कार्य/ मिगिल स्पेस में किया जाय | 

, - (2) -प्रकाशनों को छपाने,का प्रस्ताव, छपने के-लिये भेजे जाने क्े।पहिले, सावधानी पूर्वक 

जांच कर लिये जाने चाहिये-- 

(व) केवल वे नियम कालिक पत्र-पत्रिकाए' ही छपाई जायें जिनसे. कोई आवश्यक प्रयोजन 
सिद्ध होता हो । | 

(छो साधारण चिंदिव्यों के स्थान पर “कम्पलीमेण्टरी चिट! ही प्रत्नोग में लाई जायें । 

(ज) कलण्डरो तथा डायरियों को कीमती कांग्रज, पर न छापा जाय । | 

(फ) पुराने लिफाफों पर 'मित्तव्ययत्ता स्लिप' लगाकर उन्हीं लिफाफों का बरावर प्रयोग 
में किया जाय । 

(ञ) प्रावश्यकतानुमार छोटे लिफाफे काम मे लिये जाये, और एक ही अ्रषिती. को भेजे 
जाने वाले कई पत्र एक हो लिफाफे में रखे जाये। 

: '[ह) प्रभुषयोगी फार्म तथा रही कागज, लिफाफे प्रादि बताने के काम में लिये जायें । 

(5) इुप्पलीकेट काग्रज दोनों तरफ से काम में लिया जाय। , 

(ड) विभांगो के वापिक्ष प्रति-वेदनो का कलेवर दस प्ृष्ठो से ग्रधिक न हो झ्ौर उनकी 
प्रतियो की सल्या तितान्त न्यूनतम रखी जाय । - 

(ढ) सर्च साधारण के हित साधक भिन्‍न भिन्‍न परिपन्रों के लिये स्थायी मेलिंग लिस्ट 
रखी जाय ताकि लम्बी शौटो का प्रयोग कम हो सके |. बे 

(ण) समितियों की नियुक्ति सम्दस्धी प्रथिसूचनाएँ तथा सरकारी निणयों सम्बन्धी 
प्रधिसचनाऐ केवल उन्हीं गधकारियों को: भेजी जाय जिन्हें कोई खास कार्यवाही 
करनी हो । 

(8) दौरे के भ्रोग्राम केवल थोड़े से प्रत्यावश्यक व्यक्तियों कोःभेजे जायें एवं आमतोर' पर 
नही । ; 


( रेस ) 


तौचे लिखे प्रविबंध हटा लिये जायें:-- 


(क) सरकारी समारोहों (9॥८(४०॥5) के श्रवसर पर छपे हुए प्रार्मत्रण पत्रों की प्रापेक्षा 
साइक्लोघ्टायल किये हुये फार्म काम लिये जाये । 

(ख) मीटियों को संक्षिप्त कार्यवाही (7॥700७ ग्रतिसृक्षम हो। उनमें उपस्थित प्रधि- 
कारियों के माम लिखने की सदेव झ्रावश्यकता नहीं है । 


६-पश्रादेश संख्या एफ, १२ (४७) कंव/६२ दिनांक १४५-१२-६२ 

(क) दोहरे इन्सपेक्शनों तथा दौरों सम्बन्धी प्रतिवन्‍्ध हटा लिये जायें । 
(ख) रेल, वायुयान, तथा टेलीफोन, पर आदि सभी साधनों के न्यूनतम उपयोग पर 
लगाये हुए प्रतिबंध हटा लिये जाये । प्राईवेट तया सरकारी समारहों में संयम तथा 

भोजन प्रवन्ध फिजूल-खर्च , सम्बन्धी प्रतिवन्‍्ध कायम सखा जाय । 


ग्राफिशियल पाटियों हवा समारोह उन अ्रवप्तरों पर ही बिए जाय॑ जबकि 
ग्रत्यावश्यक हों । 


७-श्रादेश संख्या एफ १२ (८६) कैब/६२/दिनांक २-२-६३ 
विभागों द्वारा फर्तीचर की खरीद सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा लिया जाय । किन्तु फिर भी खर्च, 
वजट प्रावधान के अनुसार ही होना चाहिये श्रौर उसकी जांच कठोरता से की जाय । 
८-सामान्य प्रशासन विभाग का भ्रादेश संख्या एफ. (११०) जी. ए. ए./ग्रू प-२/६२ 
दिनांक १४ दिसम्बर १६६२ 
निम्नलिखित प्रतिबन्ध हटा लिये जायें । 


(क) सरकारी इमारतों की मरम्पत तथा सुरक्षा के लिये रखे गये प्रावधान में १४ प्रतिशत 
कसी को जाय । 

(ले) विभागों की गाड़ियों तथा व्यक्तियों के लिये किये गये पेट्रोल के प्रावधान में १५ 
प्रतिशत कमी की जाय | 

(ग7) जब तक नई इमारत बनाने के लिए फण्ड न हो तब तक कोइ इमारत प्रस्थायी तौर 
पर दो या तीन वर्ष के लिए किराये पर न लो जाय । 

६-सा. श्र. विभाग का झादेश सं. एफ. १ ८) सा. प्रस्‍/ए/ग्र प-२/६३ दिनांक 

२७-५-६ ३ 

(क) राजपत्रित प्रधिकारियो का ग्रवकाश, स्थानान्तरण, झ्रादि के सम्बन्ध में प्रधिसूचना 
का प्रकाशन न किये जाने विषयक प्रतिबन्‍्ध कठोरता के साथ पालन किया जाय। 

(छल) नियतकालिक विवरशण-पत्रों, सथा नक्शों को संख्या कम की जाय । 


१०-आदेश सं एफ. १२ (१०६) कैब/सचिवा./६१ दिनांक ९ मई १६६१ 
निम्नलिखित अनुदेशो का कठोरत्ता से पालन किया जाय | 
(क) सरकारो हिसाव में कोई कीमती फर्तीचर, प्िवाय स्टेट होस्टल को सजाने के लिये, 
नही खरीदा जाय | 


(ल) किसी सरकारो कार्यालय ग्रथवा संध्या के लिये, सिवाय स्टेट 


होस्टल को छोड़ कर, 
दरियां न खरोदी जायें । 7 


( ४१४ ) 


(ग) पर्दों का कपड़ा ४ झंपया प्रति गज, जिसकी चौड़ाई ४५ इच हो, ते प्रधिक कीमती 
नहीं खरीदा जाय । 

(ध) राज्य कमंचारी एक ही पद पर दो वर्ष परे होने में पहिले स्थानान्तरित न किये जाएें। 

(ह) जिला स्तरीय तथा डिचीजन स्तरोय प्रधिकारियों के स्टेट हैडक्वार्टर या दौरों को 


सीमित किया जाय । 


निम्तलिखित प्रतिबंध हुदा लिये जाये :--- 

(ज) सरकारी कार्यालयों में एग्रर कप्डीशनर प्रयवा रूप कूलर लगाने पर जो प्रतिवन्‍्ध 
लगाये गये थे | 

(छ। श्रौपचारिक ढंग के समारोहों उदाहरणाथ्थ, नींद लगाये जनि, उद्घाद़त प्रथवा समाप्त 
समारोहों प्रादि में यथासम्भव, स्थानीय, जिला स्तरीय अधिकारी वर्ग ही उपस्थित 
हो ग्रौर सचिवालय के अधिकारी तथा विभागीय ग्रध्यक्ष साधारणतया ऐसे समारोहों 
में उपस्थित होने के हौ लिये दौरेन करें, ऐसे अनुदेश जो पहिले जारी किये 
गये थे । 

प्रतिलिवि-आदेश नं, एफ, $ (२२) एज. (मेल-६) ६४ दिनांक १७०६-६४ सहीयक सचिव 

राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग-ढवारा धमध्त सम्बन्धित व्यक्तियों को जारी 


किया गया । 
आदेश 


साज्यपाल महोदय ने ग्रादेश प्रदान किय्रा है कि जिन व्यक्तियों ने पेना मे कर्माशन प्रधिकारी 
जे,ओ्री,सी ./एन.सी.प्रो./प्रो. ग्रार, के रूप में तथा तो सेना तथा वाय सेना में समकक्ष रकीं में प्रतिरक्षा 
सैवाऐ प्रारम्भ की, जबकि लोग श्रध्ययन कर रहे थे, उन व्यक्तियों को सरकारी संस््याम्रो में, प्रथवा 
विश्वविद्यालय के अ्रध्यापन विभागों में श्रववा रीजनल कॉलेज श्रॉफ इई जीनियरिंग में, प्रतिरक्षा 
सेवाप्ों से मुफ्त होने पर, प्रपना ग्रध्ययन पूरा करने मे सुविधाएँ” सरकारी के खर्चे पर, दी जाये। 


उन्होने यह भी प्रादेश प्रदान किया है किः-- 


१--जिन विद्याधियों ने स्कूल में पढ़ते हुए प्रपता अध्ययन छोड़ दिया था उन्‍हें स्कूल शिक्षा 

कण्डरी क्लास तक की शिक्षा पूरी करने को सुवियाऐ दी ज येंगी । 

२--जिन प्रधिकारियों ने, कालेज पढ़ते हुए श्रपना प्रध्ययन छोड दिया या उन्हें कालेज 
दिक्षा गर्षाद प्रधारमुत डिग्री तक अध्ययन दूर करने की सुविधा दी जायेगी । 

३--उपरोक्त रैं व्‌ २ मे उल्लिबित शिक्षा पूरी करने की सुविधाएँ इस दर्त के श्रधीन होगी 
कि वे प्रति वर्ष उत्तीर्ण हो जाये यदि कोई विद्यार्षी वापिक परीक्षा पनुत्तीर्ण रहे तो 
उसे तदनवर्ती वर्ष परीक्षात्रों के लिये सुविधाऐे नही दी जायेगी । 

४--ऊपर व २ में लिखित व्यक्तियों को व्यू्रान फीस के भुगतान से मुक्त किया जायगा 

लिये उपयुक्त छात्रवृत्तियां भी दी जायेगी । 


प्रौर अन्य तत्सम्बन्धी खर्ची के ः ५ 
४--ये सुविधाएँ उन लोगों को उपलब्ध होगी जो, प्रतिरक्षा सेवाप्रों में कम से कम दो वर्ष 
की सेवा परी करने के पश्चात सम्मान पूर्वक मुक्त किये जाये किस्तु मुक्त होने की 


तारीह से वे एक बर्ष के प्रन्दर स्कूल प्रपता कालेज में भर्ती हो जायें । 


प्रयात्‌ हायर से 


(७ एड२९ ) 


. उपरोक्त सुविधाऐ' उत्त व्यक्तियों को- दी -जायेगी जो राजस्थान के सदुभावी “(बोतोफाइड) 
निवासी हैं और जिन्‍होने राजस्थानस्थ स्कूलों अ्रथवा कालेजों को छोड़ा था श्र ये' सुविधाएं उठ 
लोगों को नही दो जायेंगी जो राजस्थान के बाहर या सहायता. प्राप्त संस्याप्रों में प्रथवा पब्लिक 
स्कूलों में भ्रष्यवन कर रहे थे । हा 


यह प्रादेश वित्त विभाग की सहमति जो उनके नें० १६७४ “दिनांक दे जून, १६६४ के 
जरिये प्राप्त हुई, जारी किया जाता है । 


प्रतिलिपि 


प्रधिसूचना संड्या ५८२०६-३०८ ई. दिनांक २२-७-६५ जो रजिस्ट्रार राजस्थात विश्व- 
विद्यालय द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को जारी किया गया। ह 


का 


अधिस चना 


' सर्व साधारण को सूचनाथं अ्रधिसूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने वी. ए. तथा 
वो. कॉम (फाइनल) परीक्षाएं (रूढिगत योजना) सन्‌ १६६६ में भी लेने का निर्णय. लिया यह 
इसलिये सन्‌ १६६४ में प्रथवा उसके पूर्व हुई विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में श्रनुत्तीर्ण विद्यार्थी 
पुनः परीक्षा दे सके । जो विद्यार्थी १६६६ में अनुत्तोर्ण रहेंगे पुनः १६६७ में परीक्षा में वेठना होगा 
प्रौर तत्पच्चात्‌ तत्सम्बन्धित फाइनल परीक्षा में, भवर्षीय डिग्री योजना के अनुस्तार बैठ सकेंगे । 
उपरोक्त परीक्षाएं" १६४६४ को परीक्षा के लिये निर्धारित पाउ्यक्रम' तथा योजना के ग्रनुसतार ली जायेगी । 

नवीन विद्याधियों को इन परीक्षाम्रों में बेठने को ग्रनुमति नहीं होगी वे टी. डी. सी. 


परीक्षाप्रों की योजना के ग्रनुसार परीक्षा दे मछोंगे बक्षतें वे प्रन्यथा उन परीक्षाश्रों में शामिल होने के 
नियमानुसार पात्र हों । हि 


प्रतिलिपि पत्र मे, ई. ढो, वो ./एस्टे/ए/वी./२२१६६/३/६४ दिनांक ३१-चुनाई १६६५ जो; 


कि प्रतिरिक्त निदेशक, -प्राईम री एवं मेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान, बीकत्तिर द्वारा निरीक्षक, स्कूलों को 
भेजा गया। 


एव. एफ. सी. प्रोग्राम को समस्त हाई स्कूलों, हायर सेकण्डरी -स्कूलों-सथा उन मिडिल स्कूलों 
को सी जहां पी ई, टो. काम कर रहे हैं, क्रियाविन्त करने के ठहूँ श्य से, यह निश्चिद किया गया है कि 
ऐसे स्कूलों के बचे हुए समस्त पी. ई. टी. जिन्होंने एन. डो, एस, न्यू,दिलली, के डाईरेक्ट द्वारा 
१६५३ से संगठित कोर्सों में से किसी को टू निंय नही पाई है, उन्हें तुरन्त ही किसी कोश प्रोग्राम 
में ६ सप्ताह के स्पेशल' कोर्स के द्वारा पुननेवीकृत कर दिया जाय ! ह 


मई १६६५ से ऐसे तोन कोर्स पुरुष प्राइमरी ऐजुकेशन टोचरों के लिये सरिस्का तथा चौकी 
में संगठित किये गये है प्रोर एक कोसी महिला, प्राइमरी एज्युकेशन ढीचरो के लिये अजमेर में 
आयोजित किया गया था । यद्यपि संस्वाग्रो को तथा अजमेर मे प्राधोजित किया गया था। यद्यपि 
संस्थाम्रों को तथा इन्सपेकंटरेट्स में सूतरता समय पर ही भेज दी गई-थी तो भी संख्या में प्राईमरी 
एजूकेक्षत दौचरों ने भ्रभी कुछ न कुछ कारण बताते हुए पुनर्नंदीकरण ( 6-07७०(७४07 ) का कोर्स 

पूरा नही किया हैँ । ०. हु 
इस उद्देश्य में प्रवशिष्ट.समस्त प्राईमरी एजुकेशन टीचर पुरूष तथा महिला, 
* ” हो निंग डाईरेक्टोयेट नेशनल डिस्पिलिन स्कीम, नई दिल्‍ली, नीचे लिखे कोर्स को संगठम 


पुर्ननवीकरण 
कर रहे है । 


( ४४११ ) 


रस्समत्त अत्श्चिष्ट पी. ई, टी. (पुरुष) वर्ग के लिये-सरिस्का में तोरोल् 7२३-५-६५ से 

१०१०-६५ तक (अलवर) 

२-समस्त प्रविशिष्ट महिला पी ई, दी, वर्ग के लिये-सरिस्का में ता, २५-१०-६४ से 

थ 2७ 75 ६-१३-६५ “तक (प्रतवर) 

7 गझतः झाप से निवेदन है कि इसके तिशे परा परे प्रयास किया जाय कि प्रत्येक पी ई टीचर 

जिसने ग्रमी तक पुनर्नवीकरणा-( 76-0700/ ) हे निग मरिस्का अलवर में प्रतिनथुक्त कर दिया 

जाय कोई भी बच ने जाए, को कि वहां पर इस ट्रे निग में प्राहरी पत्सर पर, शामिल हो' जाय॑ । यहें 

सरकारों त्था-प्राइवेट सं प्याओ्रों १र लागू होता है। यदि कोई पी.ई. टी. कोई जूनियर एन. सी 
सी, प्रधिकारी हो तो भी उसे प्रतिनियकत करना है । 

ऐसे प्रध्यापरों के नाम जो ग्रप्रशिक्षित ('प्र॥-0१766त ) है तथा इस कोसे में! शामित न 


हीं, उप्र विदेशकालय को भेजे जाय ताकि उनके विरुद्ध ऐसी कार्यत्राही की जाय जो उपयुक्त समभी 
जाय । 


कार्योलयन्सप्रेक्टर आँफ-स्कूलस्‌ जयपुर- (राजस्थान) जयपुर 
' अधिसूचना ५. «५ ५ 

सरकारी ग्रादेश सं, एफ ४ (१७) एजू. /पैल-६/६२ /भाग-२ दिनाक १०-१०-६३ तथा 
प्रतिरिक्त निदेशक, प्र इ री एवं सेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान दीकानेर के परिपत्र नं. '(ई.डी.बी /एम.ई, 
पी, /ई/एस सो,एवं /२२४२ ४/३/६५-६४ दिनांक १ जुलाई १६६५ के पश्रनुपतरण में, पात्र उमेद- 
पारों से, आवेदन-पन्न प्रमंत्रित किये जाते है, अर्थात्‌ उत' विद्यायियों से जिन्हे १९६४-६५ में छात्र- 
दृत्ति मिली हैं एवं जो सरकारी मिडिल तथा प्राइमरी स्कूलों में तवा जयप्रर जिले के नागरीय एवं 
ग्रामीण छ्षेत्र में स्थित समस्त प्रकार के मास्यता प्राप्त सेस्थाओं में, अध्ययन कर रहे हैं, संलस 
निर्धालि प्रपत्र में, उनकी. छात्रवृत्तियों को १६६५-६६ के लिये नद्रीनोकृत करने के लिये, अत्यन्त 
निर्धनता योजना के श्रनुस्तार आवेदन-पत्र आ्रामंत्रित करतो है जिकमें स्वर्गवासों राज्य कर्मचारियों के 
जरिये तथा शारीरिक नियाग्यता से ग्रसित व्यक्ति शामिल हैं, प्रावेदत-पत्र प्रामंत्रित किये नाते हैं 


प्रावेदन-पत्र इस कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र 'ग' में उन सस्याप्रों के मुख्य ्रषिकारियों की 
भारफत भेजे ज जे चाहिये जितमें कि ग्राविदक अध्यवत कर रहे हों। प्रत्येक्ष प्रवेदन-पत्र के साथ नीचे 
लिखे दस्तावेज शामिल होते 'चाहिये--- 

१- उस अंस्थां के मुख्य अधिकारी का भर्ती होने का एक प्रमाण पत्र 'घ' में जिसमें प्रावेदक 
छात्र-वृत्ति की अवधि में अध्ययत करना चाहता है । 

२- पिछली परीक्षा की प्राप्ताडु: सूची ग्र्थात्‌ १६६६ की एक प्रतिलियि जो यथा विधि 
प्रेषित करने वाले अ्रधिकारी द्वारा प्रमाशिकृत हो, अवेदन पत्र के साथ सलंख की 
जानी चाहिये । ६ |; हे 

- हझंस्थाशओ्रों के म्‌ रूप श्रधिकारियों के लिये श्रनदेश 

१--संस्‍्था के मुख्य अधिकारी को समस्त प्रावेदन-पत्रों को प्रपत्र 'चः में दर्ज करना चाहिये, 
प्रौर यह देख लें कि प्रावेदन-पृत्र का कोई स्तम्भ खाली ते रहे । श्रावेदन-पत्र के समय 
छू में पिछते वर्ष ((६६४-६५) को स्वीकृति की सें० तथा तारीख तथा क्रम संख्या 
स्पष्टठया लिखो जानी चाहिये ग्रस्यथा छात्रवृत्ति का नवीकररण नहीं किया जायगा 


ल्‍्न्मि गू 


( भश१ ) 


२--समस्त प्रावेदन-पत्र प्रपत्न 'च' में एक ही बार में इस कार्यातय को में जें जीते चाहिए । 
नवीकरण वेवल १० महीने के लिये होगा जिसको प्रवधि जनाई १६६५ से प्रप्रल 
१६६६ तक (शिक्षा सन्‌ १६६५-६६) होगी । 4 
३--जो विध्यार्यो १६६५ की परोक्षा में प्रमुत्तीए७ँ रहे उनके श्रावेदन-पत्र ने भेजे जायें । 
इ--छात्रलृति हेतु प्रागेदन-पत्रों तवा प्रमाण»पत्रों पर स्वर्य श्ुठ्य अध्यापक द्वास 
हस्ताक्षर किये जांय न कि उसकी प्रोर से संस्था के किसी प्रत्य सदस्य द्वारा । 
५... किसी विद्यार्थी को सरकारी फण्ड मे एक से ग्रधिक छात्र-वृत्ति नहीं दी जाती चाहिये । 
६- प्रावेदन पत्र में कोई प्रविष्टि प्रशर्श या गलत होने की दक्शा में प्रावेदत-प्रत्र सरसरी 
तौर पर प्रस्वीकार किया जा सबेगा | * 5 
७-उप्यु्त छात्र-वृत्तियां मंजूर फरने के सम्बन्ध में निम्नलिखित टाइम-टेबुल का 
प्रनुतरण करना होगा-- 
[१] हा कम प्रवन्न ग में संस्था के मुख्य प्रधिकारी के पास पहू चने को अन्तिम 
तारीख १४ प्रगम्त १६६५ होगी-- 
[२] प्रावे दन-पत्रों के एकीकृत प्रपत्र 'च यवाविधि मुब्र ग्रध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित 
होकर, इम कायलिय परें पह चने की श्रन्तिम तारीख २० प्रगस्त १६६५ होगी । 
उपरोक्त तारीखों का ठहोक-ठीक पालन किया जाना चाहिये। जो आावेदन-पत्र देर से प्राप्त 
होंगे उन पर विचार नहीं किया जायेगा । 
संस्वाग्रों के मुछ्य प्रधिकारियो को ये अ्नुदेश ठीक-ठोक पालन करने चाहिए । 
सरकारी हाई स्कूलों / हायर सेकण्डरी €(लों / मल्ही परपञ हाई तथा हायर पैकण्डरी 
स्कूलों के मुख्य अध्यापक भी उनके स्कूलों में पढने वाले छात्रों से प्रावं दन-पत्र लेने के सम्बन्ध में इसी 
प्रकार कारय कर सकते हैं ग्रौर १६६५-६६ में छात्रवृत्तियों के नवीनी-करण के कारण ग्रावश्यक 
रुपये का हिसोव १४ भ्रगस्त तक लगा लें। ये छात्रवृत्तियां मत्यन्त निर्धारित योजना के अन्तर्गत 
होंगी, और उनमें स्र्गदासी राज्य कर्मचारियों के विद्यायियों तथा शारीरिक दष्टि से ग्रसमर्थ व्यक्ति यों के 
मामले शामिल होगे । इन्हें, फण्ड नियत किए जाने के लिए इस कायलिय में निश्चित रूप से तारीख 
:२० प्रगत्त १६६५ को अ्रथवा उप्तके पहिले मेज दिया जाना. चाहिए | 
हस्ताक्षर-एन,एल. वर्मा 
प्रतिक्त निरोक्षक स्कूल 
जयपुर 


 झावेदन-पत्र प्रपृत्न ड 


प्रत्यन्त निर्धारित योजना स्वर्गवासी राज्य कमचारियीं 
प्रसमर्थ व्यक्तियों के मामलों, में छात्रव त्तियों के नविनीकरण ह्देतु 
सेवा में 5» 


के विद्यार्थी तत्रा धारोरिक दप्टि पे 


ऊ 


निरीक्षक महोदय, - 


स्कूल; जयपुर 
१--बविद्यार्थो का नाम (मोटे अक्षरों मे ) 


२--पिठा का पूरा नाम (भोटे- प्रक्षरों पे) 


( ४४६ ) 


३--कक्षा जिसमें प्रव भर्तों हुमा है । 
४--कक्षा जो पिछली वार पास की हैँ। 
४--[क) संत्या का नाम जिसमें इस समय स्रध्ययन कर रहा है। 
(ख) संस्था का नाम जिसमें गत वर्ष ग्रष्ययन किया था। 
६--स्वीकृति प्रधिकार पत्र सं० तथा तारील जिसके प्रतुमरण में 
गत वर्ष छात्रवृत्ति मंजूर हुई थी प्रौर स्वीकृत सूचि मे बताई 
हुई क्रम संख्या जिस पर उक्त मंजूरी प्रकित है । & 
७--पिछलो परीक्षा « प्राप्तांक सूचि (प्रमाशिकृतत प्रति लगाई जाय) 
८घ-माता पिता/घंरक्षक की सव साधनों से होने वाली सरम्गर्ण 
प्राय/(इस तथ्य का एक प्रमाण-पत्र मजिस्ट्रेट /संस्या के मुख्य 
प्रधिकारी यदि वह रुपया निकालने वाला ग्रधिकारी हो अन्यथा 
निरीक्षक स्कूल | निरीक्षका गर्ल्य) स्कूल, *उप-निरीक्षका 


गर्ल्स स्कूल से प्राप्त किया जाना घाहिए। , 
, हस्‍्ताक्षर-विद्यार्यी 


हस्ताक्षर हंरक्षक 
में प्रमाणित करता हूं कि ग्रावेदक द्वारा वशिति उपयुक्त ब्रिवरण सही हैं। छात्रवृत्ति 
का तविनोकरण किए जाने के लिए मैं सिफारिश करता हू । , 


हस्ताक्षर- 
मुख्य श्रधिकारों सँस्था 
(मुहर) 
प्रपत्र 'घ! | 
भर्ती होने का प्रमाण-पत्र ! 
प्रमाणित किया जाता है कि श्री 58% (विद्यार्थी का नाम)पुन्र/पृत्री/वरलिन 
श्रो मम 2222 सर संस्था का ताम 22३० ०३१८2 5 & 2४०० में 4! ०9०० कक्षा 
में «» दिनांक /“ को भर्ती किया गया था शरीर निर्तर प्रध्यपन कर रहा हैं । 
हस्ताक्षर (मय मुहर) 


मुश्य प्रधिकारी ससस्‍्था 


प्रपश्न श्र धर 
छात्र वृत्ति दिये जाने सम्बन्धी विवरण-पत्र 


जजाणप्द्ा सम खिलो का. विद्वली। पिछली भाता-पिता/  प्रन्य साधनों 


कै, 8 लिलमें में विद्याथियों. कक्षा में. कक्षा के , संरक्षक को से प्राप्त 

संस्या .. वि! की कुल प्राप्त किया प्राप्त न[र्िक, 5० सहायता 
पढ़ रहा का, डिवीजन . भकों का. शभ्राय ह 

प्रतिक्षत 5 हु 








( अड४ं४, ) 


सेवा में, 


प्रीमान प्रतिरिक्त निदेशक महोदय, 
प्राइमरी सेकण्डरी शिक्षा, सजत्थान, . .-* 
बीकामेर । है 


(प्रावेदन-पत्र--जे, सी, धो. /एन, सो. ओ./सी. झओ. तथा सान-कॉम्बेटेण्ट्स के बच्चों को 
भौर जे, सी. भ्रो, रैक के तथा उससे नीचे रैक के सेनिकों को पत्नियों को जो राजस्थान में बक्षा ६ से 
कक्षा ८ तक में भ्रध्ययन कर रहे हैं, छात्रवृत्ति दिये जाने हेन) 


नोट- ये छात्रवृति केवल-- 


(१) उन्हीं सेनिक्रों के बच्चों को मिलिगी जो कि चीन के साथ युद्ध में मारे गये थे 
प्रथवा स्थायी तौ९ पर ग्रसमर्थ हो गंगे थे । 
(२) जे. सी. झ्रो. रेंक के प्रथवा उससे नोची रेंक के सेनिको की पत्तियो को मिलेगी। 
(१) विद्यार्थी का पूरा नाम ( मोटे अक्षरों में ) 
(२) पिता का (पली की दक्शा में पति का) पूरा नाम 
(३) पालन करने वाले संरक्षक का नाम 
( यदि पिता या पति जीवित ने हो औ्रौर विद्यार्थी । 
से उसका रिश्ता ) 
(४) जे. सो. झो./एन, सी. श्रो, तथा अन्य अधिकारियों का विवरण--- 
(१) नाम 
(२) रेंक 
(३) विद्यार्थी से रिश्ता 
(४) जीवित या मृत्त 
(५) स्कूल नितर्मे भ्रध्ययन कर रहा है "स्थान" 
(६) कक्षा जिसमें पढु रहा है न 
(७) डे--स्कालर या होस्टल्र 
(८) पिछली परीक्षा का परिणाम मय श्रे ण्‌ं 
(६) किसी प्र्यं छात्रावति का विवरण -- 
(जो भ्रच्य सरकारी /विभागों से मिल रही हों) 
तारीख झ्रावेदन-पन्र मे * विद्यार्थी के हस्ताक्षर 


४ +०७३०५५५ ४००६ ०+#६ ५०. ००००७ 


हे श् 
2७० »०००५+०७०१ ०००० «०» #२ ०४ ६०४५ ५८०००७६ 
जे व >' ब् 


५. ५.72" 008 जा 
उस्या के भुस्य अधिकारी द्वारा मिकारिकी 


(१) उपरोकत्र विवरण सदी ह 


॥ २) | के] श्री 346४ पुत्र (पचरीक्षी ०० ७०० रक *००७०७% 3 कक 


उस सुएइल की कक्षा 
में विद्यार्थी है | वह विद परीक्षा में कक्षा ४" “- मे उत्तीर्ण /भनत्दीयं 
रहा। रही । 


डा 
जे 


[ख] श्रीमती 2«६६४४०४ ५ 2०३ ४० बडे प्त्नी शी चहनलनत+ 5 “5०-२० **«« 
रैंक” ““इस सकल को कक्षा “में वद्यार्थी है । वह पिछ वी परीक्षा में 
बे के नर में उत्तीर्ण / भ्रनुत्दीर्ण रहा/रही । 

हस्ताक्षर 


मुख्य श्रष्यापक /अ्रध्यापिका 


प्रपत्र “खा 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री'""" जो इस स्कूल की कक्षा :“ में विद्यार्थी है, के पिता 
श्री ६००९ ९७७००१००१००९ ७७०० २० ०००००३७०००००३०००० ७००० *० ०० चीन के साथ हुए युद्ध में भारे गये थे या 


प्रस्थायी रूप से ग्रसमर्थ हो गये थे । 
हस्ताक्षर (मृहर सहित) 
मुख्य प्रधिकारी संस्था/एप, डी, श्रो,/प्रथम 
श्रेणी मजिस्ट्रेट । 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री * *: पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री” निवासी 
गांव ४००३०००००३००० ९००० 
तहसील “ *"*'*“जिला'/' राजध्यान का सदुभावी ( बोताफाइड ) निवासी है । 


हस्ताक्षर (मुहर सहित) 
एस. डी, श्रो./प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट 


मोट--मुख्य श्रध्यापक उपरोक्त सं० १ का प्रमाण-पत्र केवल तभी दे सकता है जब कि 
प्रावेदक उसे एस, डी. ग्रो, श्रथवा मजिस्ट्रेट से प्राप्त व कर सकता हो प्रौर मुरुय प्रष्यापक प्रपती 
निजी जानकारी के प्राधार पर उक्त तथ्य का सत्यापत्र कर सकता है। 


हज, 


&. 8४ 32626 22, 
८ वाह १७8 
५ ७०.7 57 2: 
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